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सम्पादकाय 

प्रिय भ्रध्यात्मप्रेमी बन्चुवर ! 

यह जीव श्रनादिकालसे इस संसारमे परिभ्रमण करता हुआ जन्म श्रौर मरणके दुःख 
उठा रहा है भ्रौर इस जीवने श्रनेकों बार मनृष्यभव प्राप्त करके जैनधर्मरूपी श्रमृतका पान 
भी किया, परन्तु फिर भी संसारके दुःखोंसे सदाके लिये न छूट सका । इसका क्‍या कारण 
है ? विचार करनेपर उत्तर मिलेगा श्रध्यात्मसे भ्ररुचि । श्रध्यात्मके प्रति प्ररुचि होनेसे ही हम 
श्राप सबको यह दशा हुई है । सो श्रध्यात्मके प्रति रुचि जागृत करनेके लिये परमपृज्य गुरुदेव 
प्रध्यात्मयोगी, सिद्धान्तन्‍्यायसाहित्यशास्त्री, न्‍्यायतीर्थ श्री मनोहर जी वर्णी 'श्रीमत्सहजानन्द 
महाराज' ने हमारे ऊपर महान्‌ कृपा की है जो अत्यन्त सरल, सुबोध एवं सबकी समभमें 
थ्राने वाली शैलीमें भ्रध्यात्मसम्बधी अनेक विषयोपर प्रवचन किया उच प्रवचनोको संकलित 
करके ग्रथके रूपमे श्री सहजानन्द शास्त्रमाला सदर मेरठने प्रकाशित किया है । 

इस ग्रथमे जो प्रवचन हैं उनको पढ़कर सहज ही श्रात्मस्वरूपका अ्रनुभव होने लगता 
है । प्रवचनोको प्रत्येक पैराग्राफके प्रारम्भमे शीर्षक देनेसे प्रवचनोकोी भ्रौर रोचक व सुबोध 
बना दिया है। 

यह ग्रन्थ मुसुक्षु जनोको मोक्षमार्गकी श्रोर श्रग्नसर होनेमे ज्ञान दीपका कार्य करेगा 
ऐसी मुझे आशा है । ।॒ 

->पवन कुमार जंन 


४ संगल-तन्‍्त्र # 
5» -तमः शुद्धाय, 5४ शुद्ध चिदस्मि । 
मैं ज्ञानमात्र हूं, मेरे स्वरूपमे-अ्रन्यका प्रवेश नही अ्रतः निर्भार हूं। 
मैं ज्ञानघन हू, मेरे स्वरूपमें अ्रपूर्णता नहीं, श्रतः कृतार्थ हूं । 
मैं सहज आनंदमय हूं, भेरे स्वरूपमे कष्ट नही, ग्रत्तः स्वयं तृप्त हुं । 
3४ नमः शुद्धाय, ४४ शुद्ध चिदस्मि । 


होडेड आत्म-कीतेन (रे 


प्रध्यात्मयोगी न्‍्यायती्य सिद्धान्तत्यायसाहित्यशास्त्री शास्तसूर्ति पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी 
“सहुजानन्द” महाराज हारा रचित 


हूं स्वतस्त्र िश्वल तिष्काम । ज्ञाता ब्रष्ठा आतमराम धटेका। 


पस्तर यही ऊपरी जान, वे विशाग यहूं शागवितान । 
में यह हूं जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैँ भगवात 0१४ 


सम स्वरूप है सिद्ध समाल, भ्रमित शक्ति सुख शान निधान । 
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना जचिखारी निपट अंजान ॥२७ 


सुछ् दुःख दाता फोइ ने श्रान, सोह राग रुष दुःख फो खान । 
निजक्ो निज परकों पर जान, फिर दुःखका सह लेश लिबान धरे॥ 


जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नप्म १ 
राग त्यागि पहुंचू निज धाम, आकुलताका फिर क्या कास ७४॥ 


पता रवयं जगत परिणाम, में जगका करता क्या काम । 
वर छटो परकृृत परिणाम, 'सहजानरन्द रह अश्रभिराम ॥५॥। 


[ धर्मप्रेमी बंधुओं ! इस श्रत्मकीतेतका निस्‍्तांकित श्रवसरोंपर निस्‍्नांकित पद्धतियों 
से सारतमें प्रतेक् स्यावोपर पाठ किया जाता है। श्रांप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए 


१--शास्व्रसभाके अनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमे श्रोतावों द्वारा सामूहिक रूपमे 
२--जाप, सामाधिक, प्रतिक्रमशाके अ्रवसरपर 


३--पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समय छात्रो द्वारा 


४--पूयोदमसे एक घंटा पूर्व परिवारसे एकचित बालक-बालिका, महिला तथा पुरुषी दारा। 


५--किसी भी आपत्तिके समय या भ्रन्य समय शास्तिके भ्रथे स्वरुचिके श्रनुसार किसी श्रर्थ 
घोषाई या पूर्ण छंदका पाठ शान्तिप्रेमी वन्धुओ दारा 


सरल आध्यात्मिक प्रवचन 


रचयित्ता-- श्रध्यात्मयोगी, न्यायतीथे गुरुवर्ये 
पुज्य श्री १०४ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी 'सहजानन्द” महाराज 


(१) दाशंनिकोंको मन्तव्यप्रकाशनमें एक घुल श्रव्यक्त प्रेरणा--जब यह आत्मा पर- 
भावसे हट कर सहजस्वभावमे उपयोग लगाता है तब लोकके जितने उपद्रव हैं, जितने संकट 
हैं, जितनी मलिनतायें है, वे सब यहाँसे हट जाती है। अपने आपको ज्ञानमात्र पअ्रनुभव 
करना, यही एक हमारी विभूति है, समृद्धि है। जिसका फल क्या है ? सत्य शाश्वत सहज 
आ्रानन्दकी उपलब्धि । मैं एक ज्ञानमात्र हूं, ऐसा श्रभुभव करनेके लिए श्रपने ज्ञानमें केवल एक 
जाननस्वरूप ही रखा जाय । जैसे हम बाहरी पदार्थोंको देखते है--यह मनुष्य है, यह पशु 
है, यह चौकी है, यह पुस्तक है, ये जो ज्ञेय हुए, तो कया यो ज्ञेय ज्ञानस्वरूप नही हो सकता 
है ? भ्रवश्य हो सकता है । बाह्य ज्ञेग कही बना करता, यो तो समभ ही रहे है, तो सम- 
भिये--जो बाह्यका ज्ञान कराये वही ज्ञानमात्रका अतुभव करानेमे भी समथे है। यद्यपि ज्ञान 
में ऐसी कला स्वयमेव है कि वह परका भी प्रकाश करे और स्वका भी प्रकाश करे । जैसे 
दीपकमें एक यह कला है कि वह परको भी प्रकाशित करे और स्वयं भी प्रकाशित होवे, 
इसी प्रकार ज्ञानमें भी एक यह कला है कि वह परका भी प्रकाश करे और स्वका भी 
प्रकाश करे । जिसे दाशेनिकोने भो स्वीकार किया है । यह एक न्यायहृश्की बात कही जा 
रही है । दाशेनिक शास्त्रोमे ज्ञानका लक्षण बताया है--स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान, प्रमा- 
णम्‌ । ज्ञान स्व और अपूर्व शक्र्थका निश्चायक होता है। वैसे तो भैया ! सभी दार्शनिकोने 
एक इस सस्‍वको महिमाके लिए, स्वके कल्याणके लिए पौरुष किया है । मूलतः किसी भी 
दा्शनिकने अभिप्रायतः चरुटि नही किया है | भले ही उनके शिष्योने आज कुछ और ही रूपक 
रख दिया हो, लेकिन जो मूल दाशेनिक थे उन्होने झपनी बुद्धिके अनुसार ईमानदारी हो 
बर्ती ) फर्क यह हो गया कि जिस दृप्सि वहा उसीका समर्थन रद्रा और उसे लोग समधन्‍्य 


२ सरल आध्यात्मिक प्रवचन 


नही सके । 

(२) दार्शनिकोंके घुलभावका एक घटनासें चित्रण--जैसे कल्पना करो कि एक 
जंगलमे बहुतसे साधु बैठे हैं, उनमे एक प्रमुख श्राचार्य स्थाह्मदकी विधिसे उपदेश कर रहे 
है । तो उपदेशकी विधि यह है कि स्थुलसे उठाकर सृक्ष्ममे ले जाना श्रौर सृक्ष्मसे उठा कर 
स्थुनमे ले जाना । किन्तु सत्‌ प्रयोग प्रारम्भ होता है तो वह स्थुल्को लेकर होता है, फिर 
उसके माध्यमसे सूक्ष्मततत्व गिना जाता है । तो स्याद्वादकी विधिसे लोगं।को उपदेश दिया जा 
रहा था । जीव नित्य है, अनित्य है, एक है, अ्रनेक है । मयहृश्सि सब बातें ठीक बैठतो हैं ! 
वे साधु और भी वर्णन कर रहे ये--पदार्थ तो नित्यानित्यात्मक है और उसके गुणोका 
वर्गात किया कि उसमे ज्ञान, दर्शन, चारित्र आादिक श्रनेक गुण है । फिर गुण मायने क्‍या ? 
व्यवहार । गुणका अर्थ है ? जिसके द्वारा द्रव्यका भेद कर दिया जाय उसे गुण कहते हैं । 
द्रव्य तो एक अखण्ड है, अ्ररूप है, मगर उसका भेद किया गुणोने । कल्पनाने भेद किया 
है । लेकिन पर्यायका द्वव्यके साथ सामञ्जस्य यो नही कि द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है। 
द्रव्यका गुणोसे सामञ्जस्य है, क्योकि द्रव्य व गुण नित्य हैं और गुणोने किया भेद । तो यह 
भेद गुणोंके समीपका भेद है। ऐसा एक निश्चय अ्रखण्ड तत्त्वपर विवेचन हो रहा था। मैं 
ज्ञानस्वरूप हू, जानता हु--स्वको जानता हूं, परको जानता हूं, इसकी भ्रपेक्षा स्वको जानता 
है यह है निश्चय और स्वको जानता हू, इसकी अपेक्षा जानता हू, यह है निश्चय । स्वको 
जानता हू यह व्यवहार । जानता हू क्या ? स्वयं परिणाम रहा हू । इसमे जानना क्‍या ? 
यो भ्रान्तरिक तत्त्वका वर्णन क्या जा रहा था। होते होते, सुनते सुनते अनेक संन्‍्यासियोंने 
यह तत्त्व ग्रहण क्या कि ठीक है । शुन्य है । ज्ञान है यह एक झलग बात है। सभो बातें 
एक व्यवहार की हैं । होते-होते एक यह बात नजर आयी, कि शुत्य ही तत्त्व है। उन 
दार्शनिकोने कोई भेद नहीं रखा, किन्तु उन्होने श्राग्रह कर दिया कि शून्य है । कुछ सन्या- 
धियोने सोचा कि शून्य है तो वह भी कुछ तत्त्व है, अद्ठैत है तो वह सर्वात्मक है चंतन्‍्या- 
त्मक है, भ्रानन्दात्मक है, ज्ञानात्मक है। फिर सोचा कि इसका स्वरूप ही क्‍या है ? श्रगर 
एक चैतन्यात्मकके प्तिरिक्त कुछ है नही तो चेतमेकी बात कैसे बनेगी ? द्वैत पर आये 
चेतन अ्रवेतन । किसीने कहा कि नित्य है, किसीने कहा कि अ्रनित्य है। किसो ने कहा 
कि एक है, किसी ने कहा अनेक है । किसी ने कहा परिणामी है, किसी ने कहा अपरिणामी 
है । परिशामीका एकानन्‍्त बना तो ऐसा बना कि वह तो कूटम्थ नित्य है । कूटस्थ नित्यका 
श्र्थ क्‍या है ? जैसे देखा होगा कि किसी लुहारकी दुकानपर एक घोौकनी होती है, एक 
निहा$ होती है, चिमटा होता है, हथौडा होता है | तेज गर्म लोहा पीटनेके लिए उस निहाई 
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पर लोहा रखा जाता है, उसे चीमटेसे पकड़ा जाता है, उसको हथौडेसे पीटा जाता है, ये 
सब चीजे होते हुए भी, श्रन्य सब लोहोके चल विचल होने१र भो निहाई ज्योकी त्यो स्थिर 
रहती है । तो यही हुआ कूटस्थ । तो कुछ संन्यासियोने देखा कि पदार्थ क्षण-क्षणमें नया नया 
होता है, एक नही रहता । वैशेषिक कहते है कि पदार्थ ७ है--द्रव्य, गुण, क्रिया, सामान्य, 
विशेष, समवाय और अभाव । उनके कथनमे भी जान है। पदार्थ है। सामान्यका स्वरूप 
यारा, विशेषका स्वरूप न्‍्यारा, यह भी पदार्थ है। जैसे एक चित्र वनता है गरोश जीका और 
उसका वाहन है चुहा । ऊपर सुढ़ फिट है वह क्या है ? बह एक स्यथाद्वादका चित्र है, भेद 
श्रौर अभेद इन दोका समन्वय है| अशेद हो तो ऐसा हो कि जैसे गरोशके मुखमे हाथीकी सुद 
फिट हो गई, एकमेक हो गयी । भेद हो तो ऐसा हो कि जैसे चूहा भेद करता है। श्रभी 
कोई चूहा किसी कपडेकी दूकानमे या किसी कागजकी दूकानमें बैठ जाय तो वहु किस तरहके 
छोटे-छोटे टुकड़े कर डालता है ? तो यह चित्र भेद श्रौर ग्रभेदका सूचक है। यह एक श्रलंकार 
है भेद और अभेदका बताने वाला । 
(३) स्याह्ादकी अव्यक्तरूपसे सो संतोषकारिता--देखो दार्शनिकोको प्रोत्साहन इस 
तरह भी मिला कि यह स्याद्वादका बहुत कुछ निर्णय बनाकर एक ग्रन्तस्तत्त्व तक ले जाता 
है । लक्ष्यभूत तत्त्व तो एक सहज ध्र्‌ व ज्ञायक भाव लिया है ना, यही बात सब दार्शनिकोने 
कही, लेकिन भेदतय अ्भेदतयकी भूलसे थोडा श्रन्तर हो गया है । पहिले सबकी एक यही इच्छा 
हुई थी कि मैं एक श्रवक्तव्य, अखण्ड, शुद्ध चैतन्य स्वरूपको दृष्टिमे लूं, पर उसे दृष्टिमें न ले 
सके । यहाँ हम श्राप भी ज्ञानमान्र अतस्तत्त्वको दृष्टिमे लेते है, मगर व्यवहार बिना, भेद किए 
बिना गुणभेद बिना, पर्यायभेद बिना हम उसपर न पहुंच सकेंगे, इसलिए तीथ प्रवृत्तिके लिए 
थे सब उपदेश है । देखो पर्याय बिना गुणकी पहिचान नही हो सकती । कहते है ना, जानना, 
विश्वास लाना, मग्न होना या पर्यायें देखते है नीली, लाल, सफेद श्रादि। इस पर्यायमुखेन 
हम गुणोको समझ जाते है। और गुरणामुखेन द्रव्यको समझ जाते हैं, गुणोको समझे बिना द्रव्य 
नही समझा जा सकता। पर्यायोके श्राधारभूत जो रूप, रस, गंध, स्पर्शादि शक्तियाँ हैं उनका 
'अभेद पुद्गलद्रव्य है | भाखिर भ्रन्तमे पहुंचना कहाँ है ? एक अ्रखण्ड ज्ञानमात्र तत्व तक। 
'ऐसा ज्ञानमात्र तत्व किस तरह इस समय परिणम रहा है ? नानारूप परिणम रहा है, लेकिन 
न्‍्यायकी कसौटीपर कस कर देखिये तो कषायोकी कालिमा यहाँ -दृष्टिगोचर होती है । कषायें 
होती है, पर एक झोर देखते है तो एक चित्‌ चैतन्यभाव प्रकाशमान हो रहा है । देखो दृश्िमें 
दोनो तत्व ग्राते है, ज्ञानमे दोनो तत्त्व, आते है-अशुद्ध तत्त्व, शुद्ध तत्व, मगर एक शुद्ध तत्त्व 
वी अनवच्दित्त धारासे, निरंतर स्थिरतासे एक शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है श्रौर एक 
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श्रशद्ध वत्त्वको दृष्टिमें लिया जानेसे एक शशुद्ध ग्रात्माकी उपलब्धि होती है। देखिये स्वाद 
किसका श्राता है ? जो चीज दृष्टिमें होती है बस उसीका स्वाद श्राता है। जहाँ पर जो बात 
है वहा पर उसका स्वाद है। एक बार सभामे अकबर बादशाहने बीरबलको नीचा दिखा के 
लिए कहा कि बीरबल-पग्राज रातको हमे एक ऐसा स्वप्न श्राया कि हम तुम दोनो एक साथ 
जगल घूमने जा रहे थे, एक जगह रास्तेमे दो गड्ढे थे, एकमे शक्कर भरी थी भर एकमे 
गोबर, तो हम तो गिर गए शवकरके गड्ढेमे श्रोर तुम गिर गए गोबर विशके गड्ढेमे । तो 
बीरबल ने कहा--महाराज | हमने भी ऐसा ही स्वप्न देखा, हम गिर गये गोबरके गड्ढामे 
श्र श्राप गिर गये शक्‍व रके गड़ढामे, हमने भी ऐसा ही स्वप्न देखा, मंगर उससे आगे थोड़ा 
श्रौर भी देखा कि हम श्रापको चाट रहे थे और श्राप हमें चाट रहे थे । देखिये--शकक्‍क रके 
गड्ढेमे गिरकर भी भ्रकबर बादशाहने गोबर विष्टाका स्वाद लिया श्रौर बीरबलने गोबर विष्टा 
के गड़ढेमे गिरकर भी स्वाद लिया शवकरका | तो जो चीज जिस समय जिसकी हृश्टिमि होती 
है उस समय वह उसका स्वाद लेता है। भ्रभी श्राप जो ग्रृहस्थीमे पडे हुए है तो गृहस्थीके बीच 
रहकर भी शभ्रगर मदकषाय होकर सबमे समता घारण करके अगर शअपने लक्ष्ममे एक निजशुद्ध 
सहज स्वभावको श्रपनी दृष्टिमे रखेंगे तो स्वाद आयगा शुद्ध श्रात्मतत्त्वका, भर भ्गर इन्द्रिय 
का व्यापार हुश्रा, बाहरकी ग्रनेक बातोमे उपयोग हुश्रा, उनमें लगाव हुआ, रागद्वेष उत्पन्न हुप्रा 
तो स्वाद श्रायगा कषायोका, श्राकुलताझोका । ह 

(४) साम्यका अनुशासन--भैया |! पुन सोचो, वया कतंव्य है हम श्रापको करनेका ? 
पहिली बात, पहिली साधना तो यह करनी पडेगी कि सब जीवोमे हमारा समताका परिणाम 
हो । कहनेके लिए तो यह एक छोटोसी बात है--सब जीवोमे समता हो । मगर देखिये तो 
सही कि अपने श्रापके भीतर समता श्रायो कि नही, घरमे समता आ्रायी कि नही । यह चर्चा 
तो सोखनेके लिए है। हमारा जो व्यवहार प्रसंग है, हम जिनके बीच रहते हैं उसमे समता 
रहती कि नहीं । इस समताभावसे फायदा श्रपने श्रापको है। अगर सबके प्रति समताका 
भाव होगा तो हम अपने इस भीतरी कामको कर सकनेमे समथ्थे हो जायेंगे, और अ्रगर हम 


समताका भाव न रख पायेंगे तो फिर अपने श्रापके इस विशुद्ध लक्ष्यको प्राप्त करनेमे समर्थ 
न हो पायेगे । वयोकि इस शुद्धतत्त्वकी हृष्टिमि विध्त डालने वाला है अ्रशुद्ध तत््वका दर्शन 


श्रोर विपमता श्रथुद्ध तत्त्व है । जो होता है सो होने दो । होता स्वय जगत परिणाम हम 
किसीका कया कर सकेंगे ? सांसारिक बातें जितनी होती है वे सब स्वयमेव होती हैं । हम 
किमीका कुछ करनेमे समर्थ नहों । बहुत स्पष्ट है कि जो जीव सुख पाता है, दु.ख पाता है 
वह अपने कर्मोदयसे पाता है । उसको हम कर नही सकते । सब कुछ अपने श्राप हो रहा 
है ऐसे हो, मगर ऐसी हठ क्‍यों ? प्रौर भ्रपने लिए हठ क्यो नही कि मेरा जो सत्यस्वरूपःहै- 


हैँ 
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उसमे ही मेरी दृष्टि रहे, अन्य कुछ चाहिये नही । जैसे जाडे के दिनोभे एक तालाबके किनारे 
किसी टीलेपर कुछ बालक बैठे हुए है। ठंडकी वजहसे पानीमे कुदनेकी किसी बालककों 
ह्म्मित नही पड़ती । प्रगर कोई बालक हिम्मत करके तालाबमे कूद पड़े तो बस सारा जाड़ा 
खत्म । ठीक इसी प्रकार प्पने ग्रापके इस सहज ज्ञानस्वहूप जाननमात्र ग्रात्मतत्त्वमें मगर हम 
समा जायें तो बस सारे संक्ट समाप्त । संकट ही दूर करना है तो इस विधिसे करें, मात्र 
बाह्य विधिसे संकट दूर नही होगे | तो इसकी इस घारामे, इस शुद्ध तत्वके जाननेकी धारा 
हमारे जितनी देर बने उतनी देर कायम रहे । बाह्ममे झत्रुता म्व्ताका भाव न रहे । कोई 
मेरा शत्रु नही, कोई मेरा मित्र नही, कोई सुख दुःख देता नही । यह सब अपने-अपने कर्मो- 
दयसे होता है । उसमे हम कुछ कर नही सकते । 

(५) उदाहरणपुर्वेक जीवोके अपारत्ख्यक्रा समर्थन--एक जोसी था । वह प्रतिदिन 
इधर उधरसे भीख माँग कर लाता था, उससे अपने बच्चोका पालन पोषण करता था। 
उसको प्रतिदिन उतनी भीख मिल जाती थी जितना कि दिन भरमे बच्चे लोग खा जाते थे। 
बचता कुछ नही था । एक दित भीख मांगते हुएमे उसे एक साधु मिला। साधुने कहा--- 
भाई क्या कर रहे हो ? “ महाराज भीख माँग रहा हूं। *** क्यो भीख माँगते हो ? *** 
आर क्‍या करें ? प्रगर भीख नही माँगेंगे त्तो फिर बच्चे लोग कैसे पेट भरेंगे ? *** तो क्या 
इन बच्घोको तुम्ही पालते पोसते हो ? *** हाँ महाराज ! हम नही पालते पोषते त्तो फिरु 
कौन पालता पोषता है ? तुम भूठ कहते हो । चलो हमारे साथ । एन बच्चोको छोड़ दो । 
फिर देखो वे स्वयमेव पलते पुषते है कि नही । वह था भक्त, सो साथुके साथ चल दिया। 
करीब १५ दिन तक साधुके साथ रहनेके लिए वायदा कर लिया। इधर जोसीके घरमे क्या 
हुआ कि जब वह घर न गया तो घरमे सभी बच्चे लोग बहुत दुःखी हुए, उस दिन भूखे ही 
रह गए । भ्रव किसी मस्खरेने यह भी कह दिया कि उसे तो एक तेंदुआ खा गया । सो घर 
में रोना पिटना चालू हो गया । पडोसी जुडे । सभी पडोौसियोने समझाया कि तुम धबड़ाओों 
मत, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके पास कपडेकी दुकान है वह कपड़े देगा, जिसके 
पास जिस चीजकी दुकान है वह उस चीजको दे देगा। आखिर हुआ वैसा ही । श्रब क्या 
था ? वे सभी बच्चे लोग,खूब अच्छा खाते पहिनते । नये नये कपड़े पहिनते, रोज पूड़ी 
कमचौड़ी बनाते खाते । भ्रब उधर १५ दिन बाद जोसीने कहा- महाराज झ्ब हमे घर जानेकी 
श्राज्ञा दीजिए । जाकर देखें कि कौन मरा, कोन जिया । साधुने कहा-बेटा छुपकर घर जाना । 
सीधे यो ही घरमे न घुस जाना, छिंपकर जाना । आखिर जोसी घरके पीछेकी दीव।ल्‍से 

ऊपर ८ढ गया ओर छत्से दया देखता है कि घरमे तो एक नया परिवतंन हो गया है । 
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सभी बच्चे लोग नये-नये कपडे पहिने है, खूब पूडी कचौडी बनाकर खायी जा रही है । सभी 
बच्चे लोग उतने प्रसन्‍त दीख रहे थे जैसा कि जीवनमें कभी नही देखा था । यह सब देखकर 
मारे खुशीके उछलकर आँगनमे कूद गया । बच्चे लोगोने उसे श्रांगनमे देखकर सोचा कि वह 
तो मर गया था, यह तो भूत मालूम होता है सो सभी बच्चोने उसे लुगर, ढेला, पत्थर ग्रादि 
मार मारकर भगा दिया । वह बेचारा जोसी किसी तरह प्राण बचाकर साधुके पास पहुचा । 
साधुसे सारा हाल कह सुनाया । साधुने कहा देखो--हम कह रहे थे ना कि कोई किसीको 
नही पालता पोषता । श्ररे जब वे स्वय मौजमें है तो फिर तुम्हारी क्‍यों परवाह करें ? तो 
झपने झ्रापपर कुछ दया करके अपने भ्रन्दरसे यह बात निकाल देनी चाहिए कि मैं किसीका 
पालन पोषण करता हु । भ्ररे घरमे सभी लोग हैं, वे सब अपने अपने कमालुसार श्रपना काम 
कर रहे हैं। जिन बच्चोकी परवाह बाप करता है वे बच्चे उस बापसे श्रधिक भाग्यशाली है, 
तभी तो बाप उन बच्चोका नौकर बना फिरता है । लोग व्यर्थ ही दूसरोकी चिन्ता करते है। 
अपने आपकी कुछ भी फिकर नही करते । 

(५) श्रपना वास्तविक कतंव्य-भ्रतर हम श्रापको क्या करना चाहिए ? अपने आपको 
ज्ञानमात्र अनुभव करता चाहिए। बस इसमे करने योग्य सब कुछ श्रा गया । सम्यग्दर्शन, सम्य- 
ज्ञान - भेद विवक्षासे द्रव्य एक है, परिणति एक है | भेदविवक्षामे गुणा पर्याय समझा जाता 
है। यह सब समभाना तथ्यके अनुकूल है, तो ज्ञानमात्र भ्रनुभव करनेमे ये सब चीजें झ्रा जायेगी । 
ज्ञानमान्न भ्रपनेको श्रनुभव करो । मैं खण्डेलवाल हु, व्यापारी हू, सविस करने वाला हू, ददा 
हू, बाबा हू आदिक रूप श्रपनेको भ्रनुभव न करो । जो अपनेको जैसा अनुभव करेगा वह उध् 
ढगका व्यवहार करेगा । अपनेको ज्ञानमात्र श्रनुभव करो, जिससे इस ही श्रद्धांका उचित व्यव- 
हार हो । तो एक ही काम है श्राप सबको करनेका | अपने झ्रपको ऐसा झनुभव करें 
कि मैं सबसे निराला, श्राकाशकी तरह श्रम ज्ञानमात्र हु । हम खुद श्रपने श्राप स्वयं गडबडी 
मनाते है । हम करते है बाह्यदृष्टि । उन बाह्य पदार्थोमे हम करते हैं राग, जिससे हम स्वय 
लुट जाते है । श्रापने देखा होगा कि फागुनमे होलीके दिनोमे लोग एक दूसरेपर रग डालते है, 
तो वे रग क्यों डालते है ? रागी हैं इसलिए डालते है। हम यह सज्जनोंकी नगरीकी बात कह 
रहे है, अधेर नगरीकी बात नही कह रहे हैं । वहाँ तो अ्रघेर ही है । हम रागी हैं इसलिए 
सयोग सम्बंध ये सब मिले है । हम इस रागके कारण ही वैसा व्यवहार कर रहे हैं और ससारी 
दु खिया प्राणी बने फिर रहे है । 

( ७ ) शान्तिक्े अलाभका मुल कारण श्रज्ञान--प्रभी लोगोके सामने यह समस्या 
है कि शाति कैसे मिले शोर कष्ट कँसे दूर हो? लेकिन इस समस्याके सुलभानेकरे, ६... 
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लिये ज्यों-ज्यो प्रयत्व किये गए त्यों-त्यो समस्या और बढ़ती गई, समस्‍यायें दुगनी होती गई, 
पर शान्ति प्राप्त न कर सके । तो शान्ति प्राप्त न होनेका कारणा क्‍या है ? कारण स्पष्ट है कि 
जो श्रशान्ति बढानेके कारण हैं उनको ही किया। फिर शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? 
अशान्तिका कारण है मोह और शान्तिका कारण है ज्ञानरमण । बस उसकी दो बातोको समझ 
लीजिये। मोहका श्रर्थ है दो वस्तुओका सम्बंध मानना, ऐसा ज्ञान रहना सो मोह है, जैसे घर 
मेरा है, परिजन भेरे है, वैभव मेरा है, इज्जत मेरी है, शरीर मेरा-इस प्रकारकी जो श्रद्धा होती 
है वह मोहभरी श्रद्धा है। कार्यका मोह । कुछ तो ऐसा है कि शरीरके बिना इस वक्त जरा 
रह न पायेंगे । इसे चाहिये भोजन । थोड़ा इससे राग करना पडता हैं | ठीक है, राग रहे पर 
मोह तो न रखो । शरीर मै नहीं | शरीर निराला है मैं निराला हूं, ज्ञानमात्र हूं। शरीर जड़ 
है, उससे नेह न रखें । और बाकी जितने परच्षेत्रमें रहने वाले पदार्थ हैं उनमें मोह राग किया 
जा रहा है। यह तो निपट शअज्ञान है। व्यर्थका मोह है। भला बताग्रो--घरमे जितने जीव 
ग्राये है वे वया पूर्व॑भवरससे साथ श्राये हैं ? उनके साथ मेरा कुछ सम्बंध है क्या ? मेरी ग्रनुभूति 
से उनकी अनुभूति बनती है कया ? कुछ भी तो सम्बंध नहीं । श्ररे उनके साथ उनके कर्म 
लगे है, मेरे साथ मेरे कर्म लगे है । वे अपनी परिणतिसे सुख दुःख पाते हैं, हम अ्पती परि- 
णतिसे सुख दुःख पाते है। जरा सम्बंधका कुछ ढंग तो बताओ कि किस तरह झापका सम्बंध 
है? कोई अ्रधिकाधिक यह कहेगा कि मैं पिता हूं, वह पुत्र है, मैंने इसे पैदा किया तो भाई 
गलत है । आपने जीवकों पैदा नही किया । जगतमें जितने भी पदार्थ है यह बात भ्रनादिसे 
हैं, झनन्‍त काल तक रहेगे । जीव पैदा नही किया जाता । श्राप यह कहेगे कि चलो जीव तो 
पैदा नही किया पर शरीर तो पैदा किया। तो शरीरकी बात ऐसी है कि इस जोवने स्वयं वर्गे- 
णाये ग्रहण किया । निमित्तनैमित्तिक धारणमें जो व्यवस्था है उसके श्नुसार यह बना। इस 
मे मनिमित्त माता पिता हुए। जड़ जड़के निमित्त हुए, पर जीवके नही । इस देह जड़से नेह 
भी कौन करता है ? पुत्र जब मर जाता है तो फिर उसके इस जड़ देहसे कोई नेह नही 
करता । लोग च्से जला देते है । इस देह जड़के पैदा करनेमें हम निमित्त है। इस जड़ देहसे 
कान प्रम करता है ? जीवसे किसे प्रेम उत्पन्न होता है ? तो वास्तविक जीवके प्रति कोई 
प्रेम नही करता । एकमात्र अशुद्धपर्याय इसके प्रति मेरेपनकी दृष्टि लगी है | यह व्यर्थंका मोह 
है । सभी जीव अपने कर्मोसे सुख दुःख पाते हैं । कोई किसीको सुख दुःख देनेमे समर्थ नही । 
जब प्रत्येक जीवका कर्मोदय अपना-श्रपना है और उसके उदयमे सुख दुःख पाते है तो यह 
बात दँसे रही कि मैंने पुत्रको सुखी किया भ्रथवा अम्ुकको दुःखी किया । 

(८) भादको संभालका संकेत--भैया ! अपने भसावक्रो संभालों। कतृ त्वभावक्नों * 


छ सरल ग्राध्यात्मिक प्रवचन 


हटावो । यह समझो कि किसी परकी परिणतिमे हम विमित्तमान्र है, वे सब अपनी परिण- 
तिसे परिणम रहे हैं । वस्तुकी स्वतत्रता निरखो, प्रत्येक वस्तुको निराला देखों। अपने को 
सबसे निराला दृष्टिमे कीजिए और इस इन्द्रिय व्यापारंको बन्द करके श्रपने झ्रापके ज्ञानप्रकाश 
का अनुभव कीजिए । यह प्रनुभूति संक्लेशको मिटाकर शान्ति उत्पन्न करेगी । बात त्तो 
इतनी है लेकिन किया जा रहा है मोह । मोहसे ही तो दुःख उत्पत्न होता श्रोर दुःख मेटने 
के लिए किया जा रहा है मोह । बस जबसे मानव जीवन पाया है तबसे लेकर भ्रब तक 
यही काम किया । तब ही तो कहते है कि मैंने बहुत-बहुत काम किए । दुकान किया, फर्म 
खोला, ऐसा मकान बनवाया, इतने लडके पढ़ाया" * । भाई तुमने अनेक काम कहाँ किए ? 
कर्ममे कर्तापनका विकल्प किया । एक शअज्ञानका काम किया | तो संकटे भी एक अज्ञानभाव 
से आ्राता है भौर शान्ति ज्ञानभावसे प्राप्त होतो है। तो जब श्राज तक कोई शान्ति न प्राप्त 
हो सकी इंत उपायोके करनेसे, तो इतना ठगनेकी बातसे तो मुख मोडो । कोई दूसरा उपाय 
सोचो जिसमे शान्ति मिल सकती है। कोई समझदार गृहस्थ भी तो ऐसा करते हैं। किसी 
कामके करनेमे श्रगर १०-५ साल टोटा ही टोटा बना रहता है, नफाका काम नहीं होता 
तो वे उस व्यापारको छोड़ देते हैं, कोई दूसरा काम करने लगते हैं। जब श्रनादि कालसे 
एक परको निज माननेक्रें व्यवसायमे टोटा हो रहा, अनेक योनियोमे जन्ममरण ही करना 
पडा तो जरा इस भवमे श्रेष्ठ म्रनुष्यमव मिला ] इसलिए. कहा जा रहा है कि अब तो ऐसी 
प्रपतो श्रद्धा बना लीजिए कि इस मोहमे शान्ति नहीं हो. सकती । यह सेब व्यर्थंका' मोह है । 
जैसे सम्बन्धमयी बातमे ग्रडकर रहना--मेरा तो-यह ही है, जो है सो मेरा. लडका ही है, 
इतना विकल्प कर रहे कि जो भी परिश्चर्म करेंगे घन कमायेंगे, जो भी करेंगे वह सब उनके 
लिए है खुदके लिए भी कुंछ करना: है इसको चिता. नही ॥ जो भी कमे।येंगे सो इन बच्चोके 
लिए, दूसरोंके लिए.। अपने श्रापपर दया कभी नही किया। भावमय ही तो श्रात्मां है-। 
भावके सभालनेसे सेब सभल जायेगा । भाव सभ्ल गया तो सब कुछ संभल गया । भाव नही 
सभला तो कुछ नहीं संभला । एकहि साधे सब सधे । पग्रगर एक श॒द्ध आ्रात्मा दृष्टिगत हो 
जाय तो समफी सब कुछ संभल गंया । शान्ति ही तो चाहिये । शान्ति इस उपायसे मिलती 
ही है, मंगर सन्देह रखने वालेके लिए कंरें क्या ? जिससे शान्ति मिलती है उससे मुख क्‍यों 
मोडना 7... || हे 

(६) दुर्लभ माचवजीवनकी उपय्शेगिता--यह जीवन बडा दुर्लभ मिला है इसमे 
अ्रगर हम आत्मसाधनाका काम बना लें तो समझो सर्व॑सिद्धियाँ पा ली। सकटोसे सदाके 
लिए झाप छूट गए । और एक इस भवको ही खो दिया तो समझ लीजिए' कि मैंने इत्तनी 
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बरब।दीका काम कर लिया कि बहुत काल- त्तक भी सुलभनेका मोका न झ्ायया[ ॥ तो अपने 
आपके ज्ञानके लिए, भ्रपने आ्रापके रमणके लिए जितना हो सके उतना -पौरुष कीजिए । बहू 
पोझुष है ज्ञानाज॑ने । प्रात्मा ज्ञानस्वरूप है और ज्ञानस्वरूप आत्मामें ज्ञानद्वारा ज्ञानरमण करने 
का नाम स्वरूपाचरण हैंँ। तो ऐसे स्वरूपाचरणामे भी समाविभाव होता है श्रौर ऐसे स्व- 
रूपाचरणमे भी कर्मेके काटनेकों विधियाँ होती है। तो उस स्वरूपाचरणके पानेका उपाय 
क्या है ? और उस स्वरूपाचररणंमे होता क्‍या है ? तो पहिले उपायोपर दृष्टि दीजिए । स्व- 
खूपातवरण है एक अपने निज शभात्माके अंत्रंगका काम, याने ज्ञानमे ज्ञानस्वरूवका समाते 
रहता स्वरूपाचरण है । ता इन कामोको करनेमें कोई दूसरी शक्ति समर्थ नही है । “किसी 
परपदार्थ का इसमे दखल नहीं है। यह स्वयं आत्मा ज्ञानद्वारा ही .ज्ञानस्वरूपको - ज्ञानमें ले 
यह काम पड़ा है। तो इसके करनेमे समर्थ ज्ञान हो है, इस ही ज्ञानका नाम प्रज्ना है। तो 
जैसे दो चीजें मिली हुई है उनको हटाने के लिए छेनी हेथोड़ा श्रादिककी जरूरत होती है । 
तो यहा स्वभाव धौर विभांव दो मिले हुए है, मिले हुए नही है, किन्तु स्वभाव तो अनादि 
अन॑न्त है, और उंसपरं विभावोका आक़मरण होता है, तो ऐसे स्वभाव विभावका भेदन करने 
का काम सबसे पहिले होता है तब स्वरूपाचरण हुआ करता है । तो भेदनेके, लिए ज्ञानकी 
हो छेती है, ज्ञानका ही हथोडा है, ज्ञानकी ही चोट है। ज्ञान द्वारा स्वभाव विभावका भेदन 
होंता है, इस कहते हैं परम पैती छेती । इसे अ्न्दरमे डाल दिया, इससे भेद कर दिया कि 
यह स्वभाव है, यह विभाव है । भेद कहाँ करना है ? विभावका स्वलक्षण झौर स्वभावका 
स्वलेक्षण । इनकी सधि बनी है तब ही संस्तार चल रहा है याने स्व'शव, विज्ञावकी संधि 
गे गयी, अत्यन्त निक्ट हो गए, इस सधिके बीचमे प्रज्ञा छेनी पट्कना पड़ना है जिससे यह 
लिया हुआ स्वरूप निराला हो जाय और अपना लिया हुआ स्वभाव निराला हो जाय । यह 
निराला होगा ज्ञानद्वारा ५ तो इस तरह वर्रादिक तो बहुत स्थुल भाव हैं, उनसे भी निराला 
किया और रागादिक मावसे भी निराला किया | उस समय होता बया है ? ज॑से प्रज्ञा-छेनी 
के द्व रा सेंद न किया ऐसे ही प्ज्ञाके हारा अपने आपका ग्रहण कर लिया । उस समय 
ज्ञान द्वारा ज्ञानमे ज्ञाननो पा लिया । तो इसे कहते है निजके निजके कारणसे 
निजके द्वारा निजको ग्रहएणा कर लिया यया । उस समयकी जो, स्थिति होती है वह निवि- 
कल्प होती है। इतवा निविकल्प होता है कि वहाँ श्रात्मतत्त्वके सम्बन्धभे विचार ही नहीं 
चलता । पहिले तो यह विचार चलता था कि झआात्मा गुणी है, ज्ञान गुणा है। इस तरहसे 
भेद करके विचार चलते-चलते, किच्तु इस विचारका भी अब वहां श्रवकाश नहीं है । वहाँ 
तो' गुण गुणोमे अन्तर न रहा ) ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयमे अन्तर न रहा । इतने बडे विचारका वहां 
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श्रवकाश ही नहीं है। जहाँ स्वरूपाचरणका अनुभवरूप प्ररण हो रहा है बहाँ इतना भी 
अवकाश नही है कि यह ज्ञाता है यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है। शञानस जाना गया वह ज्ञेय है, 
ज्ञानने जाना वही ज्ञेय है । इस तरह ज्ञान ज्ञाता ज्ञेपका भी भेद नही रहता । इससे भी स्थुल 
बात थी - ध्यान, ध्याता, ध्येय । यह टिकेगा कहाँ ? जहाँ ज्ञान जाता ज्ञेयका विकल्प न रहे। 
ज्ञान मायते जो ज्ञान किया । ज्ञान ज्ञाता ज्ञेयका जहाँ भेद त रहा वहाँ ध्यान ध्याता ध्येगका 
तो भेद' ही नही रहता । ध्याव, ध्याता ध्येयका भेद करता तो बुद्ध श्लौर स्थुल भेद है। 
इसके साथ ही एक सूक्ष्म बात यह देखनी है कि वहाँ कर्ता कम क्रियाका भी भेद न रहा। 
भेदहष्टिसि तिरखा जा रहा था कि यह पदार्थ बर्ता है, इसको किया और यह मेरी क्रिया 
है । ऐसा परद्रव्यका परद्रव्यमे तो बहुत जल्दी लोगोकी समझे आता है। लेकिन परद्रब्य 
परका कर्ता होता ही नही है। स्वमे देखना है कर्ता कर्म क्रिया--यह गआ्रात्मा कर्ता है और 
चैतन्यभाव यह किया गया है श्रौर चैतन्य परिणतिसे किया गया है, लेकिन जब स्वरूपाचरण 
झ्रादिककी उत्क्ृश्तामे एक अनुभूति दशा जगती है उस समय कर्ता कर्म क्रियाका भेद नहीं 
है और परिणाम रहता है| तो वहां चित्माव तो कर्म है प्रौर दशायें रचा करता है और 
चेतना क्रिया है, यह भी वहाँ भेद नही रहता । थे ३ बातें अभिन्‍नत हो जाती हैं। 

(१०) स्वरूपाचरणानुमूतिसे साधककी श्राखिस्तता-- स्वरूपाचरणके समयकी जो 
दशा है वह खेदरहित होती है। बहा आकुलता नहीं रहती, इसे कहते हैं--राग त्यागि पहुचूँ 
निज धाम, श्राकुलचाका फिर क्‍या काम ? यह दशा हो जाती है । यह अपने घाममे ऐसी 
बात करता है जहाँ राग सम्बधी कुछ भी विकल्प नही है, जो कि धर्ममार्गम विचारके माध्यम 
से भी उठता था। उससे रहित होनेसे अ्रव॒ यहाँ आकुलताका कोई काम नही रह गया है । 
ड््स सम] जो दशा है वह है उपयोगकी निश्चलता । इस ज्ञानने जाना । किसे ? स्थायी 
भावको । चेतन्यभाव एक स्थायीभाव है। स्थायीभावको स्थायीपरिणतिने जाना तो मगर स्था- 
यी भावको जाननेके कारण स्थायीपनेको प्राप्त हो गया । इस तरह वहाँ निश्चल अवस्था होती 
है। तो जहां भेद न रहा, उपयोगकी निएचल दशा फट हुई है वहाँपर सम्यग्दशेन, संम्य- 


ग्ज्ञान सम्यक्‌चारित्र -ये तीनो एक रूपसे शोभायमान होते हैं। वस्तुतः देखा जाय तो सम्य- 
ग्दशन, सम्यर्जञान सम्यक्चारित्र-ये भिन्‍्न-ः कु 


हे भेस्न चीजें नही हैं। जब गुणाभेद ही नही है झात्मा 
में तो उत्त गुशोके स्वभावपर्यायका भो भेद कंसे होगा ? चीज है एक, भ्रौर जब शुद्ध होती है 
वो वह एक परिणमत है। तो जिस परिर्णाः ह 
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परिशमन भी एक अ्खण्ड है। उस समय दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनो एक ही प्रकारसे शोभा- 
यमान होते है । । 

( ११ ) स्वरूपाचरणानुभवसें प्रमाण नय निश्लेषका भी अश्रनुओत--स्वरूपाच रणकी 
प्रनुभूतिके समय प्रमाण, नय, निश्षिषका प्रमाण अनुभवमें नही रहता, इस बातकों समभनेके 
लिए एक अध्यात्म पद्धतिपर आयें । ग्रात्मवस्तु एक श्रवक्तव्य अ्रखण्ड है जिसे ज्ञायकस्वभाव 
के रूथमे कहा है। अब उस ज्ञायकस्वभाव अतस्तत्त्वके & भेद बताये गए है। लोगोको समभमने 
के लिए इस ज्ञानस्वरूपकी परख ये लोकिक जन कंसे करें ? जीव, भ्रजीव, झाख़व, बध, संवर, 
निजेरा, मोक्ष, पुण्य श्रौर पाप, ये ६ तत्त्व श्रभूताथे कहे गए हैं, भ्र्थात्‌ जब्र हम भूृतार्थ पद्धत्ति 
से इन € नत्वोकों देखने चलते हैं तो यह श्रभूता्थ हो जाता है। वहाँ ज्ञायक स्वरूपमान्न 
ही एक ज्ञानमें रहता है। यह किस तरह ? ये जो € भेद हैं यह है ज्ञायकस्वभाव । अंतस्तत्त्व 
को समझानेके लिए एक पर्यायका वर्णंन है, भेदका वर्णन है। तो इस भेदकों जब हम 
भृतार्थ पद्धतिसे देखते है, भूता्थका श्रथे है-ये ६ पद कहांसे आये ? श्रपने श्राप तो कोई 
पद है नहीं । इन & पदोका कोई ख्रोत है, जिसके विवरण करके & पद दिखाये गए हैं। 
इसका स्रोत है एक अ्रततस्तत्त्व । भृतार्थपद्धतिसे जब इन &€ तत्त्वोकों परखने चले तो वहाँ € 
तत्व नही रहे, वह है एक ज्ञायकस्वभाव । यह ज्ञायकस्वभाव अभो दृश्टिमे तो है भूताथ्थंपद्धति 
से, मगर दृष्टिमे रहते रहते यह ज्ञायकस्वभाव दृष्टिमे नही रहता है, किन्तु एक ज्ञानस्वभाव हो 
जाता है। ऐसी स्थितिमे € पदार्थोका भी उपदेश नही रहता । इसी प्रकार देखो कि प्रमाणकी 
चीज क्या है ? ज्ञानका हो एक. पर्याय प्रमाण है, कोई परोक्ष प्रमाण है और कोई प्रत्यक्ष । 
जब भेददृष्टि करते है तब ही प्रमाणका स्वरूप सामने रहता है, कितु जब भृतार्थपद्धतिसे देखने 
चले इस प्रमाणको तो प्रमाणका स्त्रोत क्‍या है ? प्रमाण तो परिणति है। प्रमाणक्रा स्रोत है 
एक ज्ञानस्वभाव । अब ज्ञानस्वभाव खोत दृष्टिमे रहा, प्रमाण अश्ृृतार्थ रहा । यह ज्ञानस्वभाव 
भी दृष्टिमे न रहा, एक परिणमन रहा । इसी प्रकार नय भी एक वस्तु है। ज्ञानका जो परि- 
णमन है, अशरूप जो जातन है उसका नाम नय है, तो नय भी अभूतार्थ है । जब श्रभृता्थ॑ 
पद्धतिसे देखा तो यह नय क्या है ? ज्ञानके अश । लो ज्ञान मुख्य हो गया अश गौण । अभी 
तो हृष्टिमे रहा तब तक विकल्प है ओर हृष्टिमे ज्ञान जब रहता है तो उसका प्रभाव ऐसा होता 

हैं कि यह ज्ञान है, ज्ञानस्वभाव है, यह विकल्प भी समाप्त हो जाता है । उस समय होता है 
ज्ञानपरिणमन । उस स्थितिमे नयका भी उद्योत नही रहता । इसी प्रकार नय भी क्‍या चीज 
है ? ज्ञानकी ही परिणतिका नाम ध्यान स्थापन करना । भेद पर्यायकी बातको वतंमानमे 
कहना--यह सब क्या है ? ज्ञानकी ही तो कला है । इसे जब भूताथ्थविधिसे देखते है ता वह 
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गोरा हो जाता है. भौर जब ज्ञानस्वभाव दृष्टिम आता है तो उमे कहते है ज्ञानपुरिणातिकी . 
दशा 4 उम अलुभू तिमे निश्लेपका भी अश नही रहता । उस्त समय आ्रानन्‍्द भोगेगा । आनन्द 
भोगनेके वाद फिर किसोके दशा आती है चिन्तनकी । 2 
(२) स्वरुपाचरणकी अबाध्यता--यह स्वहूयाचरणा छठे ७ वें गुरास्थानोमे चलने 
वाले मुनियोके कहा जा रहा है। उस अनुभूनिमे था भर स्वरूपाचरणमे था तब यह निश्चल 
था। स्वरूपाचरणसे कुछ थोडा श्रनुभृतिकी परिणतिसे हटकर कुछ सोचनेमे झ्ाये तो गहाँ यह - 
परिणमन चलता है कि यह तो मैं दर्शन ज्ञान अ्रनन्दमय शक्ति हु । मेरेमे भन्य भाव नही है, 
मैं ही साध्य हु, मैं ही साधक हु । यह साध्यक्ताधकका विकल्प करता रहता है । -जैसे कोई 
पृदष मोठी स्वादिष्ट चीज खाते समय गप्पें नही लगाता, एक रस होकर आनन्द लेता है, 
फिर पपने भापमे बह उसका गुण पाता है । तो वह निरख रहा है कि मैं साध्य है, साथक हूं, ' 
प्रवाधक हू करमसे । कर्म मेरेमे कुछ बाधा नही पहुचा सकते । करमेंफल सेरेमे कुछ बाधा मही 
पहुंचा सकता । नयोकि एक ज्ञानदृष्टि द्वारा ज्ञानस्वहूप अस्तस्वत्वको ज्ञानमे लिया-है तो बहाँ 
भीतरका एक शुद्ध जानवस्वभाव चलता रहता है | उसमे किसीका दखल नही । जैसे; आकाश 
से कोई बाधा डाल सकेगा क्‍या ? नही डाल सक्रता । वह तो निर्लेव है, इसो तरह इस, आात्म- , 
तत्वम कोई बाधा डाल सकेगा क्या ? बाहरी बाघा कोई नही डाल सकता किन्तु प्रपने ग्रापमे 
विकल्प उत्तन्‍्त करके अपना मूर्तछूप बनाकर सबिकल्प हो रढा था | जहां विकल्‍प नहीं हो 
रहा था वहाँ शतप्रतिशत ज्ञानभाव बन रहा है। तो ऐसे उस कर्म और कर्मफलसे भी बाधा 
रहित हूँ | ह--क्या हू ? ज्ञानपुक्ष । एक 3णका कारण झौर समस्त कलंकोसे रहित हू । इस 
ैकारका चिन्तन होता है झौर चिन्तव करके जो दशा बनायी थी उसमे किर आता है ॥ 


उसमे जो शानन्द प्राप्त होता है बहु प्रावरर सपारक़े क्िपो भी पुण्यवानकी नहीं- मिलता 
झोर उस प्रानन्दके प्रतापसे चार 


घातिया कर्मोंका विनात्न होता है और प्रनन्त झ्रानन्दकी 
दशा प्रकट होती है । इस तरह हम सबका भला करने वाला यह स्वरूपाचरण है; जिसको 
हम न कर सके तो ध्यानमे तो रखें, श्रद्धामे तो रखें । भेरे करनेको यही काम है-ओऔर किसी 
समय झ्ाशिक यह स्थिति प्राप्त हो जाय ओर अपने जीवनमे इसक्री सुघ बनाये रहे,क्ों यह 
प्रनुभूति हम आप सबके उ.ख दूर करनेमे समर्थ है । कि जि 
(१३) स्वतावहष्टिमे समस्याप्रोंक ससाप्ति--केवल ए ;- कि संसारमे 

भटकते भटकते अनन्त काल 


व्यतीत कर लिया, जन्म मरणके चक्रप्े पड़कर अपनेको , बर्बाद 
कर लिया। प्रव किस प्रकार हम बरबादी से बचे * 
सत्य झानव्दरो प्राप्त करें, ह्‌ 


श्रोर हमें कैसे शान्ति मिले, कैसे: हम अपने * 
पपर कुछ विचार 


तो करें। केवल एक यही खास बात, सामने . 
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है, बाकी सब बातें जो शाय स्नुष्य सोचते, हैं वे कोई खास बातें नही हैं । मान लो श्राप 
घ॒निक बन गए तो उससे झापके ग्रात्माको क्या लाभ मिलेगा ?'न तो इस ही भवमें लाभ 


मिलेगा और ते परभवमें भी लाभ ,मिलेगा | बात ऐसी ,है कि,जगतमे जितने, भी पद्मचर्थ है . 


वे सब अपनी-अपनी जुदो-जुदी सत्ता रखते हैं । वे है और परिणमते हैं । जगतके सभी पदार्थ 
है श्रौर परिणमत्ते है। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका कुछ नही कर पाता | प्रत्येक द्रव्यका 


सत््व जुदा है, उसका द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव जुदा है। कई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थकी 


परिणति नहीं करता । यदि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थकी परिणाति कर सकता होता या 


कोई द्रव्य किसी द्रव्यका नरिणमन होता तो ग्राज जगतमे शुन्य होता, कुछ भी न रहता । 
एकने दूसरेको परिणामाया तो न वह खुद :ही रहा और न जिसे प॑रिशामाया वह ही- रहा। इस 
तरह अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थकां कर्ता होते तो जगत' शुन्य होते ।' जगत;(है, 
सबका संस्वे दिख रहा है, यही इस बातका प्रमाण है कि प्रत्येंक पंदार्थ अपना-अ्पना सत्त्व 
रखता है। यह सारी बिषम घ्यंवस्था क्यों चल रही है ? हँम॑ भनादिसे ग्रशुद्ध चले आरा रहे हैं 
इसका कारण क्या है ? हम सुख दुःख क्‍यों पाया करते है। तो इंतन सब बातोको सोचना 
पड़ेगा भर जो उसका कारण है उससे हमें हटना होग। । प्रथम बात यह है कि पहिले अपने 
आपका सही स्वरूप जानना होगा । मैं वह हु जी अपनी सत्ताके कार्रण श्रपने आपमे निरपेक्ष 
सहजभाव रख रहा हो । मै वह हु जो ध्रव है, अनादि प्रनन्त अंहेतक है। ऐसा मै क्‍या हूं * 
एक चैतन्यस्वभाव, एक ज्ञानस्वभाव । अब इसमे कोई विपरीत बात आ 'रहो हो, जैसे रागद्वेष 
मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ',' विषय, इच्छा, ईर्ष्या श्रादिक जो कुछ भी इसमे विभाव 
ग्रा रहे हो, विकार झा रहे हो उसमे कोई विपरीत वस्तुका स॑न्निधान है। उस सन्निधानमे 
ये विभाव बनते है अन्यथा श्र्थात्‌ किसी भी विपरीत वंस्तुका सस्तिधान न हो, उपाधि न हो 


तो विभाव नही बन सकता । देखिये अपने आपको चाहिये स्वभावहृष्टिया अपने आपको स्व- 
भावदृष्टिम लें, जिसके श्राश्नयसे अनन्त आत्मशुद्धि होती है। उस स्वभावका स्वरूप दुद्ध 'होता 


है । उस स्वभावका श्राश्रय करनेके लिए आप दृश्योका, सभी नयोका सदुपयोग कीजिये । * 

, “(डै) निमित्ततैसित्तिक भाव, पेरिशतिस्वातंत्रय व स्वरूपपरिचयसे आत्मानुशासनकी 
शिक्षा--निमित्तनैमित्तिक भाव और वस्तुस्वातञ्यसे- ये दो प्रसंग है अपने सामने । निमित्त- 
नेमित्तिकभाव न होता तो विभाव न'हो सकते थे। वस्तुस्वो्त॑त््य न होता।तो पदार्थकी सत्ता 
नही रह सकती थी | तो हो क्या 'रहा है ? 'कर्मोशधिके सबंधमे यह मै आ्रात्मा ग्रज्ञानसे राग- 
हेषरूप परिराम कर अपने आपकी परिणतिसे नाना प्रकारकों विचित्र बन रहा हूँ। तब 
हमारा कर्तव्य क्या है ? हम परवस्तुसे किस प्रकार हटा सकेंगे ? परकी सत्ता परमे है, उसपर 
मेरा क्या झ्रधिकार है ? मेरा अधिकार इसपर है कि 'मै,अपते ज्ञानस्वरूपकी सभाल, बनाऊं। 


रे 
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देखो जब हम ग्रपनो सभाल नही बनाते तब बाहरी उपावियोका सन्निघ्रान जमता रहता है । 
हम अपनी सभाल बनायें तो बाहरकी खराबी दूर हो जायगी । हम इतर कर्मोंफ़रा क्षय कैसे 
करें ? ये कर्म आँखो दिखते भी नही है । दिख भी जायें तो उनपर मेरा अधिकार क्या है ? 
कया मैं उनकी वुछ परिएाति बना दूँगा ? नहीं बना सकता । जिन कमफतोको आस्था हम 
वरते है उनका हम आदर न करें । एक अपने उप ज्ञानस्वर्का झादर करे तो ये सारो 
बाहरी उपाधियां दूर हो जायेंगी | हमारा कर्तंव्य क्या है कि हम श्रपने आपके सहज ज्ञाच- 
स्ववावकी प्रतीति बनाये रहे । 

(१५) श्रद्धा, ज्ञान, चारित्रके समीचीन मोड़के पौरुषकी श्रावश्वकता--देखो श्रतीति 
बिना कोई नही है, सबमे प्रतीति बनी है, मगर किसीमे कुछ प्रतोति बनी है किसीमे-कुछ । 
श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र इन तीन गरुणोंके बिना कोई जीव नही है | चाहे कोई जीव एकेन्द्रिय हो 
चाहे पचेन्द्रिय हो, चाहे ससारी जीव हो, चाहे सिद्ध भगवानका जीव हो, वे सब्र श्रद्धा ज्ञान 
ओर घारित्र गुणा वाले हैं और श्रद्धा ज्ञान चारित्रका कोई न कोई परिणमन उनके होता 
रहता है | तब हो क्‍या रहा है कि जो अज्ञानी जोव है उनको तो श्रद्धा गुएक्रा परिणमन 
इस रूपमे हो रहा है कि जो देह पाया उसे मान लेते कि यह जो देह है सो ही मै हू । - तो 
यह तो एक अरहकार हुआ । क्योकि जो मैं नही हु उसे माना कि यह मैं हु । इसी अहकारके 
कारण समस्त अज्ञानी प्राणी वरबाद हो गए । जहाँ इस शरीरको माना कि यह मैं हु तहाँ 
ही इनके सारे नटखट अटपट चलने लगे । इस शरीरमे पायी जाने वाली इन्द्रियोमे इसको 
प्रीति जगी । इन गहरी पचेन्द्रियके विषयोमें रमता है | यही मैं हु---इस प्रकारकी बुद्धि हो 
जानेसे इमके विषयोमे प्रीति जगती है, रिश्तेदारी शुरू हो जातो है। बाहरी पदार्थोका 
समागम शुरू हो जाता है, उनमे इसका लगाव होने लगता है । देखो देखनेमे गलती जरा 
सो की लगती है बल्कि यो लगता है कि मैं कोई गलती नही कर रहा हु। किसीसे भ्रूठ नहीं 
बोल रहा, किसीकी हिंसा नहीं कर रहा, किसीकी चीज नही चुराता, कोई कुशील वगैरा 
नही,कर रहा, मगर उस जरासी गल्तीका दण्ड क्या मिल रहा कि कोट पतिंगा, पशु, पक्षी 
पेड पौधे श्रादिक नाना कृयोनियोमे जन्म मरणके चक्कर लगाता पड रहा है । अपराध नाम 
है किसका ? राधा जहां प्रपगत हो गई है उसे कहते हैं अपराध । याने जो पुरुष आत्मस्व- 
भावसे रहित हो गया है ऐसा पुरुष निरन्तर अपराधी है | मोहसे बढ़कर और क्या अपराध 
कहा जाय ? उतना बडा अपराध कोई नही जितना बडा मोह है । तो परपदार्थ जो प्रयोजन 
में आ रहे है उनके प्रति राग तो होता है, मगर मोहमे तो निरच्तर अज्ञान बसा रहता है । 
पुश्न है सो मैं हू, प्रगर यह न रहा तो मेरे प्राण नहीं टिक सकते । मैं तो बरबाद हो जाऊगा, 
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यह स्थिति होती है मोहमें। मोह न हो तो भी राग रहु सकता है ॥) यहाँ एक दृष्टान्ल 
ले लो--जैसे कोई सेठ बीमार हो गया तो उसे दवा करानेके ,लिए ग्रच्छा क्मरा चाहिए, 
अच्छा पलंग चाहिए, डाक्टर चाहिए, दवा चाहिए, सेवा करने वाले नौकर चाहिए । यदि 
इन बातोमे कुछ कमी हुई तो वह सेठ बहुत झूभलाता है, कदाचित्‌ डाक्टरके आनेमे। दवा 
मिलनेमे कुछ देर हो जाय तो वह बहुत भुभलाता है | कुछ ऐसा लगता है कि उस सेठको 
डाक्टर, दवा, पलग आदिये बडा मोह है, पर जरा बनलावो उस सेठकों उनसे मोह है क्‍या ? 
यदि मोह होता तो वह सदा यही श्रद्धा रखता कि ऐसी दवा, ऐसा डाबटर, ऐसा नौकर, ऐसा 
पलग, ऐसी सेवा, ऐसी पूछताछ मुझे जिन्दगीभर मिलती रहे । अरे वह उन सबके प्रति बढ़ा 
अनुराग दिखाता है, पर उसकी आन्तरिक भावना यही 'रहती है कि मै कब ठीक हो जाऊं, 
कब इन मंमकटोसे छुटकारा पाऊंे और कब 'मील, दो मील घूम लिया करू ? तो देखिये उस 
सेठके मोह तो नही है दवा, डाक्टर ग्रादिसे, पर राग जरूर है। तो राग श्रौर मोहमे भ्रन्तर 
है । घरमे रहकर भी राग तो रहेगा, पर मोहको दूर करके रहा जा सकता है । इस मोहके 
कारण अपने स्वरूपकी सुध नहों होती । मोह कहते है परको झपनानेको । भला बतलाग्रो इस 
मोहसे कुछ लाभ भी मिलता है क्‍या ? कदाचित्‌ घर गृहस्थीके बीच रहना पडता है तो रहो, 
उनमे राग करना पडता है तो करो, मगर मोह न रखो । झ्राप गृहस्थीके बीच रहेंगे तो' आपको 
दूकान भी करनी होगी, सब प्रकारके कामघघे भी करने होगे, सबके साथ अनुराग भी करना 
होगा, तो ठोक है करे, मगर मोह तो न रखें । तो अपना एक यह सकलप बनायें कि मुझे 
मोह नही रखना है, अज्ञान नही रखना है। मुझे तो जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा मानना 
चाहिए । 

(१६) स्वरूपके. दर्शन और आलम्बनके उपायकी सरलता--देखो सीधी सी बात है 
कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र संत्‌ है, अपने आपसे उत्पाद व्यय किए चले जा रहे है। भले ही. जो 
विभाव होते है वे निमित्तसन्निधानसे होते हैं । “निमित्त.-बिना विभाव नहीं होते, फिर भी 
निम्ित्त परिणत्ति नहो करता । ऐमा ही स्वरूप है, ऐसा ही निमित्तन॑मित्तिक भाव है कि 
योग्य उपादान अपनी परिणतिसे अपने आपमें अपनों प्रभाव बनता चला जाता है, ऐसा एक 
योग है, लेकिन वस्तुस्वातत्र्य ऐसा है कि प्रत्येक वस्तु-अपने -आपमे झपना परिणमन करता है। 
वस्त॒की स्वतत्रता न हो तो उसका संत्वे टिक “न सकेगा । अपने आ्रापको पहिचानना एक खास 
जख्री चीज है । अपना महत्व समझना: गअपनेमे' सार देखना, यह एक बडे ज्ञानकी बात है । 
देखो लोग बारह भावनायें भाते हैं, ग्नित्य भावना भाते हैं कि ये सब विनाशीक है, लेकिन' 
सबको विनाशीक विनाशीक देखते रहनेसे वया पूरा पड़ेंगा ? घबड़ाहुट झ्रा जायगी। झरे विना- 
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भीककी भावना तो ठोक है. लेंकिन साथ ही यह भी तो जान लें कि मेरा जो स्वरूप है, वह 
शाएवत है, अ्रविनाशी है, नित्य है, वह कभी मिंट नही सकता । अपने आपके नित्य स्वरूपकी 
भी सुध साथ-साथ रहे तो अनित्यभावना कार्यकारी रहेगी, अन्यथा अनित्यकी भावना भाते 
भाते अपनी कुछ भी सिद्धि न बनेगी । यो ही अशरणभावना भाते है तो कहते है कि समारमे 
'मेरा कोई सहाय ,नही, शरण नही । यो भावना भाना तो ठीक॑ है, लेकिन यही भावना भाते 
'रहनेसे तो घवडाहट झा जायगी । यह भ्रशरण भावना भाना तभी साथेकर है जब कि साथ ही 
साथ अपने झ्रापके सत्य शरणभूत शाश्वत्ष अपने भगवान श्रात्माकों सुध रहे । इसी प्रकार 
ससार भावनामे आप यही विचार करते हैं कि इस ससारमे कोई सार नही है, सब बेकार है, 
लेकिन साथ ही साथ इस बातका भी ध्यान रहे कि मेरा जो सारभूत ग्ात्मतत्त्व है उसकी भी 
सुध बनी रहे। उसकी बराबर सुध बनी रहे तभी अपना काम बनेगा । तो देखते है कि श्रपने 
आपके इस ध्रव सारभूत स्वत.सिद्ध ज्ञानस्वरूप ग्रात्मतत््वको यही एक काम करनेको पडा 
है । वहाँ भी करना क्या है ? ज॑से कोई कारीगर्र पाषाणकी मूर्ति बनाता है तो वहां वह क्या 
करता है ? क्या बाहरसे कुछ चीजें ला लाकर उसमे जोडता है ? झरे वहूँ उसमे लगानेकों 
कुछ कीम नहीं करता बल्कि उसमे हटानेका काम करता है। उस मुत्तिका झावंरणा करने 
वाले जो पाषाणखण्ड है उनक़ो वह हटानेका काम करता है। उन पाषाण-रूण्डोके हटानेकां 
साधन है छेनी हथोडी । तो अपने आापमे 'देखो--इस परमात्मतत्त्वको प्रकट करनेके 'लिएं 
करना वया पड़ेगा ? क्या कोई बाहरी चीजें लानी पढेंगी ? नही । अरे इस झ्रात्मस्वरूपेकी 
ढकने .चाले जो विषय कपाय आदिकके झावरण हैं उत्तको हटानेका काम करना पडेगा-। इनको 
हटानेके लिए साधन क्या चाहिए ? साधन चाहिए सत्यज्ञानकी ही छेतो और इस ही विवेक 
प्रज्ञकी हथौडो । इस ही ज्ञानकी छेनी और हथौडोके द्वारा ये परमात्मस्वरूपको ढ़कने वाले 
विपय कषायादिक आवरण हटा दिये जायेंगे | बस अपना वह परमात्मत्व प्रकट हो जायगा । 
अपने करनेको एक यही काम पडा है, बाकी सब बेकार काम है। अपने, आपका स्वभावदणोंन 
कर । | 

(१७) आत्मस्वभावकी उपलब्धिमे प्रश्ुभक्तिके विधानका महत्त्व--इस जगतमे 
अपने कल्याएके लिए जो अपना आत्मस्वभाव महत्त्व रखता है उसकी सुध करे । अ्रन्य किसी 
चीजकी इच्छा न करें। स्त्री मुझे सुख दे, भगवान मेरा दुःख मेट दे, यो याचना करनेंसे 
कोई सुख न दे देगा, किन्तु ज्ञानवोर बननेसे परमात्माके स्वरूपका स्मरण करके अपने आपसे 
ऐसा उत्साह लावें कि जो परमात्माका स्वरूप हैं वही मेरा स्वरूप है- मैं वह हू जो हैं भंग- 
वान, जो मैं हू वह है भगवान । यो भगवानका स्वरूप ओर मेरा स्वरूप समान है। श्रन्दर 


न 
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में तो समान है, लेबिन बाह्ममें विधमता है। श्रन्तर यही ऊपरी जान ॥-वे व्रिराग यहेँ राग 
वितान ५ केवल एक बाहरी अन्तर है भौर कोई श्रन्तर नहीं । तत्र ही तो शुद्ध निश्वयनय 
का बड़ा महत्त्व बताया गया है। उस स्वभावका दर्शन करनेके लिए हम केवलज्ञानमात्र 
अन्त आननन्‍्दमय शुद्ध ज्ञाता हुश स्वरूप विचारते है. जीवस्वभावके अनुरूप ही । उस समय 
पर्यायपर दृष्टि नही रहती । जब अपना स्वभाव सामने शआ्ाता है तो वह व्यक्ति तो,छूट जाता 
है और स्वभाव स्वभाव ही हृष्टिमें रहता है। स्वभागदृष्टिमें परव्यक्ति तो हंट गया | खुद 
कंसे हंटे, इसलिए खुदपर हृष्टि जाती है| यही एक प्रभ्ञुभक्तिका रहस्य है । प्रभ्नुभक्तिका प्रथम 
चरण क्या है ? छुद्धपर्यायका स्मरण, ज्ञानकी शुद्ध स्थितिका स्मरण शभ्रौर उसका. हवितीय“ 
चरण कया है ? जो शद्ध स्थिति है, जिस स्थितिके समान होनेमें स्वभावकी,-वासना बनी 
और वह परिणति ओमल हो गई । तीसरा चरण क्या है कि जब स्वभावदृश्मि रहता है 

ग्रे वह व्यक्ति छूट जाता है । पर व्यक्ति दृष्टिसि हट जाता है। केवल स्वभाव दृश्टिमि रहता 
है । वो चौथा चरणा क्‍या बनतां है कि जब केवल स्वभावहृष्टिमें रहे ग्लौर परव्यक्ति छूट. गया 
इृश्सि, तो जो स्वभावदर्शंन कर रहा है वह व्यक्ति तो नही छूटा, वह तो रहेगा ही । तब 
ही स्वभाव अपने आपके स्वभावमें रमण कराकर स्वभावस्मरण इसको पूर्ति कर देता है.। 
भगवद्भक्तिका यह रहंस्य है। तो भगवद्भक्ति भी हम आपको प्रयोजक है।, साथ ही अस- 
हयोग भी प्रयोजक है । जो जो भी हमारे विभावके श्राश्रयभूत बनते है उनपर श्रसहयोग 
कीजिए । वएस्‍तविकता यह है कि कोई भी बाह्यपदार्थ मेरेमे रागादिक भाव नहीं उत्पन्त 
कराता । हम ही भ्रज्ञानतासे किसी परवस्तुको अपने उपयोगका विषय बनाकर रागद्वेषकी मुद्रा 
बनाया करते हैं, हम बाह्य वस्तुकों मात्न जान लें, कोई भी परवस्तु मेरा विरोधी नही, सुझे 
क्रोध बनाने वाला नही । बाह्य पदार्थ तो जह॒के तहाँ पड़े हैं । वे तो श्राश्षयभूत हैं । हम ही 
उनका आश्रय करके अपनेमे क्षोभ उत्पन्न करते है, अपनेमें विषमतायें उत्पन्न करते हैं, हम 
उनका आश्रय न ग्रहण करें, ऐसी प्रबल भावना करिये। हम श्राश्रय करंगे स्वभावका, जिसका 
ग्राक्षय करनेसे संसारके सारे संक्रट दूर होते है। हम्‌ तो उसका प्लाश्नय करेंगे । ऐसी एक 
प्रपती भावना बनाइये । पु 

' (१८) तत्त्वदर्शनमें नयोंकी उपयोगिता--भैया ! वस्तुत्व समभनेके लिए श्राप दो 
पद्धंतियाँ सामने लीजिए--एक पद्धति है शुद्धनयकी, दूसरी है प्रशुद्धनयकी । समस्त नयोका 
परिज्ञान, हम आ्रापके लिए लाभदायक है। उसका उपयोग. इस .ढंगसे करता है जिस ढंगमे 
हम विभावोसे छुटकारा पाकर स्वभावको दृष्टिसे ले सकें । शद्धनय कहते है शद्ध अखड तत्त्व 
को दृष्टिमे लेनेकी । जैसे मुझ श्रात्मामे एक अखण्ड शायक भाव वही शुद्ध नयका विपय है । 
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उम्र भूतार्थ कहते हैं, परमार्थ कहते है और भेद जहाँ किया जाता है, जहाँ ७ तत्त्वोका, भी 
दे ग्राये, & पदार्थोव्रा भेद श्राये, किसी प्रकारका भेद आावे वहु सब अणद्धनय कहलाता है । 
सो मूल दात यह है कि प्रशद्धनयसे छूटकर शुद्धनयका आश्रय ले । जिसे कहते हैं कि जो 
भूनाथंगी हृष्टि करता है वह सम्यग्हप्टि है। सम्यग्हप्टिके तो सभी नय है | व्यवहारनय भी 
सम्यर्ृद्टिका प्रयोजक है| जँसे व्यवहारतय प्राकपदवीमे प्रयोजक है, इस व्यवहारनयकी कृपासे 
जब हम एक शद्धतयके विपयभूत अखड तत्त्वको जाननेकों योग्यता पा लेते हैं उस समय हम 
छदनयऊफी दृष्टिमे लेकर एक शुद्धको पानेका पौरुष करें। दूसरी पद्धति क्‍या है निश्चय व्यव- 
हर्तियकी ? निश्चयनयका यह भाव है कि उस ही द्रव्यको उस ही द्रव्यकी बातको उस ही 
मे निर्मना, किसी परवस्तुका यहाँ सम्बन्ध नही होता । यह निश्चयद्ष्टिकी ग्रान है । व्यव- 
हैरिनय क्रिसी परवरतुका सम्बंध बनाकर बात करेगा ) तो निश्चयनयमे तोन श्रकार होते हैं- 
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सही है, शांत हैं। तथ्यमे हमारा सच्चा कदम हो श्रौर जिस क्षण हम स्वभावके ज्ञानकों छोड़- 
कर अन्य बाह्य पदार्थके ज्ञानके उपयोगमे लगते है उतने क्षण हम लुट जाते हैं | 
समाघितस्त्रमे बताया है कि “प्रात्मज्ञानात्परं कार्य न बुद्धो घारयेच्चिरं, कुर्यादर्थवशा- 
त्किड्चितु वाक्कायाभ्यामतत्पर: ।” एक इस प्रात्मज्ञानको छोड़कर कुछ भी कार्य करने योग्य 
नही । अगर वे बुद्धिमे श्राते हों तो चिरकाल तक वह कार्य मत करो । कुछ क्षण तो श्राये, 
फिर उससे हटकर एक आात्मज्ञानकी श्रोर लगें श्रौर कुछ कार्य करने भी पड़ें परिस्थितिवश 
तो वचन और कायसे कर लें, मगर मनसे इनमे तत्पर मत हों । यह कला स्वभावपरिचयमें 
अपने श्राप भ्रा जाता है । मुझे क्या करना चाहिए, किससे हटना चाहिए, किस ढंगसे रहना 
चाहिए, यह सब एक स्वभावपरिचयमे अपने श्राप श्रा जाता है । यह भावना हो, यह प्रतीति 
हो कि मैं तो सबसे निराला एक ज्ञानमात्र हूं। तब सब चरण कला भआ जावेगी । जैसे बुन्देल- 
खण्डका एक हृष्टान्त है। चहाँ पर एक छत्रशाल नामके राजा हो चुके है । बताते हैं कि उन 
का पिता उनके बचपनमें ही गुजर गया था। तो राजमाताने क्या किया था कि राज्यका काये- 
भार गवर्नभेन्टको सौप दिया था। गवनंमेन्टसे कुछ खर्च मिलता रहा । जब छन्नशाल बड़े हुए 
तो राजमाताने गवनंमेन्टको लिखा कि मेरा बेटा भ्रब सयाना हो चुका है, इसलिए मेरा राज्य 
भेरे बेटेके सुपुदे कर दिया जाय । गवनंमेन्टके किसी साहबने राजकुमार छत्रशालको उसकी 
बुद्धिकी परीक्षाके लिए बुलाया | राजमाताने राजकुमार छत्रशालको बहुत कुछ समझाया । देखो 
बेटा | साहब यह पूछे तो यह जवाब देना, यह पूछे तो यह जबाब देना | यो दसों बातें समझा 
दिया 4 पर राजकुमार बोला--माँ यदि इत्तनी बातोमेसे कोई बात साहब न पूछे, कुछ -ग्रौर 
:ही पूछे तो फिर हम क्‍या जवाब देंगे ? तो राजमाता श्रपने बेटेकी उस' तर्कशा भरी बातकों 
सुनकर बहुत प्रसन्‍न हुई और बोली, बेटा अरब मैं समक गई--जब तुम इतना तर्क कर सबते 
हो तो फिर साहब जो चाहे पूछे, तुम अवश्य ही उत्तर देकर आवोगे । श्राखिर हुआ भी ऐसा 
ही । जब राजकुमार साहबके पास पहुंचा तो साहबने पूछा तो कुछ नही, पर दोनों हाथ पकड़ 
लिया, और कहा -- देखिये राजकुमार भ्रब॒ तुम हमारे श्राधीन हो गए, बताओ्रो तुम क्या कर 
सकते हो ? तो राजकुमारने अपनी तकंणा बुद्धिसे बड़ा सुन्दर उत्तर दिया । कहा--महाराज 
: मैं तुम्हारे श्राघीन नही हूं, तुम हमारे भ्राधीन हो । श्रब मुझे क्या परवाह ? अब तो मैं पूर्ण 
रक्षित हो गया । यहाँ बन्धचनकी क्या बात ?*“'बंसे ?"'देखिये महाराज--जब किसीकी शादी 
होती है तो वह भाँवर पडते समय उस लड़कीका सिरे एक हाथ पकड़ता है। एक हाथ पकड़ 
लेनेपर उसे उस लड़कीकी जीवनभर सेवा करनी पड़ती है। भ्रापने तो मेरे दोनो ही हाथ पकड़ 
लिए, फिर मुझे किस बालकी चिन्ता ? मैं तो अन्न पूर्रो रक्षित हो गया । पराघीन तो झआाप 
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ही गये । राजकुमार तकंणाभरा उत्तर सुनकर साहबे बहुत प्रसन्न हुआ भौर उसे उसका राज्य 
दे दिया। तो कहनेंकी बात यह है कि स्वभावदर्शनंकी कला एक ऐसी अंनूठीः कला “है कि जो 
एक बार भी स्वभावदर्शन कैरले सब कला श्रा जातो है, जिसके प्रसादसे भव-भवके सकट दर 
हो जाते हैं। स्वभावदशंनंको कला श्रा जानेसे अन्य सब कलायें श्रपने आप ग्रा जायेंगी। स्व- 
भांवदर्शनकी कला यही है कि प्रवता श्रात्मस्वरूप अपनी हृष्टिमे रहे, वही भ्रपने उपयोगमे रहे, 
श्रेन्य समरत्त परका विक्रल्प हटे । स्वभावदर्शन पानेके लिये हमको क्‍या करता चाहिये ?-हमारे' 
कर्तव्य ये तीन हैं--प्रभुभक्ति, असहयोग व सत्याग्रह । प्रभ्ुभक्तिमें स्‍्वभावके 'ग्रनुर्डप विक्रसित 
शुद्ध पर्यायका दर्शन होता है । उसमे शुद्ध पर्याय गौण होकर खोल स्वभाव मुख्य हो जाताः है 
श्रौर फिर व्यक्तित्व भी छूटकर मान्न स्वभावहृष्टिमे रहता है। ' 7 2  आ 
(१६) तस्वेदंशेनके उपायभृत श्रसहयोग व संत्याग्रहकी फ्ॉँंकी-+-तत्वदर्शनके उपाय 
में दूसरी बात हैं असहयोगकी । एक इस ज्ञानपुञ्ज प्रात्मेंस्वरूपके प्रतिरिक्त सभस्त-.पर- 
पदार्थोका श्रसंहयोग करें---ये समस्त परपदार्थो, दूर हटो, तुम्हारा यहाँ काम नहीं, तुम्हारे 
पति मेरे श्रन्दरें रंच भी विकल्प तक न हो । ये समस्त 'परपंदार्थी हटो; तुम भेरे कुछ नहीं 
ही, मेरा तो मात्र ज्ञानज्योतिस्वरूप है, कोई भी परपंदार्थ मेरा कुछ नही लगता-। “यो ज्ञानी 
3४प समस्त परपदाथोंकों अपनेसे भिन्‍्न' देखता है । वेह जानता है 'कि संसारके समस्त जीबे 
कीट पतिया पशु पक्षी श्रादि जितना भेरेसे भिन्न है उतने ही भिंनन ये मेरे घरके,लोग है । 
पक जानी गृहंस्थे घरमे रहता है, पर उसकी श्रद्धा विपरीत नहीं होती है । उसकी श्रद्धामे 
यही बात रहती है कि ये परिवारके लोग'मेरे कुछ नही है, थे सब मेरेसे अत्यन्त भिन्‍न हैं । 
देखिये- लोग दूसरेकी गलती तो बड़ी जल्दी पक जाते हैं-- देखो यह व्यर्थ ही इनमे मोह 
६ रहा, व्यर्थ ही इनके पीछे हैरान हो रहा, पर स्वय क्या गलती कर रहे है इस-ओर कुच 
“न ही नही जीता । तो जैसे कोई पुरुंषे दुसरेकी भूल, दूसरेका , अज्नान, दूसरेके'विकारको 
लक पमभा सकता है ओर उससे भिन्न ग्पनेकी समझ सकता है, ऐसे हो' अपने आ्रापमेः उठने 
मी कर “ने, माया, लोभादिक वषयों, अज्ञात 'घ विकारोसे भी श्रपनेको भिन्‍न समझ 
बस पर शत दी नमो एक साय ह। दे हा चीजे मेल गो 
प्पनी ऐसी श्रद्धा बने कि इस जीवन थे रा तो यही हमारे _फल्याणेफी ' बात है। 
कुछ भी इज्जत प्रतिप्ना भ ५. था लोग बह आने कुछ न समझ सकें," मेरी 
हिमे ले । हल हो मे पके, पर सैं गुप्त ही गुप्त रहकर श्रपने 'आत्मतत्त्वक्रो' अपनी 
५ है हि से न हे हक कक 2 मेरी पाराधना चलें, इसही से मेरा कल्याण 
ककी हैँ उनके पीछे रंचे भी विकल्व ने करें । वे 
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संब परपदार्थ है, वे संब पुष्यकर्मेके उदयमें प्राप्त होते हैं और पापकर्मेके उंदयमे विलीन होः 
जाते है । उनके होने न होनेकी रच भी चिन्ता न॑ करेंऔर फिर उस धनकों कमात्ता हीः 
कौन है ? लोग कल्पनासे मान बैठतें 'है .कि इंसे मैंने .कमाया। झौरः फिर उसके बिघंटने पर: 
दुःखी होते हैं । जैसे-+-५०-६० मनका बोक लादे हुए। कोई बैलगाडी चली जा रहीः हो- तो 
कुंछ बच्चे लोग उसे पोछेंसे ढकेलते है। वह गाडी' यद्यपि बैल खीचते हैं फिंर भी वे बच्चे 
समभेते है कि मेरे ढक्केलनेसि यह चलती है । कदाचित्‌ बैले किसी जगह रुक गए. तो वे बच 
गाडीको रंच भी चला नहीो पाते पर वे व्यर्थ ही दुःखी होने लगते हैं, ठीक ऐसे ही « लोग 
समझ बैठते हैं कि मैं घत कमाता-हूं । मैं परिवारको चलाता हूं, चलता हु यद्यपि पुण्योदय- 
वश सबंका काम, धन अ्राता है पुण्योदयसे पर यह, झअज्ञानी 'प्राणीःममकता है कि मैं धन 
कमाता हूं | मैं परिवांरका पालन पोषण करता हूं + -प्राखिर होता क्या है कि जब परिजनों 
पर कोई झाथिक संकट आता है 'तो यह' घबडाता: है ।, दुःखी होता, है + अरे भाई होती- स्वयं 
जगत परिशाम, में जगका करता क्‍या काम ? किसी .भी परपदार्थमे आप कुछ नहीं कर रहे 
सबका परिणमन उनकी परिणंतिसे/ स्वयमेव, हो रहा है । 'जिस- विभावसे जो-होनेको होता है 
वह हो रहा है'।' किसी- भी बाह्य पदार्थमें कोई परिणति नहीं बनाता, ऐसा भाव बनाओें, 
जिसका जैसा कमंविपाक है उसके अनुसार उसे वैसा हो रहा है।. सोचना यह है किये 
जितनी भी बाहरी बातें हो रही है, जितने भी विभाव भाव हो रहे हैं वे सब दूर हो जायें, 
वउनसे असहयोग कीजिये.। तीसरा केतंव्य कहा सत्याग्रह.। जो अभ्पनेमे सहज सत्य, हूं चैतन्य- 
स्वरूप उसका झाग्नह करें। मैं-चंतनामात्र हैँ, ज्ञानधन हूं में तो सहज आनन्दस्वरूप रहूँ। 
,तो भाई एक ही/ बात है'। में अपने सहज वास्तविक ,स्वरूपको श्रपनी दृष्टिमें लू, उसकी सुध 
,लूं, उसकी ओर 'उपयोग बनाऊ' । जगतमे भव्य कुछ मेरे करनेको नही पड़ा है.। मेरे करने 
को एक केवल झ्रात्मस्वरूपक्री ऑराधनाका काम है । इस हो में चरम शक्ति -है, इसमें हो 
सकट दूर होते हैं इसमे ही।परमात्मत्तकी- स्थिति प्राप्त होती है ।.इसका उपाय है ज्ञानाभ्यास 
शास्त्राध्यास, ग्रात्मस्वरूपकी झाराधता । । 
(२०) स्वभावदृष्टिके अर्थ ज्ञानवृत्तियोके प्रयोगफी श्रेयोरूपता--जगतप्ें हम प्रापपर 
'जितने भी क्लेश है वे. सब भ्रमके श्राधारपर है। भ्रम होता है चार प्रसंगमे---( १) मैं कया 
हूं; (२) मेरा क्या है, (३) मैं क्या करता हूं, (४) मैं क्या भोगता हुं। भ्रममे मानता जा 
रहा है देहको मैं, देहात्मबुद्धि होनेसे देहसाधवोको. माना जा रहा हैं मेरा, इतना बाहर फैल 
, जाने पर माना जा रहा हूँ, मैं इन साधनोको करता हूँ व इनको भोयत्ता हू। वास्तव्रिकता 
'यह है कि हम तो ज्ञानमात्र ही हैं, स्वरूप ही हमारा है झौर हम ज्ञानकी वृत्ति ही कर पाते 
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है । प्रत्येक स्थानमे प्रत्येक घटनाप्रोमे हम ज्ञान ही करते है, ज्ञानकी परिणत्तियोको हो 
बनाते रहते हैं । चाहे कल्पनायें बनायें, चाहे कल्पनारहित होकर ज्ञानकी वृत्ति बनायें, हम 
ज्ञानकी ही वृत्ति बना सकते हैं। आनन्द पानेके लिए, शान्ति पानेके लिए हमे चाहिए ज्ञानकी 
बात । ऐसी परिणाति कि जिसमे कल्पनायें न जगें, क्षोभ न हो, अर्थात्‌ हम केवल ज्ञाता 
दृष्ट रह सकें, ऐसी स्थिति चाहिए । यह स्थिति चाहे जब मिले, लेकिन श्रद्धामे तो यही बात 
होनी चाहिए । कल्पनायें करनेसे मेरी बरबादी है । मैं इन कल्पनाग्रोसे मुक्त होना चाहता 
हूँ । ये कल्पनायें कुछ ऐसी होती हैं कि इस जीवका संसारचक्र बढानेमे मदद करती हैं । कुछ 
कल्पनायें ऐसी होती है कि जो हमको तत्त्वके निर्शयमे मदद करती हैं, फिर भी कल्पनायें 
बनाना मेरे लिए एक शुद्ध वृत्ति वाली स्थिति नहीं है। श्रद्धामे यह होना चाहिए कि 
कल्पनारहित मैं अपने ग्रापमे होऊ । यह स्थिति कैसे प्राप्त हो ? इसका उपाय यह है कि 
जो निविकल्प है, ध्रूव है, श्रखण्ड है, ऐसे शुद्ध अतस्तत्त्वपर दृष्टि हो, उसका आदर हो । 
घमंपालन जितना भी किया जा रहा हो वह सब इस स्थितिमे होता है। हमारा जितना 
धामिक व्यवहार है उस सबका प्रयोजन यही है कि अपना शुद्ध ज्ञानस्वभाव हदृष्टिंमे रहे। 
जैसे हम भगवतपूजा करते है तो भगवानका स्वरूप निहारते हैं, वह स्वरूप है स्वभावके 
अनुरूप, सो वहाँ स्वभावहृष्टिके हम अधिकारी हो जाते हैं। तभी वे सब हमारे धर्मंव्यवहार 
कहलाते है । 

(२१) परमूशुद्धनिश्चयनयम्ते स्वश्ावहृष्टि लक्ष्यकी सुगम साक्षात्‌ पुरकता--हम एक 
यह लक्ष्य बनायें कि एक अपने सहज ज्ञानस्वभावमे गुप्त होना है, इस ही के अनुरूप बनना 
है । यदि यह हमारा लक्ष्य बने तो सब ही नय इसके पूरक बनेंगे और एक लक्ष्य न बने, 
तो भले ही धर्मप्रसग हो, उसके अनुसार भले ही हम नाना परिज्ञान बनायेगे, प्रवृत्तियाँ करेंगे 
'लेकिन वे सब किसी न किसी विवादको लिए होगी । अपना एक शुद्ध लक्ष्य बना लीजिए । 
मेरी भलाई किसमे है ? इस प्रकारका विचार करने वाला वास्तविक श्रोता बताया गया है। 
यह एक बहुत वडा गुएा है। अपने आपके उद्धारके लिए चित्तमे एक यह बात श्राये कि 
कि मेरेको किसी विवादसे मतलब नही । मेरा विचार मेरे हितके लिए हो, कल्याणके लिए 
हो । मैं सदाके लिए सकटोसे मुक्त हो जाऊं । बस यहो एक लक्ष्य है। यही मात्र चाहिए 
ग्रन्य कुछ न चाहिए, ऐसा भाव करनेके बाद श्रब देखिये ज्ञानी की बात | प्रत्येक नयोका 
ऐसा उपयोग बनाता है कि उसको स्वभावका दर्शन होनेका अवसर झाता है । जिस नयको 
झ्राप ४ प्रकारोमे रख दीजिए--परमशुद्ध निश्वयनय, शद्ध निश्चयनय, अशद्ध निश्चयनय 
धर व्यवहारनय । परमशुद्ध निश्चयनय तो प्रकट साक्षात्‌ स्वभावहृष्टि करने वाला है हो । ' 
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परमशुद्ध निश्चयका विषय श्रखंड शुद्ध तत्व । इसकी दृष्टिमें गुण, पर्याय, भेद नही रहते, 
किन्तु अखण्ड शाश्वत स्वभाव रहता है । इसकी ही तो दृष्टि करना है | परमशुद्ध निश्चयनय, 
अभेदनय, शूद्धनय ये एकतत्त्ववाचक्र है। यद्यपि इस नयक्री साधनाके इच्छुकोंने सब कुछ 
व्यवहारतय, अशद्धनिश्वयन्तय व शुद्धनिश्वयनयसे सीखा, किन्तु जब परमशुद्ध निश्चयनयका 
विषय ग्रखण्ड निविकल्प प्रभेद शाश्वत भ्रन्तः:प्रकाशमान श्रन्तस्तत्व परिचयमें प्राया तब इस 
साधकको यह शुद्धनय ही प्रयोजवान्‌ हो गया ५ देखो स्वभावहृष्टिकी साधना इस परमशुद्ध- 
निश्चयनयसे कसी सुगम भर साक्षात्‌ हो गई है । 

(२२) शुद्धनिश्चयनयमें लक्ष्यभुत स्वभावद्ृष्टिकी पुरकता--शुद्ध निशम्वयनयका भ्रथे 
है अ्रखण्ड शद्ध सत्य शाशवत्त स्वभावका दर्शन कराना, जिससे श्रात्माके एक सहजस्वभावका 
परिचय होता है । यह परिचय तो स्वभावदृष्टिका साक्षात्‌ पूरक है | शुद्धनिश्चयमे देखिये-- 
निश्चयनयमे केवल एक ही द्रव्यको देखना चाहिए, (उसका सत्त्व निरखना चाहिए । यह एक 
निश्चयनयका स्वरूप है । तो जब एक द्र॒व्यको देखते हैं, भले ही शुद्ध षर्यायकों देख रहे है, 
जैसे कि हम केवलज्ञानी अनन्त झानन्दमय वीतराग किसी भी प्रकार एक ही आत्माको देख 
रहे है भौर यह देख रहे हैं कि यह केवलज्ञानी अनन्त चतुष्टय सम्पन्त है तो श्रपनेमें अपनेसे 
ग्राप हैं । जब ऐसा देखा जा रहा हो तो वह तो निश्चयनयका विषय है। एककी ही चीज 
देखो । जो शद्धनिश्वयनय है उसमें शुद्ध पर्यायको देखो । तो शुद्ध पर्यायरूप एक द्रव्यका 
देखनेका भी सदुपयोग यह हुआ कि हम स्वभावके श्रनुरूप शुद्ध पर्यायको निरख रहे है, तो 
शुद्ध पर्यायको देखते हुए हम स्वभावदृष्टिपर पहुंच जाते हैं । 

(२३ ) भशुद्धनिश्चयनयमें लक्ष्यघ्ुत स्वभावहष्टिकी पुरकता--एक होता है श्रशुद्ध 
निश्चयनय । श्रशुद्ध निश्चयनयमें यह देखा जा रहा है कि जीव रागी है, ढेषी है । विवरगा 
करें तो यह कह दीजिए कि यह जीव अपनी परिणतिसे रागी है, श्रपने लिए रागी है, श्रपने 
प्रदेशोमे रागी है। प्रशुद्ध पर्यायको देखा, किंतु देखा एक द्रव्यको, वह श्रशुद्ध निश्वयका विषय 
हो गया । इस प्रकरणमें श्राप इतना समझ लीजिए कि यद्यपि श्रशुद्ध पर्यायका श्राविर्भाव 
निमित्तका सनिन्धान पाकर होता है लेकिव एक स्वकी भी तो दृष्टिका होती है। जैसे कि सामने 
एक दर्पण हो और मेरी पीठके पीछे चार बच्चे खडे हैं, वे हाथ पैर हिला रहे है, हम सामने 
के दपंणको देखकर वह सब छाया निरख रहे है, तो हम उन बच्चोका ख्याल न करें, बच्चों 
पर दृष्टि न दें, केवल -दर्पणपर ही दृष्टि लगायें, तो बया हम ऐसा कर नही सकते ? बस यही 
प्रशुद्ध तिश्वयकी बात है। अशुद्ध निश्चयकी हृष्टिमि-यह जीव रामरूप परिणम रहा है । यहाँ 
निवित्त उपाधि ग्रथवा आश्रयभ्रुत पदार्थ इसका ख्याल नही किया जा रहा, क्योंकि वह एक 
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निश्चयहष्टिका प्रसृंग है । फिर भी आप देखिये कि अशंड्ध निर्वयहृष्टिका क्या प्रभाव होता है 


कि निमित्तको या सन्निधानको या श्राश्न॑यभूतको न मिरखां, एक ही द्रव्यंको निरखनेसे यद्यपि 
शुद्ध निश्चयहष्टिकी श्रपेक्षासे श्रशुद्ध निश्चयहृष्टिका स्वभाव हृष्टिके लिए सुदुपयोग करनेके लिए 
कुछ कठिनाई है, फिर भी एक द्रव्यको देखनेके कारंण बह पर्याय किंससे प्रकट हुई है ? एक 
उस भ्रात्मामे हुई है, तो वहाँ पर भी रागका आधरिभूत्त जो एक श्रात्मों है उसकी दृष्टि बनी 
है | बाहरमे निमित्त उपाधि प्राश्रयकी दृष्टि नही बनती है। एक निश्चयनथकाी प्रसंग बना रखा 
है। सो अशुद्ध निश्वयनय हृष्टिका भी सदुपयोग यह है त्रि हम हृष्टिसे पर्यायके हटानेकी पड़ंति 
से आत्मतत्त्वकी दृष्टि करें । वहां एक मौका मिला है कि हम” परनिमित्तादिकपर दृष्टि नही 
कर रहे है। उसका भी यह ही एक सदृपयोग है । दूसरी बाल यह है कि जब हम किसी प्रोश्चय- 
भूतका उपयोग नही कर रहे है तो निराश्रय रहकर यह राग कब तेंक बनेगा ? वह बन्ध होगों 
प्रोर हम स्वभावहष्टिके पात्र बन जायेंगे | - का 3300 हे गे 

(२४) व्यवहारनयमें लक्ष्यभुत स्वभावहृष्टिकी पररकता--प्रब देखिये व्यवेहारिनय ंष्टि 
का उपयोग । व्यवहारनयका श्र यह है कि जो विभाव हो रहे हैं उनके विधि विधानका सब 
निर्शय बनाना । विभाव निमित्तके सन्निधान बिनां नहों हो सकते । कोई पदार्थ भर्पनी सत्तों 


॒ हा 


फम्मत्त पुरगला परिणमंति। 3'पलकम्मभिमित्तं तहेवे जीवोवि परिणमेई  श॒वि कुब्ब्‌इ कम्म- 
गुरो जोचो कम्म तहेव जीवगुरो | अंण्णोष्ण शिभित्तेश दु परसणिमं जाण दोण्हपि । श्रर्थत्‌ जो 
उपाधि है उस भावका निमित्त पाकर यह जीवे रागादिक रूप पंरिंएामत्ता है । बाते क्‍यों कहीं 
गई ? जैसे कि स्फटिक, वह तो स्वयं अपने आपसे निमित्तभूत नही है, हाँ परिणमन स्वभाव 


“मे गाता है, इसी प्रकार यह झआात्मी स्वेयं परिरामनें वाला है 
इसपर भी यह स्वयं अपने आपके विभावोंका निमित्तभूत नही 
है। प्रगर निमित्तभत होते तो सदा इसमे विभाव होते रहना चाहिए पर होता किस तरंह 
से है कि स्वय रागादि भावके प्राप्त जो क्रोध मान, मया, लोभ नामक जो कर्म प्रकृति है 
उसके सत्निधानमें यह प्रात्मा, स्वय अपने श्रापके इस विपाककी- परिणतिंसे यह रागादिक 
रूप परिणम जाता है। वात वहा क्या जानना है ? व्यवहारनय यह बंतलाता है कि जो 'विभावं 
हूँ वे न॑मित्तिक है, निमित्तका सन्निधान पाकर हुए है । यद्यपि.निर्मित्तका द्रव्य, क्षेत्र.-काल 
हे हक नही दिया है, वह निमित्त $छ नही कर रहा है, लेकिन ऐसा स्रोग है 
के बहू अपने ऐसा सन्निधा है। जैसे हम आप 

मेरेमे कुछ नहीं क्रिया, उसका द्रव्य, कम हम कर 
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इस चौकीके; सस्निधानमे अपने आ्रापु प्रक्रियासे अपने आपसे बैठनेका - प्रभाव बना लिया है*। 
तो ऐसा योग है.। इसीको कहते- है'निमित्तनैमित्तिक- भाव । निम्मित्तनैमित्तिक भाव होकर भी 
वस्तुस्वातत्य बराबर बन्ना हुआ है । निमित्तने कुछ नही किया, निमित्तकां द्रव्य, चेत्रः-काल 
भाव कुछ भी उस- प्रदार्थमें-नही पहुचा ।--यह॑ तो वस्तुस्वातंत्र्य है” और निभित्तद्रमित्तिक 
भाव यह है कि'निमित्त सन्निधानमें यह आत्मा अपने झ्रापमे भ्रपनी परिणतिसे अपने लिए 
अपने उपादानको अपनेको रागहूप बनाता है | इससे कहा कि रागादिक भाव पौद्गलिक है । 
यद्यपि ये रागभाव मेरे आ्रात्मके 'परिशामन चल रहे हैं, किन्तु कैसा, निमित्तनैमित्तिक भाव 
का सदुपयोग बनाया कि ग्रह बताया कि पुदुगल -कर्मके, निमित्तसे हुए है। अतः ये परभाव हैं 
निमित्तक है, आ्रात्माके नही । देखो इस व्यवहारनयके... सदुपयोगसे हम आत्मस्वभावकी शोर 
श्रायें। बात यह है कि हमे एक यह लक्ष्य बना लेना चाहिए कि स्वभावहृष्टि * हमारे लिए 

हाय है। मैं अपने झ्रापके,.उस शुद्ध सहज ज्ञानस्वभावकी आाराधनामें रहूं, मेरे करनेको यही 
एक काम है । यदि यह लक्ष्य बने तो ज्ञानी ऐसा खिलाडी हो ज़ायगा कि किसी भी नयका 
वर्णान हो, सब नयोसे ,यह अपने स्व॒भावहृष्टिका सार खीच लेगा १ प्रज्ञािनियोकों उसके लिए 
विवेक नही रहता । हम आप;सबका एक लक्ष्य बन जाना चाहिए कि मैं अपने ज्ञानस्वभाव 
को देखूं, उसका भ्राश्रय्॒ कह और संसारके संक्टोसे मुक्त हो- जाऊ ॥ देखो जैसे कहा है कि- 

“जीवोइ्न्य: पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह:.), यदन्यदुच्यते .किडिचत्सो5स्तु तस्यैव 
विस्तर: ॥।”_ श्रर्थात्‌ जीव पृथक है,. पुद्गल पुथक्‌ है, बस यह ही तत्त्व संग्रह है ओर फिर 
जितना भी वर्णात है वह सब उसका विस्तार है। करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्याचुयोग 
श्रौर प्रथमातुयोग--इन चारो श्रनुयोगोंका, सार यही है कि हमें जानकारी हो जाय कि जीत 
तत्व तो, यह है बाकी सब श्रजीव तत्त्व है। शात्मतत्त्व तो यह है, बाकी सब श्रनात्मतत्त्व 
है | हित. तो इसमे है बाकी सब अहित;है।। यह बात हम करणाचुयोगसे भी प्राप्त कर. सकते 
है और द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोगस्े भी । सबमे एक यही सार निकला कि हम 
ग्रनात्मृतत््वसे हटकर अपने आ्रात्मतत्वमे श्रायें / जिसका यह लक्ष्य बन जाता है। जिसका 
यह सकलप हो जाता है कि मेरा हित किसमे है, उसे फिर विवाद नही होता । 

( २४ ) गुराह॒श्चिकी उपयोगिता--देखिये, हम: जैसी .हृष्टि बनायेंगे वैसी हमारी सृष्टि 
होगी ,तथा गुण श्रौर दोष देखना यह भी हमारी दृष्टिके आधारपर है । एक बार बादशाह 
ने अपने मंत्रीसे पूछा--मत्री जी, यह त्तो बताग्री कि हमारे शहरके कितने लोग ग़ुणग्राही हैं 
श्ौर कितने लोग द्योष़ग्राही है ? तो मन्नोने बताया कि महाराज आपके शहरमे ,सभी तो 
दयोषग्राही है और सभी, गरुणम्राही है । तो बादशाहने कहा-कि - यह कैसे ? जो गुणग्राही होगा 
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वह दोपग्राही कैसे ? और जो दोषग्राही होगा वह गुराग्राही कैसे ? तो मत्रीने क्या किया 
कि एक ही शक्‍्ल-सूरतकी दो मूर्तियाँ बनवायी और एक दिन एक मूर्तिको किसी चौराहे पर 
रख दिया । नीचे लिख दिया कि इस मूर्तिमे जहाँ जिस अग्रमे जो दोष जिसे दिखे वह वहाँ 
निशान लगा दो । अरब जो भी उधरसे निकले, सूचना पढे वही उस मूर्तिमे किसी न किसी 
जगह निशान लगा दे । किसीको नाक ठीक न दिखी, किसीको कान ठीक न दिखे, किसीको 
कुछ ठीक न दीखा । अब दूसरे दिन दूसरी मूतिको उसी जगह रख दिया और नीचे सूचना 
लिख दिया कि इस मूर्तिमे जिस व्यक्तिको जो झंग अच्छा दिखे वहाँ पर निशान लगा दे। 
लोव उधरसे निकलते जाते, सूचना पढते और ताक, कान, आँख आदि अगोमे निशान लगाते 
जाते । वे तो जो अग देखते वही सुहावना दिखता था। श्रब मन्नोने बादशाहकों वे दोनो 
मूर्तियाँ दिखायी तो बादशाह मत्रीकी बुद्धिमत्ता पर बडा प्रसन्न हुआ । और समझ लिया 
कि वास्तवमे जब जिसको जैसी दृष्टि होती है तब उसे वैसा दिखता है। जब किसीकी ग्रुण- 
मयी हृष्टि होती है तो उसे गुण नजर ग्राते है और जब दोषमभयी दृष्टि होती है तो उसे: दोष 
नजर आते हैं । तो भाई अपनी हृष्टि निर्मेल बनायें, अपनेमे गुरा ग्रहण करनेका सकल्प बनाये 
श्रापको सार सबसे मिलेगा | ये सब विभाव हैं, ये नैमित्तिक हैं, मेरी चीज नही है, यह तो 
में ज्ञानस्वभावमात्र हु । एक ज्ञानस्वभावमात्रकों निरखनेके लिए ये सब साधन हैं । 


( २६ ) ज्ञानमात्र श्रन्तस्तत्वके परिचयके प्र्थ विभावविधानके एक तथ्यका दिरद- 
शेत--ज्ञानस्वभावमात्रके निरखनेके पात्र होनेके लिए थोडा इस ओरका भी चिन्तन करें । 
देखिये--जितना जो कुछ भी हमको बन्धन है, कर्मंबन्चन है, कर्मका श्राख्व होता है वह 
क्रिस ढगसे होता है, ऐसा जानें । साक्षात्‌ बात तो यह'है कि जो नवीन कर्मोंका आख़व 
होता है उनके झाल़वका निमित्त कारण है उदयमे' आये हुए पुद्गल कर्म, किन्तु उदयमे आये 
हुए पुद्गल कमंमे नवीन कमके ग्राख्व होनेका निमित्तपना आ जाय, इसमे निमित्त होते हैं 
रागहेंप मोहभाव । तो बात यह बनी कि नवीन कर्मोके आास्रवके मूल कारण हैं रागठ्ेषभाव । 
ये कषाय भाव हम आपमे तीन प्रकारके अध्यवसानोमे जगते है। एक तो-होता है करनेका 
प्रध्यवसान । मै अमुक पदार्थवो करता हु, बाह्य पदा्थेको करता हु। जिसको यह बोध 
नही कि में तो एक ज्ञप्ति क्रियाकों करता हु। भीतरमे एक ज्ञानगुण है, . स्वभाव है उस 
झ्राधारपर में ज्ञानवृत्तिकों करता हू। मैं ज्ञानकी परिणतिकों करता हू, बाह्म पदार्थोक्रो मैं 
नही कर रहा हू । फिर बाह्य तत्त्व कैसे बनते है ? बाह्य तत्त्व होते 'है निमित्तनैमित्तिक योग 
से । निमित्तन मित्तिक योग कही न मभिटेगा । समारकी व्यवध्या चल रहो है, मगर प्रत्येक 
पदार्थ अपने झापकी कलासे अपने श्राप उत्पाद व्यय करता रहता हैं। किसीके परिणरूनकफ़ो 
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कोई कर नही सकता । निभित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तु स्वतंत्र है. इस प्रहारका 
ज्ञान करने वाला व्यक्ति अपने रव॒भावका ग्राश्नय करनेमे समर्थ हो जात। है । ऐसा लगता *है 
कि मै तो बहुत ठीक चल रहा हूं, लेकित किसी भी विषयका कोई श्रज्ञान हो श्रथवा कोई 
जानकारी नही मिल रही है, तो बात क्‍या होती है कि जो राग्रद्वेषादिक भाव है, जो हमारे 
तीन प्रकारके अ्रध्यवसान आते है, उनकी क्रियाका स्वामित्व श्रपनेमें लाद लेता है कि मैं 
कर्मको करता हूं, मै ग्रमुकको करता हूं। वहाँ यह न निरखना चाहिए | वहाँ यह,सोचना 
चाहिए कि मै अपने ज्ञानके परिणमनको करता हूँ। दूसरा ग्रध्यवसाय होता है मैं नारकी 
हूं, तिय॑च हूँ, पशु, पक्षी हूं, फलानेका पुत्र हैँ, किसी भी प्रकारका जो एक श्रवात्मतत्त्वका 
ख्याल क्या हैं वह कहलाया विपाक । इस विपाकमे स्वका अध्यवसाय कर लेता है। मैं 
मनुष्य हूं, अमुकका पिता हूं, बाबा हूं आ्रादिक । देखो जो बातें चल रही है, चलें जब तक 
चलना हो, मगर भीतरमे श्रद्धा ऐसी हो कि भीतरमे जो एक श्रव है उसको लक्ष्यमे लेकर 
देखिये कि मैं क्‍या हूं ? मैं हूं एक ज्ञायकस्वभाव, ऐसा श्रयना विश्वास बनायें । रह रहे है, 
प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, मगर दृष्टि ऐसी रहे कि में एक अहेतुक ज्ञायकस्वरूप हूँ । तीसरे प्रकार 
का अ्रध्यवसाय होता है एक ज्ञानसम्बधित अध्यवसाय । ज॑से इस पदार्थेकों हम जान रहे हैं 
तो जाननेके साथ यह अनुभव कर लिया कि जिसको जाना उसका अनुभव मात्र हूं मे । इस 
ग्रध्यवसायमें यह नहीं मान पाता कि में उपयोगमात्र हूं । में उपयोग मात्र हुं--ऐसा बताया 
गया है जहाँ वहाँ यह शंका की गई कि कुछ पुरुष ऐसा सोचते है कि में कालद्रव्य हैं, प्रधर्म- 
द्रव्य हैं, पुद्गलद्रव्य हूँ, आकोशद्रव्य हूँ, धमंद्रव्य हुं. कभी-कभी परिजनकों भी सोचने लगते 
है कि ये मे हूं, तो पुद्गलमे तो मोही सोच ले, मगर धर्म, श्रधर्म, श्राकाश जैसे द्रव्यको तो 
नही सोचते । समाधान--भाई घर्म, अधमम, आकाश, कालके विषयमे जो विकल्प किया जा 
रहा है उस विकल्पको आपा माननेसे वहाँ भी अध्यवसाय बन जाता है | सो देखिये जब 
कभी चर्चाके प्रसंगमें विवाद होता है, कभी कभी भीतरमें क्रोध जगता है, वह क्यो जगता 
है ? वह विकल्प परिग्रह बनाने से जगता है । जो मेरा विकल्प है बस यह ही में हैँ, ऐसा 
सोचा तब कोई विकल्पके विरुद्ध चले तो लगता है कि यह मेरेकोी मार रहा है । सो भैया ! 
ज्ञेयाध्यवसाय भी ग्राखवहेतु है। में तो एक ज्ञानमान्र हूँ, ज्ञानाकार हूँ, में ज्ञेयाकाररूप नही 
में तो एक शाश्वत्त ज्ञानमात्र हूँ । इस बोघके द्वारा हम अ्रध्यवसानोका परित्याग करें । जब 
ये ग्रध्यवसान छूटते हैं तत्र समझ लीजिए कि हम कल्याणके पात्र है । * 
(२७) श्रखण्ड सुतार्थकी दृष्टिसें दरष्ठाफी कल्यारणापान्नता--देखो जो एक झखण्ड ज्ञायक है 
स्वरूप है जिसे शुद्धनयका विषय कहते हैं, वह है भूतार्थ, स्त्वार्थ और नंमित्तिकभाव, भेदभाव 
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ये सब है अभताथ । जो निरपेक्षतया अपने तत्त्वके कारण मैं हूं उसे जानना कहते है भूताथथ । 
जो स्वयं श्रपने श्रापके सतमे निरपेक्षतया न हो-उसे कहते है श्रभूतार्थ । जितने भी विभाव 
ग्रांदिक उत्पन्न होते 'हैं वे सब हैं प्रभूतार्थ । अगर एक पदार्थकों दूसरा पदार्थ कुछ कर दे तो 
बंतावी वह स्वंयें क्‍यों! रहा, श्ौर वह दूसरा पदार्थ भी क्या रहा ? इस तरहसे तो सारा जगत 
शुन्य हो जायेगा । श्राज भी जगत बनों है वह इस बातको सिद्ध करता है कि कोई भी पदार्थ 
किसी ग्रन्य पदार्थंका कुछ नहीं कर सकता। निमित्तनैमित्तिक सम्बंध इस तरह 'चल रहा 
है। देखिये हम श्राप इस मनुष्य पर्याय॑मेः आांज भ्राये हैं। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्यभठ मिला है कि 
यदि चाहे तो सदाके लिए जन्में मरणके' सकटोंसे छुटकारा प्राप्त कर लें । यहाँ हम पश्रापको 
वहीं करनों चाहिए जिंससे अपना कल्याण हो । इसके लिए थोड़ा कतंव्य यही है कि अपने 
आ्रात्मतत्वका सही-सही निर्णय केरके एक श्रपने सहज ज्ञानस्वभावकी दृष्टि करें | श्रगर ऐसा 
कर संके तो समझो अ्रपना कल्याण है । 

( २८ ) शान्तिका' उपाय धर्मंधारण--शान्तिका कारण क्या है; इस सम्बंधम अनेक 
वितंक॑ विचार श्रनुभवके बाद- यह निर्णय पायेंगे कि शान्तिका कारण है घर्मंघारण-+ घ॒र्मंघारण 
दया वस्तु कहलांती है ? इसे सम्बेंघमे शब्देकी'झोरसे ही जानकारी बनायें । धर्मंधारण, धर्म 
का घारशं ] धर्म क्या चीज है ? आत्माका धर्म + श्रात्माका' जो स्वभाव है सो घमम है । वस्तु 
का जो स्वभाव है वह झआर्त्माका घर्म है लोक॑में भी लोग कहते हैं किः इसने अपने स्वभावको 

छोड़ दिया । भौर, उसकी निन्‍्दा बनोते हैं॥ इस चीजने,>इस पदार्थने प्रपने स्वभावको ,छोड़ 
दिया, इसलिए तंकलीफ' हुई, ऐसा' लोग बोलो -केरते हैं। प्रात्माने गप्रपने स्वभावको छोड़ दिया 
इसलिए दु'खी है । श्रब देखो' स्वभाव केंभी छूंटती नहीं है। स्वभाव तो स्वरूप है, छोड़ेगा 
कंसे यह आझात्मो उसे ? अगर भ्रात्मा अंपने ज्ञानस्वेंभेवेके।विपरीत -कार्य 'करने लगे तो : इसीके 
मायने हैं कि झात्माने अप॑ने स्वभावको' 'छोड दिया । तो स्वभाव क्‍या ? स्वभाव कहते /किसे 
हैं ? वस्तुका जो सहज भाव है श्रर्थोत्‌ जबसे वस्तु हैःत्तबसे-ही जो भाव'है, जब तक-वस्त 
रहेगी तब तक जो भांव रहेगा उसे कहते हैं स्वभाव । सहजका अथे-बया है।? सह जायते इति 
सहंज, जो सोथ साथ हो उसे सहज कहते हैं। तो क्या यह ःउत्पस्न हुआ ? नहीं। वस्तु बया 
उलमन्त हुई ? नही । जबसे वस्तु है'तरबसे ही वह भाव है । इसलिए वह सहजभाव कहलाता 
है । तो मैं आत्मा क्या किंसीके द्वारा पैदा किया गया था ? देखो जो लोग 'कत्त त्वकी बात 
कहते हैं कि ईश्वर करता'है या श्रोर कोई'करता है,, और लोग ऐसा भी कहते है कि जो 
पसत्‌ है उसका कभी सद्भाव नही होता जो सत्‌ है उसका-कभी विनाश न होगा । भझब 
झ्राप सोचिये' कि यह 'परस्पर “ विरुद्धती बात हो गई ना ? एक झोर तो कहते हैं कि जो . 
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है उसका कभी श्रभाव नहीं होता, जो नहीं है उसका कभी सद्भाव - नही. . होता, 
फिर बनानेको बात कहांसे -प्राये ? तो भ्रपना एक यह निर्णाय करें कि मे. भ्रात्मा हूँ तो सदा 
से हूं, सदा तक रहूंगा, क्योंकि सत्ताका-पभाव नही होता । तो वह मैं श्रात्मा किस रूप हूँ जो. 
सदासे है श्रोर सदा तक रहेगा ? चेतनारूप प्रतिभासरूप , जानना देखना समसन।, यह बात 
जिसमे हुआ करती है उसीको तो गझात्मा कहते है श्लौर उस बातको प्रायः सब लोग जानते 
हैं। कोई पुरुष ग्रगर भीतको लाठी मार रहा हो तो उस मारने वाले-को कोई नही छेड़ता 
प्रोर ग्गर- किसी कुत्तेको कोई मार रहा हो तो लोग कह बैठते हैं कि भाई क्यो. इस कुत्तेको 
मारते हो ? मतलब यह है कि प्रायः सभीको.- यह मालूम .है,. कि इस कुत्तेमें जान है, समझ 
है, ज्ञान -है । जिसमे ज्ञान है वही तो आत्मा-है | तो मेरेमें ज्ञानस्वभाव, जाननेका स्वभाव, 
प्रतिभ्ास स्वभाव-अनादिसे है, प्रनन्‍्तकाल तक है, वही, मेरा धर्म है4 मेरा चेतन, मेरा ज्ञान- 
स्वभाव मेरा घधर्म;है। पअ्रब इस-घर्ममे हम रहते नही, विषय कषाय इच्छा आदि बाहरी 
बातोसें-प्रपना लगाव रखते है, इसीके मायने हैं कि मेने अपना धर्म छोड़ दिया । धर्म छोड़ 
दिया तो हम-दुःखी होंगे-और धर्सको ग्रहण कर लिया तो हम .शान्‍्त हो जायेंगे । 

(२६) धर्मधारणके प्रारम्भिक विधानके करनेकी प्रस्तावना--धर्मंको किसके द्वारा 
हम ग्रहरण करेंगे-? प्रात्माके- हाथ पैर-है नही । ग्रहण करता नही, तो किसके द्वारा ग्रहण 
करेगा ? ज्ञानमें -स्वभावकी बात ग्रा जाय,-ज्ञानसें यह ज्ञानस्वभाव , समा जाय याने यह ज्ञान 
सुधारस पीता है -तो वह-स्वघमंका -ग्रहरा; करता-है । इस घर्मंघारणके फलसें इसको कभी 
ग्रशान्ति नही मिल-सकती । तो -उस -धर्मंधारणकी क्‍या रीति है ? इस सम्बन्धमे भी सुनो । 
किसको सुनाना है ? घर्मंघारण किसको .करानेकी बात, कही जा रही है ? इस भूले भटके 
संसारी दुःखी-प्राणीको .। तो जो:भूले -भटके श्राणी हैं इचको -पहिले श्रद्धा तो निरखो कि क्‍या 
'है-? तब यह रास्ता,मिलेगा कि घर्मंधारण-किस तरह कर सकेंगे ? यह भूला भटका संसारी 
प्राणी क्या कर रहा है ? यह देहमें झात्मबुद्धि कर रहा है । इस शरीरको ही मानता है कि 
यह में हूँ । इसही मान्यताके -कारण यह -नाना शरीरोमे:बंधता फिर रहा है। यह प्रात्मा 
ग्रपनी भूलके कारण भ्राजकल इस शरीरके बंधनमे फंसा है । यह असली काम कहाँ कर रहा 
है इस शरीरके फेंसावमे ही-राजी- है यह -तो <सी .लिए इसको ये शरीर मिलते जा रहे हैं । 
आखिर हम आप भगवान स्वरूप ही तो हैं, जिस बातकी हमे श्रद्धा होगी क्या उसे हम पा 
न-सकेंगे ? अरे हम झ्रापमें तो इतनी बडी शक्ति है. कि जिसमें राजी हो उसे पाते रहें । जो 
शरीरके बन्धनमे राजी है इसलिए उन्हें शरीर मिलते जा रहे है । यही हमारे दुःखका कारण 
, बन रहानहै-। भले-ही -दुःखके कारण हों, मगर जब यह प्रभु दुशखके कारणमे राजी हो गया 
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तो चलो दु खके कारण मिलते ही रहेगे । 
हम आपकी दशा इस समय बडी दयनीय है । परवरतुकों श्रपनी मानते है, परवस्तु 
तो पर ही है वे हमारे आ्राधीन नही है | वे हमारी इच्छासे श्रनुकूल परिणमते नही हैं । हम 
दु.खी होते हैं । जैसे बच्चे लोग व्यर्थकी बातोमे दुःखी होते हैं । कोई एक बालक था । उसके 
सामनेसे एक हाथी #कला तो उसने अपने पितासे कहा--पिता जी मुझे हाथी ला दो | (अब 
हाथी तो हजारो लाखो रुपयोमे मिलता है, कैसे ला दें ? तो पिताने महावतको दो चार 
रुपये देकर अपनी दुकानके सामने हाथी खडा करवा दिया श्रोर कहा-लो बेटा हाथी श्रा गया । 
बालक बोला--पिता जी इसे तो खरीद दो और अपने बाड़ेमे खड़ा करा दो । पिताने महावत 
को फिर दो चार रुपये दिये, हाथीको बाडेमे खड़ा करवा दिया और कहा--लो बेटे हाथी 
खरीद दिया । बालक फिर बोला--पिता जी अब इस हाथीको मेरी जेबमे भर दो । (भला 
बतलाओो हाथीको जेबमे कोन भर सकेगा ? ) आखिर जब पिता उस हाथीको जेबमे न भर 
सका तो बालक रोता है, दुःखी होता है। भला बतलाग्नरो बालककी उस हठको कोन पुरा कर 
सके ? उस हठके ही कारण वह बालक दुःखी होता है । ठीक ऐसे ही इन संसारी श्रज्ञानी 
प्राणियोने परवस्तुप्रोके पीछे बडा तेज हुठ कर लिया है। शभ्राखिर परवस्तुका परिणमन उन 
के भ्रमुकूल होता नही है। परिणमन उनके मनके श्रनुकूल हो भी कैसे ? परपदार्थ तो आखिर 
पर ही हैं। श्राखिर ये संसारी प्राणी उन परवस्तुप्रोके पीछे हुठ करके दूं खी होते हैं । भला 
बतलाओो उनका यह दुख कैसे मिट्रे ?' वह दुःख मिटेगा धर्मंधारण करने से । 
(३०) घमधारणका प्रारम्भिक विधान--धर्मधारणका अ्र्थ क्या है'? अपने झ्रोप 
का जो एक चेैतन्यस्वभाव है, प्रतिभासस्वरूप है, ज्ञानमात्र है, विज्ञान प्रकाश है उसे प्पनायें 
_उममे ही तृप्त हो, उध्षमे ही रमे तो हम घर्मंघारण कर सकेंगे । यह कार्म किस तरहसे कर 
सकेंगे, उसकी रीति यहाँ बतला रहे है। देखो जो व्यक्ति रास्ता भूल गया हों उसे उस सही 
रास्तेमे आनेके लिए पहिले क्या करना होगा कि जितना वह रास्ता भूल गया है उत्तना लौट 
कर वापिस आझ्ाये । तो इत्ती प्रकारसे ये संसारी प्राणी भ्रपना सही मार्ग भूल चुके हैं, जिससे वे 
ससारमे दुःखी होते फिर रहे है । इस दुःखको मिटानेके लिए उन्हे सही रास्तेपर श्राना होगा । 
सद्दी रास्तेपर आनेके लिए सबसे पहिले उन्हे क्या करना होगा कि जितना भूल गए हैं उतना 
वापिस लोट श्रायें, अर्थात्‌ परपदार्थोमि जो 'यह में हैं" यह श्रम कर रहे है तो पहिले अपनी 
इस श्रद्धाको छोडें | नव ही घमंघारणका सही रास्ता'मिल सकेगा । देखो जितना हम भूल 
चुके हैं उतना लोटकर आना हमारा सबसे पहिला काम है । लोटकर श्राना, किसके द्वारा 
प्वाता ? ज्ञान द्वारा । ज्ञानको गलोसे हम भटक गए थे, ज्ञानका सही रास्ता मिल जाय तो 
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हमारी संसारकी भटकन समाप्त हो जाय । हम श्रपना ज्ञान सही बनाकर सही रास्तेमे ग्रायें 
तो हम शान्तके पथपर आ सकते है । यह बात किसको कही जा रही ? इस भूले भटके 
संसारी प्राणीको । यह भूला भटका ससारी प्राणी -पहिले तो यह ही विश्वास रख रहा है कि 
सुझे घरसे सुख होता, धनसे सुख होता । इसीलिए तो वे घर बनाना चाहते, धन जोडना 
चाहते । इत परपदार्थोके प्रति संसारी प्राशियोको ममता हो गई है। ग्रे भाई पअपने अन्दर 
तो यह श्रद्धा लानी होगी कि यह घर तो जेल है, कटघरा है । ये धन वैभव आदि बेडी है । 
ये सब तो दू खके ही हेतुभूत है | यहाँ मुझे कुछ न चाहिए, ये तो जेलखाना है । मेरेको तो 
केवल ज्ञानस्वरूपप्रकाश चाहिए, ऐसी मानसिक तैयारी घर्मंघारणका प्रारभिक विधान है । 
(३१) ज्ञज्तप्रकाशका प्रत्येक परिस्थितिम्ें प्रसाद---अ्ब रही एक समस्याकी बात यह 
कि आ्राज कदाचित्‌ स्थिति ऐसी है कि घरमे रहना पड रहा है, कमाई करना पड़ रहा है, 
लोगोंसे प्रेम व्यवहार रखना पड़ रहा है, तो ठीक है, ऐसा करें, पर श्रद्धामे ऐसा लायें कि 
ऐसी ही चक्की हम आपकी श्रनादि कालसे चल रही है । जैसे घूमते हुए चाकसे डंडा हटा 
लिया जाय फिर' भी चाक कुछ समय तक यो ही घूमता रहता है ऐसे ही श्रद्धा सही बन जाने 
के बाद भी कुछ समय तक यह संसारचक़ चलता रहेगा । दूसरी बात यह है कि जिसकी 
श्रद्धा है, भीतरमे घारणा है वह इस ग्ृहस्थीके कामोको करता हुआ भी अंतरंगमे प्रसन्‍त है । 
ज्राप मतमे यह शंका न रखें कि ग्रहस्थीमें रहकर यह धर्मं धारणकी बात, ज्ञानको रखनेकी 
बात कैसे बन सकती है ? यह तो आँखों देखी बात है कि कर कुछ रहे हैं, भाव कुछ रहता 
है| जैसे मुनीमका दृशन्त बहुत प्रसिद्ध है । मुनीम किसी फर्ममें काम करता है हजारो लाखों 
रूपयोका लेन देन करता है। वह यह भी कहता है कि हमारा तुमपर इतना है, तुम्हारा हम 
पर इतना, हमारे पांस इस समय इतना माल है, हमे इतना लाभे हुआ”, पर उसको श्रद्धामे 
यह बात बसी हुई है कि हमारा यह कुछ नही है, यह तो सब सेठका है । हमे तो जो १००- 
१५०) माहवार मिल जाते है, बस वही मेरे है । श्रथवा दूसरा हृष्टांत देखिये--कीई ससुर।ल 
जाने वाली लड़को २०-२५ बार मानो मायकेसे. ससुराल और ससुरालसे मायके हो आयी है, 
पर जब ग्रगली बार संसुराल जाती है तो -यद्यपि पहिलेसे ही ससुराल चिट्ठी भेज देती है कि 
झ्रब घरमे काम काफी होगा, मुझे लिया ले जावों, पर ॒ ससुराल जाते समय वह पहिलेवी ही 
भाँति रोती है | बताश्रो उसे वास्तवमें ससुराल जानेमे दुःख होता है क्‍या ? अरे वह तो खुशी- 
खुशीसे जातो है, पर बाहरी दिखावेमे वह रोती रहती है। भला बतलाबो वह अन्दरसे तो 
प्रसन्‍त है और बाहरसे रोतो है तो क्या उसका रोना कहा जायगा ? रोना न कहा जायगा । 
ठीक इसी प्रकार कोई ज्ञानी गृहस्थ जो कि घरमे रह रहा है तो यद्यपि गृहस्थीके सारे कार्य 
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वह करता है, पर वया करता हुआ भी नही कर रहा है, क्योकि उसके; चित्तमे यह बात बरा- 
बर बसी रहती है कि मेरे करने लायक ये काम वास्तवमे है नही ॥ परिस्थितिवश सुभे करना 
पडा रहा है। एक दृशन्त यहां और लीजिए-विवाह शादियोके प्रसंगमे जब घुडचडी होती, है, 
दूल्हा अपने गाँवमे बडे जुलूसके साथ घोडेपर बैठकर जाता है, वहाँ गाँवकी सारी स्ट्रियोका 
बुलावा होता है । वे स्त्रिया खूड उछल उछलकर गाने ग्ाती है--मेरा दूल्हा मेरा बना, राम 
लखन सी जोडी आ्रादि":* । बहुत बहुत गीत गाती है और ,खुश होती है श्रौर उधर दृल्हेकी 
माँको तो एक मिनटकी भी फुरसतन्नही है। किसीको कुछ देना, किसीको बुलाना, क़िसीको 
खिलाना श्रादि अनेक काम माँको रहते है । उसे गाने ,बजाने , खुश होनेका मौका -ही, नही 
मिलता, पर बताग्रो कदाखित्‌ वह दूल्हा घोडेसे गिर जाय, उसकी ,टाग, हूट जाय तो दुखी 
कौन होगा ? वे गाँवकी स्त्रियाँ दु खी होगी, यम उस दूल्हेकी माता ? .श्ररे माता ही दुःखी 
होगी । वे गाँवकी- स्त्रियाँ तो-,सिर्फ छटाक आधी ८ छटाक , बताशोके लिए इत्तना 
खुशीके गीत गा रही, है ।.. तो-भाई ऐसे हो-समभिये कि हम,,भ्रापको उन गाँवकी स्प्रियोकी 
भांति इस गृहस्थोके बीच काम करना पड रहा है पर इन नटखटोमे पडनेका मेंरा कतंव्य न 
था। श्रद्धामे यह बात बनी रहे तो समझो कि सब कुछ करते हुए भी आप कुछ नही कर रहे 
हैं। श्ीर, घर गृहस्थीके बीच रहकर भूख प्यास भी लग़ती है, सारे काम भी करने पडते हैं, 
सब कुछ करते हुए भी चित्तमे अपना वह ज्ञात्तस्वभाव समाया हुआ हो तो ,सम॒भिये कि झाप 
कृतकृत्य है। यदि ज्ञानस्वभाव चित्तमे समाया है,तो समभ्िये कि मुझे किसी ब्रातकी तकलीफ 
ही नही है। मुझे बाहरमे करनेको कुछ पडा ही नही है ।,मैं जो कुछ कर रहा हू वह अपने 
आपमे.कर रहा हू । ज्ञानको करता हू, ज्ञानको भोगता हू, ऐसी उस ज्ञानी पुरुषकी दृष्टि [लगी 
हुई है जिसके वलपर वह श्रन्त प्रसन्‍्त रहा करता है।.., ., 

(३२) धर्मधारणके विधानमे विवेकका-सहयोग--भाई यहा घर्मधारणंकी बात कही 
जा रही है कि धर्म एक ऐमी चीज है कवि यदि धर्म घारण कर लिया ज़ाय तो पश्रापका ज़ीवन 
सफल हो गया यह समफ्रिये । जिसकी जैसी दृष्टि है उसपर वैसी. बीतती, है । यदि दृष्टि श्रप- 
वित्र रहे तो यहाँ भ्रपविश्नता रहती है श्रोर यदि दृष्टि -पविन्न रहे तो यहा पवित्रता रहती है। 
श्रगर दृष्टि ज्ञानस्वभावकी ओर लगी है तो वहाँ पवित्रता बत॑ती है। उसके श्रनुसार इसे 
ग्रानन्द मिलता है। कितना आनन्द मिलता है ? क्या लाख करोड रुपयोसे मिलने वाले 
श्रानन्‍्दके वरावर ? क्‍या यहांकी इज़्जत प्रतिष्ठाके बराबर ? भरे थे तो द.खके ही कारण 
है । इनसे आनन्दका नाम नही । तो क्या ुत्रके सपूतत होने बराबर आनन्द मिलता है ? पुत्र 
के सपुत होनेमे भी की प्रानन्द ? जो दुख कुपुत होनेमे है वहो दु.ख सपूत होनेमे है। बहिन हे 
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कुपूत हुआ तो उसे छोड़ दिया, सबको सूचित कर दिया कि प्रब यह कुछ भी करे, यह मेरा 
पुत्र नही, लो उससे फुरसत मिल गई, पर सपृत हुआ नो जिन्दगीभर उसके पीछे हैरान होते 
रहते है । लोग सोचत्ते है कि मैं ऐसा मकान खडा कर दू, ऐसा घन जोड़ दू, ऐसे श्रारामके 
साधप्त बना दूं कि मेरे पुत्रको कश्षी ततलीफ न हो । यो सपृतके पीछे जिन्दगीभर दुखी होना 
पड़ता है । इज्जत प्रतिपष्ठाकी बात ऐसी है कि इज्जत बढ़ जानेपर फिर उसकी सम्हालके लिए 
रात-दिन चिन्तित रहना पडता है। कदाचित्‌ इज्जतमे कमी हुई तो वहां आ्रात्महत्या तक 
करती पड़ती है। तो इज्जत मिलनेमें भी सुख नही। शौर जिसे इज्ज्त नही मिलती वह 
दूसरोंकी इज्जत देखकर मन ही मन कुढ कुढ़कर दुःखी होता रहता है। तो संसारकी कोई 
ऐसी स्थिति नही जिसमे दुःख न हो । ग्रानन्द तो केवल धर्मंधारणमें है, केवल एक स्वभाव- 
दर्शनमें प्रानन्द है | श्रन्य बाहरी बातोको छोडकर श्रन्तःज्ञान प्रकाशका प्रचुभव करनेमे आनन्द 
है । हम भगवानकी पूजा क्‍यों करते है ? इसलिए कि जिस आञानन्दको उन्होने जिस विघधिसे 
प्राप्त किया वही श्रानंद उस विधिसे हमें भी प्राप्त होगा । जैसी उनकी स्थिति है, जैसा उनका 
पवित्र श्रानन्द है वसा ही मुफे प्राप्त हो, इस स्वार्थसे हम प्रश्ुकी पुजा करते है। कही इसलिए 
नही पृजते कि ये पुज्य है श्रौर हम इनके भक्त है । जिसका ऐसा ध्यान बनेगा वह अझ्पनी उस 
प्रभुताको पा लेगा । तो हमको शान्ति मिल सकती है एक धंमंधारणसे । देखो ज्ञानी होनेका 
बड़ा महत्त्व है। ज्ञानी गृहस्थ घरके बीच रह रहा है, बच्चोका पालन पोषण भी कर रहा है 
सारे काम कर रहा है फिर भी वह श्रन्तःप्रसन्‍न रहता है । 
(३३) घधर्मधारणमें चहुसुखी लाभ--भोर भी सुनो--मरणके बाद जब तक ज्ञानी 
पुरुषकों संसारमे रहना पड़ेगा तब तक उसे पुण्यके कारण वैभव भी मिलेगा, इज्जत भी 
होगी, बड़ी बडी बातें भी होगी । तो बतलाश्रो ज्ञानी होनेमे सांसारिक चीजोमे कोई टोटा 
है क्या ? बल्कि फायदा यह है कि उसको समाधि बनेगी, अनाकुलता प्राप्त होगी। जैसे 
. किसान लोग भुस पैदा करनेके उद्देश्यसे खेती नही करते । उनका उद्देश्य होता है भ्रनाज 
पैदा करनेका । भूस तो उन्हे स्वयमेव प्राप्त होता है। यदि कोई किसान भुस पैदा करनेके 

उदृ्‌द्ेश्यसे खेती करे तो उसे मूर्ख कहा गया है । ठीक ऐसे ही ज्ञानी पुरुष धर्मं करता है संसार 
के संकटोसे छुटकारा प्राप्त करनेके उद्देश्यसे, न कि सांसारिक वेभव प्राप्त करनेके उद्देश्यसे 
पर उसे ये चीजें स्वयमेव ही प्राप्त होती है। चक्रवर्ती इन्द्रदिकके पद उसे स्वयमेव भुमकी 
तरहसे प्राप्त होते है। तो भाई घरंधारणका श्रपना हिसाब बनाओ और प्रपने चित्तको ऐसा 
बनाग्रो कि मेरेको राग, हेष, क्रोध, मान आदिक विकार करने लायक यहाँ कोई काम नही 
है। मैं तो अपने ज्ञानस्वरूपकों समझ लू श्र उसही को दृष्टिमें लिए रहूं, बस यह ज्ञान- 
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 वरूप, यह सहजज्ञानभाष, यह श्रन्त'हृष्टि, यही मेरे लिए सब" कुछ है शौर-इसका ही शरण 
गहना वास्तविक है । देखिये शामोक्रारमत्र और चत्तारिदण्डकको पढिये--वहाँ किसको तम- 
स्कार किया गया है ? किसे मगल, किसे लोकोत्तम श्रौर किसे शरण भूत बताया गया है ? 
देखिये खसमोकार “मन्ञ्मे कोई पक्षपातकी बात ही नही है । वहाँ तो आात्माके गुरोको तम- 
स्कार किया गया है, -किसी व्यक्तिको उसमें नमस्कार तहीं किया गया । जिन साधुवोने 
, शञानका मार्ग पाया उन साधुवोको नमस्कार किया गया है। -उन साधुवोमे जो, पढ़ाने वाले 
साधु है उन्हे उपध्याय-कहा गया है। ऐसे उपाध्यायोको नमस्कार किया-गया है | जो उन 
“साधुवोकी शिक्षा दीक्षा देने वाले है ऐसे श्राचार्योक्षो म्मस्कार किया गया. है। जो साधु 
अपनी समाधिमे उत्कृष्टता पाते है, जिनके अ्रनन्तज्ञान, भ्रवन्‍्तदर्शन, श्रमन्‍्तआनन्‍्द और अ्रनन्‍्त 
शक्ति प्रकट होती है, जो श्रभी तक शरीर सहित होते है, ऐसे श्ररहंतदेवको नमस्कार किया 
है ,भीर,जब शरीर-भी छूट गया, केवल आत्मा ही ज्ञानमात्र रह गया -उसीके -मायने सिद्ध हैं 
तो उस सिद्धको नमस्कार किया है ।, इसी प्रकार , घत्तारिदण्डकमे श्ररहत, सिद्ध, साधु श्रौर 
'केवलिप्रणीत घर्मको मंगल कहा है, उन्‍्हीको लोकोत्तम कहा है: श्रौर उन्हीको शरणभूत 
- कहा है.। -बतलावो णमोकार मत्र और वचत्तारिदण्डकमे कहाँ कोई पक्षपात्त है ? देखो इस 
णमोकार-भमन्त्र श्रौर चत्तारिदण्डकको पढ़ें, उसीका-विन्तन करें शौर श्रपने श्रन्ताविराजमान 
श्रात्मदेवमे ,उन ही गुणोका-समावेश करे । यही हम-आपके लिए सारभूत बात है । 

(३४) हितार्थ श्रत्यावश्यक दो निरशेय--मैं कौन हू श्ौर क्या करता रहता हूँ? 
इन दो बातोका निर्णय शान्तिके लिए बहुत साधक है। में कौन हूँ-यह बात्त समझनेके लिए 
“इन्द्रियका व्यापार: बच्द करके अपने श्रापके श्रंत: अभिमुख उपयोग दनाकर निरखने पर यह 
:विदिंत होगा कि से ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानघेन हु। ज्ञान ज्ञान हो मेरा सर्वेस्व है। ज्ञानमय ही 
श्रात्मा है, ऐसा “यह में ज्ञानस्वरूप में आत्मा' वया, किया करता रहता हूँ. ? तो सीधा उत्तर 
यह है कि-में जानता रहता हैं। भ्ब यह जानता अभी विकल्पात्मक होनेसे कुछ बल 
स्वरूप हो गया है, पर कल्पना होनेपर भी आखिर यह जानकी ही तो कोई बात है | तो में 

जानता रहता हु । जानमेमे भी वया किया करता हु? बस कल्सत्त यें ही करता चला.ओा 
रहा हू । यही स्थिति श्राज तक रहो । जिन जीवोके मन नही है या 'जब मेरी ऐसी स्थिति 
थी कि में एकेन्द्रिय था तेब भी में मेनकृत- कल्पनायें तो नही बना सका, किन्तु आहार, भय, 
मैथुन, परिग्रह इन चौर'संज्ञाओके कारण इस ज्ञानका कुछ ऐसा ही परिशमन हक 8 
था। तो यहाँ भी ज्ञानसिवाय और क्या करनेमें समथ है ? अह्वेतवादम बताया गया है न्‍ 
चेतन तो क्रोधादिक नही करता है किन्तु क्रोधादिक तो प्रकृतिके विकार है ्रोर यह ३ 
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से अध्यवसित अ्र्थंकी चेतता रहता है। भले ही एकान्तवाद होनेसे वह प्ग्राह्म हो गया, 
लेकिन फिर भी जिस दृश्सि कहा गया है उस हृष्टिसि सुनकर हमें यह शिक्षा मिल सकती है 
कि विकार मेरे स्वरूप नही हैं। अरब देखिये--सबं दृष्टियोंस सुनना, सबकी सुनना, तत्त्व 
विषयक बात सुननेमें श्रक्षमता न मानना श्र यह निर्णाय बनाना कि मेरा तो स्वभाव 
हृष्टि ही एक क॒तंव्य है। समयसारमे बताया गया है कि “उद्यविवागों विविहों कम्मारां 
वण्णिग्नो जिणवरेंहि । ण तु मज्क सहावा जाणगणावो दु श्रहमिक्को ।” इसीसे सम्बंधित जब 
ज्ञानीका स्वरूप बताया है तो झसकी टीकामें स्पष्ट किया है कि ये रागद्वेष सुख दुःख आदिक 
विकार शरात्माके स्वभाव नही है, ये कमेकृत है । तो देखो जो अद्वैतवादियोने बात कही 
तो कुछ दिमागमें श्राया कि नही । समयसारमभे जो परभाव बतानेके प्रसंग है वहाँ सर्वे जगह 
यही बात विदित होगी, यह है कर्मका परिणाम श्रौर जब यह जीव उपयुक्त होता है तब 
यह क्रोधी कहलाना है | जैसे बाह्य पदार्थके ज्ञानमे कया होता है ? एक भलक लिया। यहाँ 
करमविपाकसे श्राच्छनन होनेमे कुछ और प्रकारकी कलक मिलती है । जीवके इन परिणामों 
को कर्म नही करते हैं । कर्म तो अपने आपमें करता है, किन्तु वर्मविपाकके सन्तिधान बिना 
ये जीवविकार हो नहीं सकते । सुननेमें लगता होगा तो परस्पर विरुद्ध बातें है। लेकिन जब 
जिस दृष्टिसे निरखते हैं तब उस दृष्टिसि उसका रहस्य विदित होता है। खैर कुछ भी नही, यह 
निश्चित है कि क्रोधांदिक रागादिक विकार इनका सम्बंध पुदुगलसे है, तो ये पुदगलमे ही 
जाओ | मैं तो झ्रात्मा शुद्धस्वरहूप रहुगा । तब ही तो कहते है कि शुद्ध नयसे च्युत न होना 
चाहिए। 'इदमेवात्र तात्पय॑ हेयः छुद्धनयो न हि। नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तत्यागादुबन्ध एव 
हि।। स्वभावको शुद्ध निरखनेका प्रयास बनाओ । मेरे लिए शरण एक यह ही भाव है, भ्रन्य 

स्थिति, अन्‍य उपयोग ये मेरे लिए शरण नहीं हो सकते । मैं क्या करता रहता हुं---इस 

विषयपर बात चल रही है । मैं श्रपता उपयोग करता रहता हूं। बस उपयोग किया करता 

हूं । प्रनादिसे यही करता आराया हूं शग्रौर यही करता जाऊँगा। बस उपयोगमे यही बात रहे। 

उसमें कमजोरी नही हो । कमजोरी तो मैं जान-जानकर किया करता हूं, कल्पनाये करता 

चलता हूं। सो भी इसके अतिरिक्त मैं और कुछ क्रनेमे समर्थ नही हू । 

(३५) शब्द और देहव्यापारके उदाहरणसे निरमित्तनसित्तिक भावका विश्लेषण--- 
देखिये--देखनेमे तो ऐसा लगता होगा कि हम बोलते तो हैं । याते यह ज्ञानस्वरूप श्रात्मा 
बोलता तो है। पर ऐसी बात नही है । ग्रात्मा बोलता नही है । देखिये निमित्तनैमित्तिक 
भावसे यह सब बात चल रही है। निमित्तवेमित्तिक भावका दमन करनेकी झावश्यकता नही 
है, क्योंकि निमित्तसे भी निराला श्र नैमित्तिकसे सी निराला इस त्तरहका परिचय किया ऊ। 
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सकता है । ये जो शब्द निकलती, हैं ये-क्‍्या है ?- ये भाषावर्गणाके परिणमन है | थे भाषाव्गशा 
के परिणमन कैसे निकल श्राये ? इसका निमित्त क्‍या है ?,वह दाँत, कठ, ग्रोठ, जिह्ना प्रादिक 
का सम्बंध, इतका स्पर्श, इनका संयोग यह है भाषावगंणाका परिणमन; शब्दरूप उस परिण- 


मतका निमित्त ( है यह सब मुखके उपाड़ु । तब ही तोददेखों क़ैसी ठीक व्यवस्था बनो, है:कि _ 


प्रोठ्मे श्रोौठ मिलाया तो प फ ब भ म भ्रादि शब्द निकलने लगते हैं। जिह्नाको दांतोमे लगाया 


तो त थ द ध श्रादि: शब्द निकलने लगते है। जिह्लाको प्रगर ऊपर मसूढोंमे लगा दिया तोट, 


ठ ड ढ़ आदि शब्द निकलने लगते है। इन शब्दोके निकलतेके ऐसे ही स्थान है । यहाँ कोई 
यह पूछ सकता है कि श्रच्छा यदि मैं शब्द नहीं बोलता हु तो श्रोठोको तो” चलाता हूँ | 
भाई श्रोठ भी तुम नही चलाते,- शरीरमे इस प्रकारकी, वायु चली, - उस ढंगसे ये ग्रोठ जिह्न 
आदिक चले ॥ तो जिह्ठा ग्रादिकके इस प्रकारके हलनका निमित्त है शरीरकी वायुकी घंडकत। 
प्रच्छा तो सही । शरीरकी वायूकी घडकन तो मैं करने वाला हु ? नही भाई, तही। शरीर 
की वायुवी जो धड़कन हुई है. वह भी आत्माके प्रदेशोका जो परिस्पंद हुआ यह परिस्वद ई३ 
वायुके ससरणका निमित्त हुम्ना है। भ्रच्छा यह ही सही । श्रब यह बतलाझो कि प्रात्मके प्रदेशों 
का इस तरहसे परिस्पद कैसे हो गया है ? तो सुनों--झात्मामे इच्छा हुई, जिस ढंगकी इच्छा 
हुई, जिस ढगका कम्पन हुआ, उसी श्रतुकूलताकों लिए हुए निमित्तनैमित्तिक बात हो होकर 
यह शब्द वर्गेशाओ्रोकी निष्पत्ति हुई । श्रच्छा, तो मैं इच्छा करने वाला रहा) भौर इच्छाक 
साथ लगा है ज्ञान | तो ज्ञान भौर इच्छा यहाँ तक तो मेरी करतूत हुई, इसके 'आगे मेरी की 
हर 5 है । भौर, तो सब निमित्तवैमित्तिक भावमे जैसा जो कुछ विधान है वह होता जी 
(३६) पारस्परिकतामें भो वस्तुस्वातन्त्यका 'दिग्दशेमन--मैं तो एक जानतेकी कॉम 

करने वाला हु। कर्मविषाक निमित्त बना तो इच्छायें कर रहा हु । इृष्ट झतिष्ट कत्पतर्थ 
जगी, हमने अ्रपराघ किया । इतना श्रपराध होनेपर तभी मै परवस्तुका कर्ता नहीं हैं ! कि 
रा इक कम अपने-अपने-' आपका ही'सब बुछध कर रहा हू + तो जब हम जगतके 
'मी बाह्य पदार्थका कुछ कर नहीं सकते तब इतने विकल्प क्यों दिएँ जा रहे है ? यह सेईे 


द््ज है >> द्‌ 
क्या है ? भ्ज्ञान है। समयसारसे बताया है कि "खिद्धिय' सथु इवयराणि' पुग्गला वहुँविह! 


परिशमति ) ताशि सुणिक्रग रूसदि तूमदि अरहं पुणो भशिदों |! ये'नि दा और 'स्तुतिके वचन 

ये प्रद्रालफे हि 

हा बा हैं,, इनको सुनकर' यह मोही यों समझद र कि यह मुभको कैहीं 

है मो। गए होता है, तु्ट होता है, ६ कल ल्यनायें करतीं 

है, “न शब्शोे द्वारा कहा मे हा इनके सम्पर्कम जीव विलष्ट होतो है, यहें कल्पनाए | 
। है गया है याने इसने मुझे कुछ कहा है ऐसा सोचकर यह ् 


न £ बेल है 
होने है, उिज४ होता है, पर वात क्या है कि बचन बचने है, जीव जीव हैं। बया सम्बस्द 


>-“+ जता 5४“ 
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है ? प्रत्यन्ताभाद वाले पदार्थ है। इसी सम्बन्धमें प्रमृतचन्द्र जो सूरि कहते है-- यथेह वहि- 
'रथों घटपटादि: देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा भां 'प्रकाशय इति स्वप्रकाशने न प्रदीप 
प्रयोजकति, नः च अदीपोपि प्रयस्कास्तीपकृष्टाय'सूचीवेत्‌ स्वस्थानात्प्रच्युत्य तानु प्रकाशयितु- 
मायाति, किन्तु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात्परमुत्यादयितुमशकयत्वाच्च यथा 
तत्सब्निधाने तथा तत्सबन्निधानेडपि स्वरूपेणैव प्रकाशते ।' स्वरूपेणव प्रकाशमानस्य चास्य ग्स्तु- 
वंचित्ण्वशेन' नाना परिणतिमासादयन्त: कमयीया: श्रकमनीया वा: घटपटादयो  न॑ मनागपि 
विक्रियाये क्‍ल्प्येत । ये बाह्य पदार्थ घट पट शभ्रादिक जो प्रकाशित हुए है, ये द,पककों 
कोई जोर नही दे रहे है कि हे दीपक ! तुम मुझे प्रकाशित करो । और दीपक भी जब जलता 
है तो ये पदार्थ प्रकाशित हो जाते हैं, सो वहाँ दीपक अपने स्थानसे जा जाकर किसी 'पदार्थे 
को प्रकाशित करता हो ऐसी बात नही है । सामने ये घट पट श्रादिक पदार्थ हो तो, न हों 
तो, दीपक तो स्वयं प्रकाशमान हो रहा है । अरब यहाँ निमित्तनेमित्तिक भावकी बात है यह 
कि श्रब इस तरह जब दीपक प्रकाशमान हो रहा है तो जो घट पट ग्रादिक प्रकाशित होते 
है । वे प्रकाशित होनेपर भी कही यह-नही है कि घटको प्रकाशित किया तो दीपकको गौल 
बनना पडा हो और कोयलेको प्रकाशित किया तो उसे काला बनता पडा हो । यह प्रकाशित 
पदार्थ दीपकके विकारके लिए नहीं बनता । इसी तरह जरा श्रपने श्रत: देखो । यही बात रूप, 
रस, गंध, रुणशेः प्रादिकको है । थे श्रात्मासे कहीं यह नहीं कहते कि मुझे छुवो, चखो, सू घो 
ग्रादि और-यह आत्मा भी पअ्रपने प्रदेशोति हटकर बाह्यपदार्थोको प्रकाशित करने नही जाता 
है । यह बात यद्यपि निश्चित है कि ऐसी यह बार्त हो रेही है कि चाहे बाह्य पदार्थ हो तो, 
न हों तो-यह ज्ञान अपने झ्राप जान रहा है | शभ्रब जान तो लिया, ये बाह्मयपदार्थ विषयभूत 
तो हुए, लेकिन, ये कभी आत्माका बिग्राड करनेके लिए तैयार नही होते है ।-वस्तुको वस्तुमे 
चस्तुका. सब॑स्त्र- निहारो । निमित्तनैमित्तिक भाव है, होने दो, मेटा नहीं जा सकता है । 
होता ञ्राया है होता रहेगा, पर झपने आपको भी तो सभाल करो ।.रमें सबसे निराला केवल 
झ्रपते आपमें अ्रपनी कल्पतायें करता' हुआ नाना यीात्रायें करता चला जा रहा हु-।-ऐसा यत्न 
करें । प्ररे-निमित्तनैमित्तिक भाव श्रौर वस्तुस्वातत्ययथे दोनो « एक साथ चलत्ते जा रहे है । 
निमित्तनैमित्तिक भावने -वस्तुस्वातत्यका घात" वही-किया ।: वस्तुस्वातन्ब्यने निमित्तनैमि- 
त्तिकका'घात नही किया । यो अनेक बातें सोचते जावो । " 
(३७) एक श्रन्‍्य उदाहरण द्वारा ज्ञस्ववृस्तके स्वानन्च्यका दिग्दर्शन--यहाँ फर्समे 
जो प्रकाश आ रहा है जरा बतलाओ तो सही कि यह किसका परकाग है ? सारी दुनिया 
यही कहेगी कि गह प्रवाश तो सूर्यका है । बत्तलाओो सूयें वितना बडा है ? सूर्यका क्षेत्र 


कि 
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करीब पौने दो हजार कोशका है। तो क्या सूर्यकी चोज सूर्यमे से निकल कर इतनी दूर 
श्रायगी ? जिसने वस्तुका स्वरूप परखा होगा उसका तो यही उत्तर झआायगा कि सूर्यकी चीज 
सू्यमे ही रहेगी । उसके बाहर उसकी चीज कैसे पहुचेगी ? तो यह प्रकाश इतनी दूर पडा 
है, जो सूर्य लाखो योजन दूर है क्‍या उसका प्रकाश यहाँ श्रा जायगा ? न श्राना चाहिये । 
तो फिर यह प्रकाश यहाँ हो कैसे गया ? हो ऐसे गया कि सूर्य तो है स्वयं प्रकाशभान और 
यह जो फशं है, प्रकाशित है, वह स्वय प्रकाशमान तो नही, कित प्रकाशित पदार्थंका निमित्त 
सन्निधान पाकर प्रकाश श्रवस्थाको प्राप्त हो ऐसा वाला है। यहाँ फर्शपर सूर्यका सन्नि- 
धान हुआ । अपने श्रापको परिणतिसे इस निमित्तनैमित्तिक भावमे हुआ क्‍या, कि सूर्यका 
सन्निधान पाकर फर्श अ्रधकारकी श्रवस्थाको छोडकर प्रकाश अवस्थारूप हो गया । तो देखो 
निमित्तनैमित्तिक भावका इतना प्रबल उदाहरण होनेपर भी वस्तुस्वातन्व्यका भी कैसा 
ग्रनोखा उदाहरण है, इसी तरह बाह्य पदार्थ हमारे ज्ञान द्वारा ज्ञात होते है. फिर वाह्ममे 
हमारा कोई करतब नही, हम अ्रपने श्रापमे ही ज्ञानकी वृत्ति करते रहते ही हैं । 

(३८) सुख दुःख श्रादिका आधार समक--जगत़मे जितने सुख दु ख आ्रादि है वे सब 
प्रपनो समभके प्रकार हैं। कोई समझता है इस देहको निरखकर कि यह मैं हु, कोई समभता 
श्रपने भीतरके कलुषित उपयोगको यह मैं हूं। कोई बाह्य ज्षेत्रमे रहने वाले पदार्थोको निरख- 
कर सोच लेता है कि यह मैं हूं, लेकिन इस देहमे परपदाथ्थंमे, परभावमे श्रह रूपसे श्रद्धा करने 
वाले पुरुष क्लेश पाते है। और श्रपने आपके सहजस्वरूपमे श्रहंकी श्रद्धा करने वाले जीव 
सिद्धि प्राप्त करते है। सब कुछ विवेकसे निरखनेके बाद यह निर्णय होता है कि मैं तो एक 
जञानमात्र पदार्थ हूं | देह मैं नहीं हू, विकार मैं नही हूं। विचार तरंग आ्रादिक जो होते है 
वे भी मैं नही हु और समभमे तो आता है कि इसमे ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है, भ्रन्य-प्रन्य 
श्रनेक गुणा है, भ्रनेक शक्तियाँ हैं, पर श्रौर अंतः प्रवेश करके अभेद हुआ करते है। जब श्रद्धा 
मे भ्राता है कि मैं ज्ञानमात्र हु श्रोर अपने ग्रापफको जब केवलज्ञान ज्ञानप्रकाशमात्र इस तरह 
सै मिरखा जाय तो उसे प्रनुभवका मार्ग मिलता है। 

(३६) अनुभवका सूल प्रभेदभावहृष्टि-- यद्यपि इस श्ात्माकी समझ द्रव्य, क्षेत्र, काल 
भाव चार पद्धतियोसे होती है और परिचय भी होता है द्रव्यसे---यह अनेक गुणा पर्यायोका 
पिण्ड है। क्षेत्रसे यह असख्यातप्रदेशी, अभिन्नप्रदेशी कालसे यह अपने झ्रापकी प्रति समयकी 
परिणतिको करता रहता है शोर भावसे इसमे प्रनेक गुरा हैं, लेकिन द्रव्यसे परिचय तो हुग्ना, 
पर द्रव्यदृष्टिको याने यहाँ द्वव्यके मायने है भिन्‍न दृष्टि । भिन्‍न दृष्टिको, गुण पर्यायोके समूहक्तो 
जब ज्ञानमें रखते हैं तो चर्चा तो मिलती है पर एक अनुभूतिका प्रथम समय नही है वह, याने 


सरल ग्राध्यत्मिक प्रवचन ण्ब्ष् 


उससे पूर्व ऐसा त्क-वित्क करने वालेको भ्रनुभूति नही हो पाती | अंबुभूतिकी प्रांक: क्षणोमें 
क्या स्थिति होती है, उसे लक्ष्यमें लेकर कहा जा रहा है। आत्माका परिचय तो मिलता है 
क्षेत्रतपसि । यह बहुत लम्बा चोडा असंख्यातप्रदेशी है। देहके नखसे लेकर मस्तिष्ककी शिखा 
तक यह जीव है, ऐसा परिचय तो मिल गया, लेकिन इस परिचयके बाद हम भश्रनुभूतिमे नही 
पहुच पाते है, इसी तरहसे कालहृष्टिसे परिशणमनकों जब हम निरखते है, परिचय तो मिलता 
है इस जीवका कि इसमें रागट्रेंघादिक अनेक परिणमन होते है । वह परिणमन भी क्‍या है ? 
चिदामास । जब कर्म उदयमे होता है तो कर्म भी उसी प्रकारकी श्रवस्थाकों लिए हुए होता 
है, लेकिन वह अचेतन है इसलिए उसमें अनुभूति नही श्रौर वह पदार्थ है इसलिए यह प्रात्मा 
भी उन्तकी श्रनुभूत्ति नही करता, पर उस निमित्त सन्निधानभे यह उपयोग क्रोधन आदिक 
प्रवस्थाकी घारण करता है, वह कया है? चिदाभास। जैसे स्फटिक मणिमे कोई उपाधि लगा 
'दी गई तो उसमे लाल पीला श्रादिक प्रनेक रंग श्रा जाया करते है, वे परभाव कहे जाते हैं, “ 
क्योकि वह स्फटिक स्वयं उस रूप नही परिणमा । वहाँ उनको भी निरखा जाय तो इतनेसे 
भी अनुभूतिका तुरन्त भ्रवकाश नही मिलता। जब भावहष्टिसे देखते है तो भावदृष्टिमे दो पद्ध- 
तियाँ होती है -- एक पद्धतिमें तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, आनन्द श्रादिका भ्रनेक शक्तियोका परि- 
चय होता है। सो यहाँ भी नाना विध शक्तियोके परिचयके या घवितनके तुरंत ब.द अनुभूतिका 
ग्रवकाश नही हो पाता है, किन्तु यह भावदृष्टि जब श्रभेदरूप होती है 'और केवल ज्ञानमान्र, 
चैतन्यमान्र प्रकाशमात्र हृष्टि होती है श्रौरं उसके बाँद यंहे संकल्प छूटता है, ऐसी स्थिति पूर्व 
क्षणमे होती है जहाँ कि अनुभूति हुआ करती है । तो अपने आपको श्रनुभवनेमे. उसने क्‍या 
- ग्रनुभवा ? एक ज्ञानप्रकाश । तो यह एक श्रद्धा बनाले, निर्णाय बनाले बडी हृढताके साथ कि 
मैं तो ज्ञानमात्र हु, अन्य कुछ हु ही नही | कभी भी किसी भी प्रसंगमे इस- श्रद्धाको, इस धारणा 
को न छोड ' मैं ज्ञानमात्र हु!” तो समझ लीजिए कि जीवनमे शान्ति होगी, सो तो है ही, मगर 
उद्धार हो जायगा । बहुत -निकट कालमे हम केवल ज्ञानमीत्र-व्यक्त हो जायेगे । तो श्रपने श्राप 
को अपनेपर ही दया करके ऐसा कुछ निरखते रहना चाहिए कि मैं ज्ञानमात्र हु। देह भी मैं 
नही । | 
(४०) बाह्य पवार्थके व्यामोहका दुष्परिणास--भैया ! विवेक करके देखो--बाह्म- 
पदार्थसि सम्बन्ध ही क्‍या है ? उनके सम्बन्धमे ममता जगती हो, तृष्णा जगती हो, लगाव 
होता हो तो उसका खेद मानें । यहाँ मौज मानने लायक कोई चीज नहीं है। धन वैभव 
सम्पदा पायी, परिवार पाया, इष्ट , समागगम पाया; ये कोई मौज मानने लायक चीजें नही 
है । इनमे कोई मौज मानेगा तो वहु बडा घकवा खायगा। एक तो घकका यह है कि-जिन 


हो 
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जिनका संयोग हुआ है उनका वियोंग नियमसे होता है । चाहे हम खुद पहिले मरे या हमारे 
सामने ही कोई इष्ट व्यक्ति मरे, पर मरण श्रवश्य होगा, वियोग श्रवश्य होगा । जहाँ संयोग 
है वहां वियोग है । जितना समागमोकों पाकर बीसो वर्ष तक मौज माना उससे भी अधिक 
कष्ट तुरत वियोगसे प्राप्त होगा । कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि इतना भअ्रधिक 
वियोग हो जाता है कि किन्ही-किन्हीका तो हार्ट फेल हो जाता हैं। तो यहाँका कोई भी 
समागम मौज मानने लायक नहीं । यहाँके समागमोमे यदि ममता होती है तो उसमे तो 
खेद होना चाहिए कि क्यो ममता होती है ? भरे मैं तो ज्ञानघन हू, ज्ञानप्रकाशमात्र हू, जिस 
में श्रन्य किसोका भी प्रवेश नही होता है, क्यो होता है इन बाह्य समागमोंसे मेरा लगाव, 
क्यो होता है ऐसा मोह ? यो उससे खेद मार्नें। अरे ये समागम लगावके लिए नही है, 
यह मानवजीवन मौज माननेके लिए नही है, किन्तु आ्रात्मोद्धारका मार्ग पा लेनेके लिए है । 
घाटे ये मेरे सकल समागम छूट जावें--जैसे कि पूजनमे भी कहते हैं ना कि--अस्मिञ्ज्वलन 
हिमलकेवलवोधबन्हौ पुण्य समग्रमहमेकमनाजुहोमि श्रर्थात्‌ मैं झपने सारे पुण्यको स्वाहा 
करता हू । पुण्योदयसे जो सम्पदा मिली उसे भी पुण्य कहा, जो पुण्यकर्मका कारणभूत है 
उसे भी पुण्य कहा, श्लौर जो भी पवित्र विचार तक॑ झ्ादि उत्पन्न होते हैं उन्हे भी पुण्य 
कहते हैं, तो में समस्त प्रकारके पुण्योको स्वाहा करता हुं। श्ररे भाई पुष्पको स्वाहा करके 
कहां रहोगे ? क्या पापमे रहोगे ? नही भाई ! इन पुण्य पाप दोनोको स्वाहा करके मैं तो 
अपने श्रापके ज्ञानप्रकाशमे रहुगा। पुण्य पाप-इन दोनोंसे निवृत्त होकर केवल एक ज्ञानप्रकाश 
मे भ्रपने ज्ञानको प्रवस्थित करना है वह है स्वका प्रकाश ॥ 

अपने आपका यह निर्णय रखें कि मैं ज्ञानस्वरूप हू, अन्य कुछ नही हूं । शग्रौर और 
भी लगाव रहते हैं--मैं अमुकका पिता हु, पुत्र हु आदि । कुछ झ्ौर झौर भी बातें चित्तमे 
पाती हैं उत सवको निकाल दीजिए । समयपर व्यवहारमें बोलना पडता है' तो बोल लो, 
लेविन ध्द्धामे यह बात बैठो होनी शदाहिए कि मुझे तो यो बोलता पड रहा है। जैसे कर्म 
का एक मुनोम ले लो --वह ग्राहकोसे इसी तरह तो बोलता है कि हमारा तुमपर इतना 
चढा, तुम्हारा हमपर इत्तना आया । भ्मुवसे हमे इतना लेना है, इतना देना है, मुझे इतना 
लाभ हा, इतनी हानि हुई झ्रादि यह सब वह बोलता तो है, मगर इसकी श्रद्धामे यह बात 
हम हि रे कह हु बाप । मुझे तो इस तरहका वचनव्यवहार करना पड रहा 
मेँ तो नेम हूं। मेरा तो मैं ह । पे पा आफ रा 5 की वाहक 
अमित 3 बा रा तो में ही सब कुछ हूं । मेरा मेरे सिवाय ग 
कु हट र प्रनादि अनन्त सत्य सनातन निज अतस्तत्त्वकी दृष्टि हो 
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तो यह मनुष्यजीवन संफल है | देखिये जितने भी धर्मके काये है हमारे 'व्यवहारमें वे'सब 
बाह्य साधन है । हम उन बाह्य साधनोंका सही उपयोग करें तो उनसे हंमः लाभ भी लूंट 
सकते है शोर बाह्य साधनोंका. सही उपयोग न करें तो करतें रहे श्रम, हम उससे अपने' धर्म 
का लाभ ने उठा पायेंगे । नह के पल जनक 7 
(४१) श्रनुलोम प्रतिलोम - चिन्तनासे 'तत्त्वकी स्पष्टता--अभ्रब एक अन्त: चिन्ततकी 

बात देखो--जैसे भावनाये होती है, श्रनित्यभावनामे कहते हैं कि यह भी मिटेगा, 'यह भी 
मिठेगा । प्ररे मिटना मिटना ही भावनामे-रखा तो उससे श्राप घबडाहट ही पायेंगे । “अ्ररे 
इस मरनेकी, विनाशीकताकों बातके साथ-साथ यह भी तो देखो कि मेरे अन्तः प्रकाशमान्त 

'जो ज्ञानस्वरूप भगवान शआत्मा है वह तो न'मरेगा। अ्रगर इस “नित्यपनेकी बात भी साथ 
'ही साथ चित्तमें हो तो फिर वह प्ननित्यभावना लाभदायक होगी। नहीं तो वह अनित्य 
आवचना तो एक घबडाहट ही पैदा करेगी ।॥ यदि इस डोरको छोडकर पतग यहां वहाँ जाती 
है तो वह निराश्रय होकर कही न कही गिरेगी । श्रशरण भावनामे बोलते है कि “दल बल 
' देवी. देवता माता पिता परिवार । मरती बिरिया जीवको कोई न राखनहार ॥” तो- ठीक है 
यह बात, लेकिन कोई इतना ,तक ही जानता हो कि हाँ ये कोई शरण नही हैं, सब स्वार्थंके 

साथो है श्रौर जब बड़े भंभट हो जाते हैं, आपसमे भगडे हो जाते'है तो क्रोधी पुरुष भी 

'यही बोलते है कि कोई।किसीका रक्षक नही; सब, स्वार्थंके (साथी हैं । तो क्या वे सब श्रशरणा 
-भावनी भाने वाले हो थए ? भ्ररे यह तो एक मोटी-बात है, यह तो गरुस्सेमे आकर भी कह 
दिया जा सकता है, लेकिन घ॒र्मंबुद्धिसि तो वह ही'कह सकेगा जिसको यह पता हो कि मेरे 

अन्तःप्रकाशमान जो ज्ञानस्वछूप है वह निएचेयतः मेरा!शरण है । उसकी यह बात 'भी सह्दी 
- है "दल बल देवी देवता मातु पिता परिवार । मरती बिरिया जीवकों कोईःन राखनहार ।” 
: सो यह बात तो ठीक है, लेकिन उसके साथ यह जुडा है कि मेरा मे राखनहार हूँ, कोई 
दूसरा राखनहार नही । संसारभावनामें भी सोचते है कि सब कुछ भ्रसार है । सब बेकार 

है“! “दाम बिना निर्धन दुःखो, तृष्णावश धनवान । कहु न सुख संसारमे सब जग देखहु 

, छात्र ॥” स्बात ठीक.है, लेकिन कोई -इतनां तक 'ही समझ रहा है, बाहर बाहरमे तो ऐसा 
कहने वाले: अनेक लोग मिलेंगे । यहाँ कौन सुखी है ? सब दुःखी है, "ऐसा कहने वाले तो 

। प्राय: सभी मिलेंगे, 'एक छोरसे लेकर दूसरे छोर तक देख लो--प्रायः सभी? लोग ऐसा ही 
- बोलते है । कुछ थोडा जब विवेक करते है तो प्रायः सभी लोग यही कह बैठते है वि; वास्तव 
मे सारा - संसार दुःखी- है, सब असार है, लेकिन ऐसा कहना उसका सफल है जिसे यह 

विदित हो गया कि मेरे ज्ञानमे मेरा ज्ञानस्वहप भगवान अंत्तस्तत््व रहे, ऐसी स्थित्ति रहे, 
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यही सारभूत है | ऐसा जिसका परिश्रय है उनकी इस बातमें दम है कि सब श्रसार है ! चही 
तो झुकलाने वाले लोग भी ऐसा ही बोला करते है और घर छोडकर भी भाग जाते हैं । 
तो घर छोडकर भगनेपर क्‍या वे शान्त हो गए ? उन्हे सब-बेकार जचा, लेकिन बेकार 
अ्रसार जचा, इतने मान्नसे बात न बनेगी, किन्तु अ्रपन्ता सार भी जंचना चाहिए कि सार क्‍या 
है, यही समयसार है । तो जो हमारे बाह्यसाधन हैं श्रौर भाव विचार चिन्तनके साधन है ये 
सब साधन तब सही उपयोगमे होते है जब एक ज्ञानमात्र निज झतस्तत्त्वकी ओर हृष्टि हो । 
जिसे यह पूर्ण धारण है उसे कहाँ भय, कहाँ विकल्प, कहाँ चिन्ता ? लोग डरते है, भय 
खाते है, पर इसे कहां भय ? 

(४२) आत्मवेभवके श्रधिकारीकी निर्भधता- जिन्होंने अपने श्रापके इस श्राकाशवतु 
निलेप ज्ञालमूरति ऐसे इस ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वमे श्रपने झानको खचित किया है उसे कहाँ भय 
है ? भला बतलाझो तो सही--किसी बडे प्रफसरको जब किसी तबादलेमे जाना पडता है तो 
वह ठाठके साथ जाता है। उसे एक रेलगाडीका डिब्बा मिलता है, मालगाड़ीका डिब्बा मिलता 
है, १०-२० नौकर माल घढाने वाले इधर मिलते हैं, श्रगमेक नोकर माल उतारने वाले वहाँ 
मिलते है। मकान खाली मिलेगा । उस शभ्राफीसरका स्वागत करनेके लिए अनेक लोग वहाँ 
खडे होगे। ती बताइये वह प्रफसर क्‍या करता है ? सिर्फ यहां गाडीमे चढना झोर वहाँ उत- 
रना | उसे वया तकलीफ ? उसको तो सब भआ्रारांम है। तो ऐसे ही समभिये कि जो ज्ञानी 
पुरुष है उसे भी मरणका क्‍या भय ? वह तो यहाँ: भी प्रारामसे रहेगा भौर मरण करके जिस 
जगह जायगा वहाँ भी आरामके समागमोके बीच रहेगा । जो प्रात्मज्ञानी पुस्ष है वही वास्तव 
में श्रमीर है। जिसे श्रपने ज्ञानमात्र स्वरूपका - परिचय हुआ है, ऐसे पुरुषको तबादलासे प्र्थात्‌ 
मरणसे क्या भय ? नहां जायगा वहाँ ही लोग उसका स्वागत करेंगे भर्थात्‌ उसे वहाँ क्‍या 
तकलीफ ? शरीर भी देखो--वह ज्ञानी पुरुष अपने साथमे सारे वैभवकों लिए जा रहा .है। 
प्रतन्‍्त शान, श्रनन्तदर्शन, प्रनन्‍्त शक्ति झौर शअ्रनन्त श्रानन्‍्दका जो गुर है वह सब साथ लिए 
जा रहा है । यह ज्ञानहृष्टि साथ जा रही है, उसका कुछ भी छुट नही रहा है । वह निरख 
रहा है कि मेरा पूराका पूरा वैभव मेरे साथ जा रहा है। वहां बाह्यहृष्टिका भी भ्रानन्द है, ऐसे 
उस बडे ज्ञानी श्रफसरको क्‍या कष्ट ? कष्ट तो होगा इन मोही मिथ्यात्वों क्लकोक्ो, जीवोको । 
जो मरते समय भी कहते है कि भैयाको दिखा दो, मुन्ना मुन्तीको दिखा दो, यो मोह-मोहमे 
ही मर रहे है वहां विग्रहगतिमे आ्राकुलता है। इन्द्रियाँ नही हैं, मगर जायगा कहाँ ? यहांका 
ममट पिटेगा कहां ” जहा जायगा वहा भी क्लेश शोर जहां पैदा होगा वहां सारे जीवनभर 
भी क्‍लेश । तो भाई बाह्य ममतामे कोई सार नही है । ममताको छांडो और भीतरमे सत्य 
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हि 


श्रद्धा बनायें, चिन्तन बनायें, श्रनुभूतिके लिए कमर कसकर बैठ जायें। मुझे तो अपने श्रापमें 
अपने आपको निरखता है, और मैं भ्रपने भगवानसे पूछकर रहूंगा। मुझे दूसरेकी चिन्ता नही, 
किन्तु यह खुद जवाब दे तो दे | देखो जब भगवान ऋषभदेव विरक्त हो गए तो सबको राज्य 
तो दे दिया था, पर दो लोग रह गए थे । तो वे पहुंचे, बोले-पहाराज आपने सबको तो सव 
कुछ दिया, पर मुझे कुछ नही दिया । तो वहां देवता आये, बोलें--चलो हम राज्य देते है, 
तो वे बोले कि हमे श्रन्य किसीसे कुछ न चाहिए, वहो दें तो दें। यो उनकी एक हुठ थी । 
तो ऐसा ही हुठ करके बैठ जावो कि हम तो अपने भीतरसे सीखेंगे । तो भीतरसे हम सब सीख 
सकंगे। जो दूसरोसे सुना है, ख्याल किया है, यहाँ वहाँका विनार है, तरग हैं ये सब वातें 
छोड दे श्रीर ऐसा सरल होकर बैठ जावे कि जो यह भगवान उत्तर देगा बस वही चाहिए, 
अन्यसे मुझे कुछ न चाहिए । उत्तर मिलेगा, समाधान मिलेगा, मगर यह तैयारी ईमानदारीके 
साथ हो । किसीका भी रंच विकल्प, रुघाल, ममता, लयाव न हो तो अपना भगवान अपने 
की उत्तर दे देगा । ह 
(४३) श्ात्मवैभवक्ते परिचयीके सहज वेराग्य--देखिये-वात यह है कि अपने आ्रापकी 
ऐसी श्रद्धा घारणा बनाये रहें रात दिन सदा, घरमें हो, दुकानमे हो, कही भी हो कि म॑ं तो 
ज्ञानप्रकाशमान्र हुं, ज्ञानमूति हु । जो जानन है वह विचित्र पदार्थ है। संसारके समस्त पदार्थोर्स 
विलक्षण पदार्थ है केवल एक ज्ञानस्वरूप उपयोग मात्र, और मेरा कुछ नहीं है झ्रौर में छुछ 
नहीं । यह बात अगर चित्तमे जमी रहेगी तो झ्ञाप पवित्र है। प्रवण्य ही कल्याण होगा । 
इसकी आवश्यकता है ही मनुष्यभवमे । ऐसे इस ज्ञानतत््वकों जिसने निरख पाया ऐसा कोई 
मनुष्य, श्रात्मा भ्रगर विषयकषायोके प्रसंगमे फेस रहा है, पूर्ववद्ध क्मदिय्वश ऐसा हो रहा 
है कि भोगोंमे, खान-पानमे, इन्द्रियके श्रन्य विषयोमे उस पड़ना पढ़ रहा है तो वह उसमे सी 
प्ररतिभावकों लिए रहता है, जिसे लोग भ्ट कह देते हैं कि भाई चारिष मोहका उदय है इस 
लिये रहता है । मौजमे तो बोल रहे हैं --“ भाई चारित्र मोहत्रा उदय है याने चोलनेरा भी 
मौज प्रा रहा है शौर वह प्रसंयम चारित्र मोह छूटता भी नहीं है, ध्रोौर हम सम्प्ट्ध्टि भी 
कहाये, धर्मात्मा कहायें, ऐसा अनेक लोग सोचते हैं, तो भाई ऐसी पद्धनिस काम से चलेगा । 
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रहती है उसे कहते हैं विरक्त । तो ऐसे विरक्‍्त ज्ञानी पुरुषका उपभोग भी वर्म॑निजेराके लिए 
होता है, उसका ग्रनन्त ससार कटता है, कर्मंबन्धन छूटता है । यह बात मिलेगी ज्ञान और 
वैराग्यकी कलासे । दो ही तो बातें है- ज्ञान और वैराग्य । इनमे भी मुख्यता है ज्ञानकी । 
जशातसहित जो वेराग्य होगा वह कार्यकारी होगा । कोई ज्ञानकी बात रखे है तो उसका वह 
शुद्ध वैराग्य हो गया । तो इन दो बातोकी प्रावश्यकता है--ज्ञान और वेराग्य । जिसका 
यह ज्ञान सतत जागरूक रहता है उसके वेराग्यभाव भी बना रहता है । जिसके वैराग्य है, 
जिसके ज्ञान है वह क्रोधादिक कषायोसे हटा हुआ रहता है, लगा हुआ नही रहता । कभी 
देखा होगा कि आ्राप किसो रास्तेमे खूब तेजीसे दौडते चले जा रहे है, काफी दूर तक दौड़ 
गए, सहसा श्रापको पता पडा कि हम तो गलत मार्गमे आरा गए तो श्राप वही रुक जाते है । 
उस रुक़ते हुएमे भी श्राप काफो दूर तक तेजीमे भागते जाते-हैं । श्राप श्रपनेको एकदम रोक 
नही पाते हैं । उस दोडते हुए की स्थितिमे झ्राप अपने पैरोकी मुद्रा तो देखिये, यद्यपि ग्रभी 
श्राप कुछ श्रागे बढते तो जा रहे हैं लेकिन उस समय आपके पैरोकी मुद्रा कुछ और हो रही 
है । भापके पैरोकी मुद्रा उस समय हटती हुई है, लगतो हुई नही है । ऐसे ही जब कोई पुरुष 
ज्ञानी हो जाता है तो उसी सिलसिलेमे यद्यपि वह कुछ विषयकषायोमे भी प्रवृत्ति करता है 
फिर भी उसको मुद्रा उनसे हटती हुई रहती है, लगती हुई नही रहती । परिजनोके पालन 
पोषणके कार्य भी करता है, सबसे प्रेमका व्यवहार भी करता है फिर भी -वह॒वास्तवमें 
पालन-पोषण -कर रहा है भ्रपने ज्ञानस्वरूपका, प्रेम कर रहा है भ्रपने ज्ञानस्वरूपसे । वह जानता 
है कि ये सव लोग मेरे कुछ नही । मेरा तो मात्र यह ज्ञानस्वरूप है, में तो ज्ञानमात्र हूं । 
ये तो सब व्यर्थके नटखट हैं । इस प्रकारका पविन्न ध्यान उस ज्ञानी पुरुषके समस्त सकटोको 
टालकर कल्याणका पात्र बना देता है। 

(४४) मूल क्लेश श्रोर विडम्घना- लोकमे यदि कुछ विडम्बना है तो वह है जन्म 
मरणकी स्थिति । जन्मते हैं, मरते हैं, फिर जस्मतते हैं फिर मरते है, इस तरह जन्ममरणकी जो 
परम्परा चली झा रही और उसमे नाना प्रकारकी योनियोमे उत्पन्न होते चले श्रा रहे और 
उस जीवनमे नाना प्रकारके इष्ट भ्रनिष्ट संयोग वियोगके क्षण माने जा रहे हैं। यह जो 
पद्धति है, यह बड़ी विडम्बनाकी पद्धति है। लोग थोडेसे जीवनकी गे बात तो 
सोचते है--मेरा मकान अच्छा बने च्द हर 33358 कर हक 

/ ऊन भ्रच्छी चले, व्यवहारकी इज्जत वगैरह श्रच्छी 
वन जाय, इसको तो फिक्र करते हैं, मगर मूल जो क्लेश है जन्म मरणका, उसका 
विनाश करने को भावना नहा उत्पन्न होती है । यदि जन्‍्ममरणके संकटोका विनाश करनेकी 
भावना बन जाय तो बहुतसी बातोमे अन्तर आा जाय, कषायें कम हो जायें, मोह तो रहेगा 
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ही नहीं धोर अपने ग्रापके स्वरूपकी श्रोर दृष्टि इसकी अधिकतर जायगी। तो 'यह निरशैय 
रखें कि मेरे पर संकट है तो जन्म मरणाका संकट है । निर्धन है तो कोई संकट नही ग्रथवा 
संतान नही है या कम है या श्राज्ञाकारी नही है या कुपूत है, तो यह भी कोई संकट नही । 
शरीरमें कोई वेदना है, रोग है तो यह भी कोई संकट नही । शरीर तो सरीर है, संकट तो' 
जन्म मरणका है। ओर जन्म मरणके बीच जितना जीवन है उसमें नाना विकल्प करनेका 
संकट लगा हुआ है । बतलाझो इन संकटोंको मेटनेका कोई सहयोगी हो सकता है ? मित्र 
तो हमारा वह है जो इन संकटोको मेटनेमे समर्थ हो। कुठम्बी जनोंमे कौन मेट सकेगा इन 
संकटोको ? और तो जाने दो, प्रभु भी हमारे इन संकटोंको मेट न पार्येगे, लेकिन प्रश्रुके स्वरूप 
के स्मरणसे, प्रभुकी वाणीके स्वाध्यायसे, मननसे जो मेरेमें ज्ञानप्रकाश होगा यह मेरा ज्ञान 
प्रकाश ही मेरे संकट भेट सकेगा । तो श्रपना यह लक्ष्य बनाये कि मेरेकी तो वह काम 
करना: है कि मेरे संकटोंकी जड ही समाप्त हो जाय । पहिले यह विचारें कि ये जन्मम रणके 
संकट किस ग्राधारपर लगे है ? वया कारण है कि जन्ममरण करना पडंता है ? वह संकट 
है देहमे लगाव लगाव रखनेका । अ्रगर देहमे लगाव है, देहको माना कि यह मैं हु श्रौर उससे 

ममता है, उस ही खझूपसे भ्रतुभव है तो यह तो देहमे भ्रहंपनेकी बुद्धि हुई। इस श्रहंबुद्धिके 
कारण फल यह होगा कि खूब देह मिलते चले जायेंगे। क्यो न मिलेंगे ? श्राखिर श्राप ईश्वर- 
स्वरूप है ही, भगवत स्वरूप है ही । श्रगर देह चाहा तो बराबर देह मिलते रहेगे । तो यह 
तो अनुकूल बात हुई | जो इसने चाहा, जिसमे इसकी प्रीति गई वह देह मिलता जायगा। श्रव 

यह उल्टी लीला जरूर हो गई । यदि इसके मनमे यह बात समा जाय कि मुझे तो यह देह 

न चाहिए । इस शरीरके सम्बंधसे हो तो ये सारे सकट बन रहे है। शरीर है तभी तो भूख 

प्यास, सर्दी गर्मी, इ अनिष्टका संयोग श्रादि नाना सकेट लग रहे है। भ्रगर यह बात चित्तमें 

थ्रा जाय कि मुझे शरीर न चाहिये, मैं तो शरीरसे न्‍्यारा रहकर केवल रह जाऊँगा, तो फिर 

करना क्या है कि इस देहसे निराला भ्रपनेको तके। मैं देहसे न्‍्यारा हु। मुझे देह न चाहिए । 

अगर ऐसी बुद्धि जगती है कि इस देहसे निराला जो निज ज्ञानप्रकाश है उसमे श्रहरूपसे अचु- 

भव बनता है तो यह निश्चित है कि देहकी परंपरा दूर हो जायेगी याने पिद्ध पदकी प्राप्ति हो 

जायगी । 

(४५) वेहात्मबुद्धिके दूर होनेपर सकल विडस्बनाओ्रोंका कारण--देह मिलनेक्ा मूल 
कारण है देहमे लगाव । देहमे लगाव होनेका कारण क्या है ? देहमे लगाव होना यह कहलाता 
है एक प्रकारका राग और मोह । उस राग झोर मोहमे लगाव बना है । यही कारण है कि 
इस देहमे लगाव चलता है और जन्ममरणकी परम्परा चलती है। तो इसका श्र्थ यह है कि 


हक सरल ग्राध्यात्मिक प्रवचन 


जो मेरा राग मोह उत्पन्न होता है उसको हम उपयोगमे लेते है और उसको शअ्रपनाते है, उस, 
को हृढ करते हैं तो यह इसको देहकी परम्परा मिलती है । तो मूल बात यह हुई कि विकार 
हम अपनाते है | यह मैं हुं-इस प्रकार हम उनके उपयोगका श्राश्रय देते हैं तो ये सारो विड- 
म्बनायें, सारे क्लेश बनते चले जाते हैं। तब क्‍या करना ? इतना सावधान होना चाहिये: 
अपने आ्रापको ज्ञानमात्र ग्रनुभवकी भावना हृढ बना बनाकर । इतना अंदरमे साहस होना चाहिए 
कि स्पष्ट मलकत्ता रहे कि मैं तो ज्ञानमात्र हु, मेरे स्वरूपमे अन्यका प्रवेश नहीं। मैं ज्ञानमात्र 
हु-- ऐसी घुन बने, ऐसी घारणा बने, ऐसा अपने आपके सत्यका ग्राग्रह बने तो सब सकट दूर 
हो सकेंगे । बच्चे लोग तो एक कथानक बोलते है--एक बार गीदडीने गीदडसे कहा कि बच्चे 
पंदा होनेको हैं तो कोई ऐसा स्थान बताञ्नो कि जहां प्रसव कर सकें । ,तो गीदडने कोई गुफा 
बतायी । वह गुफा थी किसी शेरकी । पहिले तो गीदडी डरी कि कही शेर बच्चोको व हम 
सबको खा न जाय, पर गीदइने समझाया तुम चिता न करो, जब शेर आये तो तुर्मं बच्चोको 
रुला देना श्रौर जब हम पूछें कि ये बच्चे क्यो रोते तो बोल देना कि ये बच्चे शेरका मास 
खाना चाहते हैं, वस हम सब सम्हाल लेंगे गीदडीने उस गुफामे बच्चे दिए | गीदड ग्रुफाके 
ऊपरकी चोटीपर बैठा करता था । एक बार शेर श्राया तो गीदडीने क्या किया कि बच्चोको 
रुला दिया । ऊपरसे गी दड़ने पूछा--ये बच्चे क्‍यों रोते हैं? तो गीदडी बोली कि ये बच्चे 
शेरका मांस खाना घाहते है। इस बातको सुनकर शेर डर गया, समझता कि यहां हो मेरे 
खाने वाला भी कोई रहता है | सो वह डरकर भाग गया | श्रब दूसरा शेर आया तो फिर 
गीदडीने अपने वच्चोको रुला दिया, गीदडने पूछा कि ये बच्चे क्यो रोते हैं? तो गीदड़ी 
बोली कि ये बच्चे शेरका मास खाना चाहते हैं। तो इस बातको सुनकर वह शेर भी डर 
कर भाग गया । यो बीसो शेर ढर डरकर भाग गए । एक बार बहुतसे शेरोने मिलकर अपनी 
झ्रपनी सम्मति दी कि देखो यह जो पहाडीकी चोटीपर ऊपर गीदड बैठा है उसकी सारी 
करामात है जो वहां अपनमे से कोई टिकने नही पाता । तो क्या करना चाहिए ? सलाह 
हुई कि देखो--उस ऊपर चोटीपर बैठे हुए गीदडकों मार दिया जाय तो बस काम बन 
जायगा | घ्च्छी वात । पश्रव ऊपर चढ़ा कैसे जाय ? सो सलाह हुई कि एक शेरपर दूसरा, 
दूसरे पर तीमरा यो क़मसे चढ़ चढ्कर उसके पास जाकर मारा जा सकता है । ठीक है। 
पर नीचे कौन रहे ? सलाह हुई कि यह जो लगडा शेर है यह ऊपर चढ भी नही सकता, 
इमको नीचे रखा जाय | ठीक है । सो वह लगडा शेर नीचे रहा, उसके ऊपर क्रमकऋरमसे 
प्रन्य घेर चढते गए । जब गोदइके कुछ निकट पहुंच. गए तो गीदडीने फिर बच्चोक्रो रुला 
दिया । गीदडने पूछा कि ये बच्चे क्यो रोते हैं ? तो गीदडी बोली कि ये बच्चे लगडे शेरका 
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मांस खाता चाहते हैं । सो लंगडा शेर डरकर भागा और सभी शेर एक पर एक भद-भदेकर 
गिरे । तो ऐसे ही समभिये कि हम आपके साथ लगा हुआा है यह लंगड़ा श्रम | इसे लंगडा 
यो कहा कि इसमें कुछ भी तो दम नही है । यह अ्रम कल्पनासे बना है। और इस अ्रमके 
ही कारण हम झापपर जन्ममरणके प्रनेक संकट छाये हैं। इस देहमे ग्रात्मीयताका जो भ्रम 
लगा हुआ है उस ही भ्रमके कारण हम आझापके ये सारे संकट चल रहे है । यह भ्रम खिसका 
नही कि बस सारे संकट समाप्त । जरा सोचो तो सही कि इस जन्म मरणकी कितना बड़ा 
दु.ख है ? फिर इस जन्म-मरणाके बीचका जो थोडा सा समय है उसमें भी हम ग्रापकी क्‍या 
स्थिति है.? अरे जैसे बाॉसके श्रोर छोरमे लगी हो श्राग और बीचमे कोई कौडा पडा हो तो 
जो स्थिति उस कीड़ेकी है ठीक वैसी ही स्थिति हम झ्रापकी है । इस थोड़ेसे जीवनमे रागद्वेष 
मोह, ममता, संकल्प, विकल्प श्रादिके नाना क्लेश हैं । इस जीवनमें वस्तुतः सुखी कोई नही 
है। सुखी तो केवलज्ञानी पुरुष हो है। जिसने यह निर्णंय बना लिया कि मैं तो सबसे 

निराला ज्ञानमान्र हूं । मेरा किसी भी परपदार्थंसे रंच भी सम्बन्ध नेही । यहाँ तक कि यह 
जो दिखने वाला देह है इस तकसे भी हमारा सम्बन्ध नहीं । ऐसा विवेकी पुरुष इंतना धैये- 

'वान होता है कि चाहे कैसे ही उपद्रव उसपर टूट पड़ें फिर भी वह श्रधीर नही होता है । 

यहाँ तो ये झज्ञानी मोही प्राणी इन संकटोके मेटने व सुख शान्ति पानेका जो कुछ भी प्रयत्न 

'करतें है वहु सब उल्टा करते हैं। बल्कि होता क्‍या है कि ज्यो ज्यों वे अपनी समस्‍यायें 

सुलभानेका प्रयत्व करते हैं त्यो त्यों वे और भी फंसते जाते हैं। फंसनेका मूख्य कारण यही 

है कि करना तो चाहिये था काम झात्मदयाका, पर कर बैठते हैं प्राशा तृष्णाका काम । 

(४८) स्वपरविवेककी श्रात्मदयारूपता--भात्मदया वास्तवमें यही है कि जिन 
बातोसे कर्मंबन्धन होता है उन बातोसे दूर रहे । तभी हमारे संकट दूर हो सकते हैं | कर्म 
बन्धन किस तरहसे होता है-उसके लिए एक दृष्टान्‍न्त लीजिए । जैसे क्रिसी घूल भरे श्रखाडेमें 

' तैल लगाकर तलवार लेकर कोई पहलवान केलाके पेड़ भ्रथवा बाँस काटनेका व्यायाम करता 
, है, सीखता है, तो वहाँ होता क्‍या है कि उसका सारा शरीर घूलसे लंथपथ हो जाता है । 
अगर पूछा जाय कि बताझ्नो उसके शरीरमे धूल चिपकनेका कारण क्या है ? तो कोई कहेगा 
कि साहब उसने धुल भरे अखाड़ेसे घुसनेका कामः किया इसलिए चिपको, कोई कहेगा कि 
तलवार चलानेका व्यापार किया इसलिए चिपकी, कोई कहेगा कि साहब वह छोटे-छोटे पेड़ 
काटनेका बुरा काम करने आया इसलिए चिपको, लेकिन विवेकी पुरुष तो यह कहेगा कि तुम 
सब लोगोकी ये बातें गलत हैं। देखो बिना तैल लगाये कोई पुरुष अखाडेमे जाता है त्तो 
उसके शरीरमे तो घूल नही चिपकत्ती, शरीरमे तैल लगाये बिचा कोई पुरुष तलवार चलाने 
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का व्यापार करता है तो उसके तो घुल नही-चिपकती, अथवा बिना तैल,लगाये' कोई पुरुष 
अखाडेमे कदली श्रादिकके पेड काटता है तो -उसका शरीर तो धूलसे लथपथ नही होता तो 
तुम लोगोकी ये सब बातें गलत है । ग्रे धूल चिपकनेका मुख्य कारण था वह तैल (स्नेह); । 
तो इसी प्रकार कर्मंबन्धनकी भी बात्त समझिये । श्रगर पूछा जाय कि बताओ इस संसारमे 
कर्मबन्धन क्यों होता है ? तो कोई कहेगा कि इस-कमं-भरे ससारमे, ये प्राणी रह रहे हैं इस 
लिए कर्म बध रहे है । कोई कहेगा कि यह प्राणी , साज शद्धारके बड़े बडे-साधन लिए है 
इसलिए कर्म बंधते हैं। कोई कहेगा कि यहं प्राणी-मन,, वचन- कायवी चेष्टायें करता है-इस 
लिए कर्मबन्ध होता है, पर ज्ञानी पुरुष- कहता है कि तुम सबकी ये बाते भेठ है, इस तरह 
से कर्मबन्ध नही होता । अरे अगर कर्म भरे ससारमे रहनेसे कर्मबन्ध होता तो-फिर, सिद्धोके 
भी कर्मबन्ध होना चाहिये था, पर ऐसा तो नही होता,, अगर साज शूद्भधारके साधन होनेसे 
कमबन्ध होता तब तो देखिये--तोर्थ कर भगवानके समवशरणमे कितनी शोभा होती है ' बडे 
बडे चमर छत्र सिहासन बडा साज श्वज्धार होता है। तब तो उनके भी कर्मबन्ध होना 
चाहिये था, १र ऐसा तो नही होता श्रोर श्रगर यह कहो कि मन, वचन, कायकी क्रियायें 
करनेसे कर्मबन्ध होता है तो यह भी तुम्हारी बात झूठ है । ,देखों, भगवान श्ररहंतदेवके ये 
मन, वचन, कायकुत सभी क्िय्रायें चलती हैं, उनकी दिव्यध्वनि खिरती है, उनका विहार 
होता है, पर उनके तो - करंबन्ध नही बत्ताया गया, श्रथवा मन, वचन, कायकी क्ियायें 
करने वाले मुनिजनोकी बात ले लीजिए--वह मनसे भला सोचकर, वचनोंसे भला सोचकर 
ईर्यासमितिसे चलत्ते हैँ, कदाचित्‌ उनके विहार करते हुएमे किसी छोटे जीव ,जन्तुकी हिसा 
हो जाती है, उनके पैरोके नीचे श्राकर कोई जीव मर जाता है तो वहाँ तो हिंसा नहीं 
बतायी गईं | तो विवेकी पुरुष कहता है कि तुम सबकी ब्रातें क्रूठ हैं। देखो--जो ये रागा- 
दिक विकार उत्पन्न होते हैं उनको यह जीव श्रपने उपयोगमे बसाता है, उनका लगाव करता 
है, उन रागादिकमे मौज मानता है, उनके आधीन होकर यह श्रपनी रचना- बनाता है । 


यही कारण है कि कर्मबन्ध होता है। यदि कर्मबन्ध न चाहिए तो प्रबल भेदविज्ञानकी 
ग्रावण्यकंता है । 


(४७) प्रवशिष्ट जीवन कालके सदुपयोगका अनु रोध--देखो भैया | जीवनका समय 

ते गुजर रहा है । श्राप सबका दितका समय तो व्यापार श्रादिकके कार्योंमि व्यतीत हो जाता 
पर राज्िका जो खालो समय है उसमे तो झापके पास काफी अ्रवकाण है । श्राप शान्तिसे 
दृद्ध मम्यके लिए बैठकर आत्मचिन्तनका कार्य कर लिया करें। नै क्‍्याड? में एक ज्ञान- 
पति है । मेरा अन्य किसीसे प्रयोजन क्या ? सम्बध क्‍या ? मैं तो अपने ज्ञानको ही करता हूं, 
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भोगता हूँ । यह ही मैं करता चला आया उल्टा मानती श्ाया, इसलिए दुष्खी हुश्रा । अगर 
मैं सहज शुद्ध ज्ञानको मान्‌ कि यह मैं हूं श्रौर इससे जो सहज प्रतिभासन हुआ, यह मेरा कार्य 
है और वही मेरा भोगना है। यह ही मैं चाहता हूं, भ्रन्य कुछ मुझे न चाहिए । आखिर यहाँ 
से भी बिदा होना पढ़ेगा । मरण होगा, पर्याय बदलेगी । पता नही कहाँ रहेगे, फिर इसवा 
उठेगा क्‍या ? जो यहाँ रखा, जो यहाँ ममतामे लगाया इसका क्‍या उठेगा ? ये मेरे क्या काम 
ग्रायेगे ? मेरेको तो मेरे श्रात्मस्वरूपका जो भान है वह तो मेरे साथ जायगा, बाकी सब बेकार 
है। मेरा आत्मज्ञान ही मेरा शरण है, भन्‍्य कुछ मेरा शरण नहो। श्रन्य कुछ भी मुझे सन्तुष्ट 
कर सकने वाला नही । ऐसी वास्तविक भ्रणरण भावना बनायें और अपने अ्रन्त: विराजमान 
प्रभुको अपना शरण मानकर भावना बनायें । ऐसा क्षण कभी मेरा व्यतीत हो तो वह हित- 
कारी जीवन है और इसके शभ्रतिरिक्त जो यथातथा जीवन बिताया जाता है वह इसके लिए 
लाभकारी नही है । जरा कुछ गस्भीर हृदयसे भ्रपनेको सोचना चाहिए । दूसरोको देखकर, 
दूसरोके कहनेमें श्राकर भ्रपनी चेष्टाश्लोसे मोज नही मानना चाहिये। जैसे किसी बालकसे किसी 
ने कह दिया कि श्रे देख तो सही, तेरा कान तो कौवा ले गया। तो वह श्रबोध बालक रोता 
है, दु खी होता है, कौवाके पीछे दोड लगाता है । किसीने पूछा कि बेटे क्यों रोते हो ? तो 
वह कहता है--अरे भाई चुप रहो, मेरा कान कौवा ले गया ।**'अरे कहाँ ले गया तेरा कान 
कौवा ? जरा श्रपने हाथोसे टटोलकर देख तो सही । जब वह अपने हाथोसे टटोलकर देखता 
है तो उसे अपने दोनों कान मिल जाते है। सोचता है--शभ्ररे कहाँ कौवा ले गया मेरे कान ? 
लो उसका रोना बन्द हो जाता है । उसका वह सारा दुःख मिट जाता है तो इसी तरह ये 
संसारी भज्ञानी प्राणी एक दूसरेके बहकाये हुए हैं। वे यह जानते है कि हमें विषयोंसे सुख 
मिलेगा, घन-वंभव, इज्जत पोजीशन भझ्ादिकसे सुख मिलेगा । बस इन्हीसे सुखकी आशा करके 
रात दिन इनके पीछे दौड़ लगाते रहते है श्रौर रात दिन दु.खी रहा करते है| ज्ञानी संतजन 
समझभाते है कि अरे भाई कहाँ इन बाह्य पदार्थोके पीछे दोड़ लगा रहे हो ? तुम्हारी शान्ति 
तो तुम्हारे ही पास है, तुम्हारा सुख तुम्हारा श्रानंद तो तुम्हारे ही पास है। जरा अपने अन्दर 
टटोलकर देखो तो सही ।'““अरे चुप रहो--मेरा सुख, मेरी शान्ति, मेरा आनन्द तो इन बाह्य 
चीजोमे ही है ।' ' 'अरे भाई जरा अपने अन्तःशस्वरूपको निहारो तो सही । जब यह संसारी 
प्रण्णो अपने अन्तःस्वरूपकफो टटोलकर देखता है तो झट कह उठता है--श्रोह ! मिल गया 
मेरा सुख, मिल गया मेरा झानच्द, मिल गया मेरा शान्तिका धाम । मेरा सब कुछ तो मेरे 
ही पास है। कहां मेरा कुछ भी मेरेसे बाहर गया ? लो उसका सारा दुःख मिट जाता है, तो 
बात क्‍या करना है ? मूल बात यह करना है कि हमे संदा सावधान रहना हैं, जागरूप रहना 
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है। मेरा मात्र यह मैं ज्ञान ज्योति प्रकाश मात्र हू । इस ज्ञान ज्योतिसे श्रतिरिक्त मैं श्रन्‍्य कुछ 
भी नही हूँ। ऐसा अपनेको अनुभवना है, ऐसा अनुभव करनेके' लिए बहुतसे त्याग बनेंगे। बहुत 
सी चीजोकी बलि देनी होगी । जैसे अनेक लोग ऐसा कहने लगते हैं ,कि भाई इस कामको 
करनेके लिए बलिदान करो, बलि दो । किसका ? यही शत्रु है, यही विपदा है, यही इन्द्रिय 
विपय है, यही दुश्मन है । 

(४८) विविध श्रनुभृतियोकी आधारशिला ज्ञानवृत्ति--अपने श्रापको ज्ञानस्वडपमय 
देखनेपर यह भली भांति परिचय हो जाता है कि मैं ज्ञानपुञ्ञ हु, ज्ञानघन हू । ज्ञान ज्ञान 
जो है सो हो मैं हु और इस तरहके निरंयके बाद जब आगे परिणति पर दृष्टि देते हैं तो 
विदित होता है कि मैं ज्ञाकको ही करता हू । जब कभी अशुद्ध परिणति भी हो रही हो तो 
स्वछूपकी ओरसे देखिये--यहाँ क्या किया जा रहा है ? कुछ न कुछ ज्ञान ही किया जा रहा 
है । एके ज्ञान द्वारा देखिये अपने सारे जीवनमे तो विदित होगा कि मैं कुछ ज्ञान ही ऐसा 
करते हु जिसमे दु ख होता है, ज्ञानको ही इस प्रकार करू कि सुख होता है और ज्ञानको 
ही इस प्रकार करू तो आनन्द होता है। परिणतियाँ ये तीन है--सुख, दुःख और ग्रानन्द 
वैसे तो दो ही परिणति हैं--झानन्द श्र निरानन्द, क्योकि सांसारिक सुखभे और दु.खमे 
खेद बराबर है । सुख भी क्षोभपरिपुर्णा है और दु.ख भी क्षोभपरिपूर्णा है। वैषयिक सुखको 
भोगत्ते हुए सब लोग श्रतुभव करते होगे कि बहुत क्षोभ होता है जब वैषयिक सुखके लिए 
प्रवृत्तिकी बात करनी पडी । विषय भोगत्ते हुए क्षोभ होता है तब तृष्णाके कारण उससे प्रवृत्ति 
हो रही है श्रौर विषय भोगनेके बाद भी क्षोभ महसूस करते हैं। तो वैषयिक सुख भी 
क्षोभसे भरे है ओर दुःख भी । एक मोहभाव लगा है इस कारण सुखमे हष॑ मानते हैं और 
दू खमे विषाद मानते हैं, पर देखा जाय तो सुख भी व्याकुलतासे पूर्ण है और दु.ख भी 
व्यावुलतासे पूर्णो है। भतः सांसारिक सुख और दु ख दोनो एक समान है और उनकी तुलना 
में श्रानन्‍द दीखे तो इन दोनो परिणत्तियोमे महान अन्तर है । तो ये सब बातें हमारे ज्ञानके 
मूलपर निर्भर हैं कि मैं कैसा ज्ञान वरूँ कि सुख हो, कैसा ज्ञान करूँ कि दुःख हो और 
कसा ज्ञान कह कि आनन्द हो । यद्यपि भेद हृष्टिसे यह बात है कि ज्ञानके स्राथ जो एक 
रागह्ेषका परिणाम लगा है, इष्ट अनिष्टको बुद्धि लगी है उससे ये दुःख होते है, किन्तु एक 
भात्माको ज्ञानस्वरूप देखकर जब इतनी सारी विचित्नतायें देखते हैं तो एक ज्ञानद्वारसे ही 
देखें । किसी जीवको जब दु ख-होता है तो यह मेरे लिए भला था, इसके बिना मेरा क्या 
जीवन है, श्रादिक कोई कल्पनायें हो रही है जो कि-ज्ञानमे एक-तरग हो रही है। उन 

उरपनाओसे दुख हो रहा है और जो सुखी होता है वह भी अपने मनमे कोई “कल्पना कर 
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रहा है जिससे उसे सुख हो रहा है श्लरौर जिन संतोंको श्रानन्द हो रहा है, प्रभुक्रो श्रानन्‍्द 
हो रहा है तो उनका ज्ञान एक प्रविशिष्ट सामान्‍य ज्ञाताहष्टा मात्र एक जाननहार स्थितिका 
ज्ञान चल रहा है उसमें कोई आनन्द हो रहा है, तो हमको एक निर्णाय बना लेना चाहिये 
कि हमें ज्ञानकी ही दृष्टि मोड़ना है, ऐसा ज्ञान न करें जिससे दुःख हो या झूठा सुख हो, 
किन्तु ऐसा ज्ञान करें कि जिससे आानंदभाव आये । ऐसा ज्ञान है स्वभाव ज्ञान, स्वभावहृष्टि । 
तो हम सबको व्याकुलतासे छूटनेके लिए स्वभावहृष्टिकी श्रावश्यकता है । स्वभावहष्टिमें स्व- 
भाव ज्ञात होता है । स्वभाव कैसे जाना जाता है ? स्वभाव होता है श्ननादि श्रनन्त । जो 
बस्तुका प्राण है वही मेरा स्वभाव है ५ तो ज्ञान, दर्शन, चेतना ये मेरे स्वभाव है, यह स्व- 
भाव अनादि अनन्त है, उसमें परिणमन होते रहेगे, फिर भी किसी परिणामनरूप न कह 
पायेंगे, क्यी कि उसके बाद फिर एक स्वभाव तो न रहा, परिणति तो दूर हो गई । जैसे 
किसी मनुष्यका सही ज्ञान करना है कि मनुष्य कहते किसे है ? तो जो बच्चा है उसका 

से सलुष्य न पड़ेगा । बचपन एक अवस्था है । बचपन मिटनेके बाद भी मनुष्य रहता है । 
जवान भी मनुष्य न कहलायगा, वह भी एक अवस्था है, बुढापा भी मनुष्य न कहलायगा, 
वह भी एक अवस्था है। तब कहना होगा कि इन तीनो श्रवस्थावोसे रहने वाला जो एक 
है वह मनुष्य है ।'इन सब ग्रवस्थाश्रोमें रहकर भी किसी एक श्रवस्थारूप नही बता सकते । 
इसी प्रकार यह आत्मा यह ज्ञानस्वरूप मैं नाना परिणतियोमे रहता हुआ भी जो एक श्रनादि 
गननन्‍्त शाश्वत है उसे कहते है स्वभाव । इस स्वभावकी दृष्टि होनेमे प्रसंगमे जो एक ज्ञान- 
धारा चलती है उस ज्ञानधारामे श्रानन्द बरसता है श्रौर कर्मक्षय हो, सुख दुःख दूर हों, 
संसारके दुःख दूर हो, ये सब कलायें इस स्वभावदशनमे है। 

(४६) स्वभावदृष्टिके लिये सुसस्त नयविज्ञानोंकी उपयोगिता--परम,उपकारंक स्व- 
भाव दृष्टिके लिए कया प्रयास करना है ? देखिये विज्ञान परिचय होता है नयो द्वारा । जब 
हमने झ्पने जीवतमे एक उद्ं श्य बनाया है कि स्वभावहृष्टि ही एक क्तैंव्य है, मैं श्रपने श्रन्दर 
ग्रस्त: प्रकाशमान परम ब्रह्मस्वरू्पको ज्ञान द्वारा देख, उसको प्रतिभास, ऐसी जब हमने एक 
प्रतिज्ञा को है वित्तमे कि से ऐसा करना चाहिये, स्वभावदर्शनके लिए हीं हमारे समस्त विज्ञानो 
का उपयोग होना चाहिए, परिचय होता है नयोके द्वारा, श्रोर उन नयोक्ा मूल विस्तार है 
निएश्चयनय और, व्यवहारनय । निश्चयनयके वर्णानसे भी हम स्वभावहृष्टिका उपयोग करें और 
व्यवहारनयके वर्णोनसे भी हम स्वभावदृष्टिका प्रयोग करें, जब हमारा केवल एक ध्येय हो जायगा 
तो हमारे लिए कही विवाद व रहेगा । प्रत्येक कथनोसे, निश्चय व्यवहारके समस्त कथनोसे, 
प्रथमानुयोग, करणातुयोग, चरणाचुयोग और द्रव्यानुयोग आदि समस्त कथनोसे हम एक स्व- 
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मांवहृष्टिका उपयोग दना सकते हैं । हम उसे ऐसा ढाले कि जिरुसे हम स्वभाव दृष्टिक्रे श्रभि- 
मुस्न हो । जैसे जब जीवोका वर्णान आता है कि इतनी बडी अवगाहनाके जीव होते हैं--एक 
हजार (१०००) योजन लम्बा ५०० योजन चौडा और २५० योजन मोटा एक महामत्स 
होता है, प्रथवा यह कहा जाय कि इतनी छोटी श्रवगाहनाका जीव होता है जो कि तंदुलके 
प्रसस्यातवें भाग प्रमाण होता है, तो इस सब वर्योनसे हमे यही सारांश निकालना है कि ग्रहों 
एक ब्रह्म स्वरूपके दर्शन बिना इस जीवकी ऐसी ऐसी दशायें हो जाया करती है । उससे भी 
हम स्वभावदृष्टिका उपयोग कर सकते है। यो प्रत्येक वर्शंनसे हम स्वभावदृष्टिका उपयोग करे । 
चित्तमे जब यह घारणा बन जाय कि मुझे तो सर्वत्र स्वभावदृष्टिका ही कार्य करना है तो उसे 
सब जगहसे यह बात मिल जायगी | जैसे श्रोताके लक्षणोमे बताया है कि जिसके चित्तमे यह 
है कि कैसे मैं कल्याण पाऊँ तो फिर उसकी बाह्य परिस्थिति भी इस तरहकी हो जाती है 
कि वह रागर्मे नही पड़ता । अपने हितके लिए उसका प्रयोग कर लेता है । देखिये वस्तुका 
परिचय कराया जाता है निश्चयनयसे झौर व्यवहारनयसे । निश्चयनय बत्ताता है एक वस्तुका 
सब कुछ उस एक ही वस्तुमे निहारनेको । इस पद्धतिसे जब हम निहारते हैं तो हम पर क्या 
प्रभाव होता है, कोई अ्रन्य वस्तु हमारे ख्यालमे नहीं रहती । निमित्त कहो, उपाधि कहो, 
भ्रन्य भी इससे सम्बंधित पदार्थ कहो, कुछ हमारी दृष्टिमे नही रहता और हम केवल उस 
एक वस्तुको निहारते रहते हैं । यद्यपि निश्वयनयमे दो भेद हैं--शुद्ध ओर शअशुद्ध, और एक 
उन दोनोसे परे है परमशुद्ध निश्वयनय । तो परमशुद्ध निश्चयनयकी बात स्पष्ट है शोर शुद्ध 
निष्चयहृष्टिमे जब यह निहारा जाता है कि यह केवलज्ञानी जीव, इसका केवलज्ञान इसमें 
ग्रपनें स्वभावका उपादान करके वह केवलज्ञान निरन्तर परिणमता रहता है | देखो ना तो 
उस दृष्टिमे उस पर्यायमुखेन भी ज्ञान किया जा रहा, लेकिन स्वभावके ऊपर हम शीक्रतासे 
पहुच जाते है। जिससे पर्याय निकली उसका स्रोत यह सुख्य रह जाता है और जब अशुद्ध 
निश्चयकी पद्धतिस विचारते है तो वहाँ ०द्ध अवद्ध आदिक बातें न देखकर देखा जा रहा 
है शद्धपरिणमन मगर जैसे सामने दर्पण है और पीछे लडके खड़े हैं तो यद्यपि लडकोका 
सन्निधान पाकर दर्पगमे छाया हुई, लेकिन यह कोई जरूरी तो नहीं कि देखने वाला उन 
तम्षोवा न्‍्याल करता हुआ्ना ही देखे । न ख्याल करे । जैसा वतंमान परिणमन है वह देख 
स्वत है शोर यह सममः रहा है कि यह परिणमन तो इस पर्यायका है । है वह अशुद्ध परि- 
मन, लेतिन बाहरी उपाधिका ध्यान न होनेसे वह एक द्रव्यमे देखता रहता है तो उसे 
परयफाश मिलेगा । एएद्रस्थमे देखनेके कारण, परद्रतव्यको ने मिहारनेके कारण भ्रव एक व्यव- 
हार पद्धतिमे देखो--जैस बताया है स्वय समयसारसे कि उदय विकार नाना प्रकारका है 
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झौर वह कर्मविपाक है तो वह मेरा स्वरूप नही है। मै तो एक टंकोत्कीणैबत्‌ ज्ञानस्वभावी 
हूं । मुभमे जो रागद्रेष क्रोधादिक विभाव हो रहे है ये पुदृगल कमंके उदयसे निष्पसन हैं तब 
ही तो इतना तक कहा जाता कि ये पौद्गलिक है, उनको देखें तो किसलिए देखें ? इससे 
हमे यह शिक्षा मिली कि यह मैं नही हूं । यह पुद्॒गलकर्मका ठाठ है | इससे मैं निराला एक 
प्रनादि अनन्त शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूं। उस व्यवहारनयके प्रयोगसे भी जान सकते । मैं ज्ञान- 
मात्र हूं, मैं क्रोधादिक भाव नहीं, क्योंकि ये पुदुगलकर्मके विपाक है । इस तरह जब्र देखा तो 
इस स्वभाव हृष्टिके प्रयोगके लिए हमारा ज्ञान बना । तो हम नयोका नाना प्रकारसे ज्ञान 
करके प्रयास करे स्वभाव दृष्टिको निहारनेका । 

( ५० ) झ्रात्मशान्तिके श्रर्थ ज्ञानसुधारकी आवश्यकता--देखो ज्ञानकी बदलसे बहुत 
बदल हो जाती है । जैसे किसी बालककों जब हुचकी श्राती है तो कुछ बालक क्या उपाय करते 
है कि कोई ऐसी बात उसके प्रति कह देते है कि वह सोचनेमे लग जाता है । कोई श्रपराध 
लगा दिया, कोई श्ौर गड़बड़ बात कह दी, तो उसक्ा ज्ञानोपयोग बदल जाता है श्रौर उस 
की हुचकी बन्द हो जाती है। ज्ञानकी बदलका लोकमे भी बडा प्रभाव देखा जाता है, भ्रगर 
प्रध्पात्म बदल जाय तो फिर उसके प्रभावका तो कहना ही क्‍या है। तो हमें स्वभावहृश्कि 
लिए प्रयास करना है । एक हृष्टान्त लो--यमुना नदीमे रहने वाला कोई कछुवा अपनी चोच 
को पानीसे बाहर निकालकर तैर रहा था | उसकी चोचको चोटनेके लिए सैकड़ो पक्षी उस 
पर मंडरा रहे थे । वह कछुवा इधर उधर भगता फिरता था शौर दुःखी होता फिरता था । 
पर भरे कछुवे तू क्यों व्यर्थमे दुखी होता फिरता है। भरे तेरे पास तो ऐसी कला है कि श्रगर 
उसका उपयोग कर ले तो तेरे सारे दुःख तुरन्त ही समाप्त हो जायें । मानो कछुवा पूछ बैठे 
कि बताओ्रो वह क्‍या कला है ? तो कहेगे कि भ्ररे तू ८ १० अग्रुल पानीमे जरा डूब तो जा, 
बस तेरे सारे संकट खतम | फिर तो हजारो लाखो कितने ही पक्षों तेरा कुछ बिगांड न कर 
सकेंगे, ठोक यही बात अपने आपमे देखिये-हम ज्ञानहंंस हैं, ज्ञानसागरमे ही रहते है, ज्ञान ही 
ज्ञान मेरा स्वरूप है । ज्ञानमे ही हम बसते हैं। इतना भी भेद क्यो करें ? ज्ञान ही ज्ञान रूप 
है हम । तो ऐसे ज्ञानरूप होकर, ज्ञानसरोवर होकर हमने क्या किया है ? उपयोगकी चोंचको 
इस ज्ञानसागरसे बाहर निकाल रखा है, मायने पर-वस्तुवोमे हम नेह लगाये हैं, ध्येय लगाये 
है, ये हो मेरे प्राण हैं, ये ही मेरे सर्वस्ंव हैं, इससे मेरेको सुख होगा, इनसे मेरेको सगल आनन्द 
है, इनसे मेरा जीग्न है । कितनी ही बातें सोच रहे है । मान प्रतिष्ठा झ्रादिक अनेक बातोमे 
यह उपयोगकी चोच लग रहो है। जिसने श्रपने उपयोगकी चोचकों बाहर निकाल रखा है, जो 
प्रद्रव्योमे फसाव रखे है उसे हजारो सकट आयेंगे ही। मित्र लोग सत्तायें, राजा सताये, चोर 
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हि 
सतायें, डाकू' सताये, रिस्तेदार लोग सतायें, इश्ट अ्निष्ट सथोग वियोग झ्रादिके श्रगेक सकट 
श्राते है । क्यों ये सक्रट आते है कि इसने अपने उपयोगकी चोचको बाहर निकाल रखा है । 
इसे कोई समफाये--जैसे हमारे म्राचार्योने नये नये ढगोसे समझाया है कि रे जीव तू क्यो 
दु खी होता है ? भरे तेरे भ्रन्दर तो एक ऐसी कला है कि हजारो लाखो कितने ही सकट प्रा 
जायें तो भी तेरा कोई ब्रिगाड नही कर सकते । क्‍या है वह कला ? अरे अपने उपयोगकी 
चोच जो बाहर निकाल रखो है उसे अपने ज्ञानसागरमें ड्ुुबो दे श्र्थात्‌ उपयोग जो इतना बाहर 
बाहर चल रहा है उस उपयोगको तू अपने आ्रापमे प्रवेश करा दे, फिर तेरेपर कोई भी सकट 
नहीं झा सकते है 
(५१) भज्ञानसंकटके विदाशका उपाय सम्यस्श्ञान--देखो-- यद्यपि कहनेको संकट 
ताना है, क्योक्रि किसीसे पुछो कि भाई तुम्हे क्या दु.ख है ? तो वह अपना दु'ख अ्लय ही 
बतायगा । हमारे सामने यह विरोधी श्रा गया, मेरा अमुक काम श्रभी पूरा नहीं बन रहा 
यो नाना कष्ट बतावंगे, लेकिन वे सब कष्ट नाना कुछ चही है । वे सब कष्ट एक ही है.। 
कितने ही कष्ट इकट्ठे कर लें, करोडो दु खियोसे पूछो कि भाई तुम्हे क्या कष्ट है ? तो सभी 
लोग अपना अ्रपत्ता प्रलग श्रलग दुःख बतावेंगे । तो उन सब कष्टोका मूल कारण क्या है ? 
मूल कारण यही है कि एक अपने झ्रापके स्वभावसे चिगकर पर तल्वोमे लग गए, यही कष्ट 
है । बाहे घतकी बात हो चाहे परिजनवी, सभी कष्टोका मूल कारण यही है । इन श्रमस्त 
कष्टोको मिटात्रेका उपाय केवल एक ही है, जो व्यक्ति लाइनपर है उसे तो इन कष्टोका 
मिठाना सरल है और जो व्यक्ति लाइनपर नही है उसे इन कष्टोका मिटाना अ्रति सुगम है । 
तो हम स्वभावहृष्टिके लिए भ्रधिकाधिक प्रयास करें, यही धर्म है, यही धर्मेंका पालन है । पर 
यह प्रयास क॑से होगा ? देखो सभी उद्यम एक इस ही उपायके लिए हैं | गृहस्थधर्म, मुनिन्रत, 
ब्रतसयम श्रादिक जो भी इसके उपाय हैं वे सब इसीलिए है कि स्वभाव दर्शनमे मेरी स्थिरता 
हो जाय । स्वभावदर्शन वहो, प्रभ्रुदशंन कहो, यह ग्रहकार मेटे बिना नहीं हो सकता । अरह 
कारके मायने है कि जो मैं नही हू, ज्से माना कि यह मैं हु । देह मैं नही हू, पर माना कि 
यह में हू, तो यह अ्रहकार हो गया । जैसे लोग कहते हैं कि नाक रखना, अ्रपत्री टेक रखना 
महू कहलाता है श्रहकार । जब तक अहकार है तब तक हम प्रश्॒दर्शनके पात्र नहीं हो 
मव ते । सब जीव मेरे ही स्वरूपके समान हैं। मेरे स्वरूपमे किसी अन्‍य जीवके स्वरूपसे कोई 
रा री कक हे हे 2 नही रहता । भ्रहकार तब 
कोदा प्राणी ने त्ो कभी अपमनेको के ह हे है गौर पा 3 हक कक 
' में कभी अध्यात्म« 
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(५२) शान्तिमार्गके तथ्यचतुष्कमें प्रथम तथ्य--जिसको शान्त होनेकी अभिलाषा 
हुई हो उसको इन चार तथ्योका निर्णय कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। मैं क्‍या हूं, मेरा 
क्या है, मैं क्या करता हूं, मैं क्या भोगता हूं? इन चार समस्यावोका सही निर्णय कर 
लेना अत्यन्त आवश्यक है । अब इन बातोपर क़मसे ध्यान दीजिए | मैं क्‍या हूं ? इसका 
उत्तर चाहेंगे तो मोटेखझपसे समझ लीजिए कि कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं'मिट 
जाऊं । किसी बाह्मवस्तुके प्रसंगमे भी जैसे किसीसे कहा जाय कि भाई तुम खोस्चा फेरते हो, 
तुम हमसे यह लाखोकी जायदाद ले लो, मगर एक वर्षके बादमे सब कुछ तुमसे छुडा लिया 
जायगा, तो क्‍या वह उस स्थितिको पसद करेगा ? न पसंद करेगा, मै थोड़े दिनोको अच्छा 
बन जाऊँ और फिर पहिले जैसा गरीब बन जाऊं ऐसी स्थिति वह नही चाहता । ऐसे ही 
परख लीजिए कि मैं वह हूं, जो कभी मिटता नहीं । मै श्रव हू, सदा रहने वाला हूं । यह 
अम लगा हुआ है कि में मिट जाया करता हूं । मिट जाने वाली चीज दशा है, श्रीर जिसपर 
लोगोकी हृष्टि है वह एक विकार दशा है, श्रौपाधिक है, नैमित्तिक है, परभाव है, वह मिटने 
की चीज है। उसकी भावना करो कि जडसे मिट जाय, लेकिन मैं 'स्वयं कया हू ? में वह हूं 
जो कभी मिटता नहीं श्रच्छा कुछ अ्रनुभवसे भी विचारों कि में क्‍या हु ? ये तो सभी पदार्थ 
हैं जो मिटते नही हैं । जो मिटता है वे सब दशारयें है । जो पदार्थ है वह कभी मिट्ता नही। 
तो यह तो सब पदार्थमि पायी जाने वाली बात है। कुछ श्रसाधारशा बात तो देखिये जिससे 
अनुभव जग कि में क्या हूं ? तो में कुछ समभा रहा हू, जान रहा हू, कुछ तो बात जान- 
कारीकी बन ही रही है। सभीमें यही बात है यदि कोई पुर्ष यह कहता है कि आ्रात्मा नही 
है, में नहीं हूं, यह झूठा भ्रम बना रखा है कि यह आत्मा है, यह भौतिक चीज और भूंत 
चतृप्टयसे एक यह बिजली पैदा हुई है | में कुछ नही हू । जो ऐसा जानता है कि में कुछ 
नही हैँ, श्रात्मा नही हूँ. यह ज़ानकारी तो कमसे कम बन रही है ना ? चाहे निषेध रूपमे 
रही । जिसे यह जानकारी है वही आत्मा है। में क्‍या हूं ? एक ज्ञानमय पदार्थ । जिसमें 
जानन बना हुग्ना है वह में श्रात्मा हैँ, जिसमे जानन बना है उसमे रूप, रस, गघ,-स्पर्श लो 
हो नही सकते क्योकि वह ज्ञानम्य- पदार्थ है,'तो 'सें जानने वालो पदार्थ हु, जानता हु इसीसे 
यह सिद्ध है कि में रूप, रस, गंध, स्पर्श ये में नही । उपयोग है एक जानन । तो इसका 
विशिष्ट परिचय पानेके लिए जाननस्वरूपको ही ध्यानमे लाना होगा । जाननका क्‍या स्वरूप 
है,? जाचन दया कहलाता है ? जानत क्या स्थिति है ? वह रूप जाननके द्वारा जाननैको 

स्थितिको पहिचानने चलेंगे तो पहिचानमे आ जायगा ॥ तो आत्मामे ऐसी ज्ञान कला है कि 
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जिसमे यह जाननेके लिए चले तो उसे जानकर रहेगा । पर जाननेके लिए चले तो सही । 
जैसे एक्सरा यन्न होता है हड्डोका फोटो लेने वाला, उससे फोटो लिया जाय तो वह यंत्र चाम 
मास मज्जा, खून श्रादि सबको छोड करके सिफे हड्डियोका फोटो ले लेता है, इसी तरह 
हमारा एक ज्ञानयत्र है । हम जिसे जानना चाहे, बीचमे धाहे क्तिने ही श्राडे श्राये, कितनी 
ही बाधायें आयें उनको न जानेंगे किन्त्‌ जिसका हमने लक्ष्य किया है उसे जानकर रहेगे । 

( में अगर अपने इस जाननस्वहूपको जानने चलूं । हृढ संकल्प बन जाय तो में अपने जानन 
स्वरूपको जानकर रह सकता हू, पर जीवोकी बुद्धि बाह्य पदार्थोकी ओर लगी है, वह एक 
ऐसी बडी बाघा है कि जाननस्वरूपकी श्रोर यह चल ही नही पाता | मैं ज्ञानमय पदार्थ हू, 
ग्राकाशवत्‌ निर्लेप श्रमृर्त हैँ, किन्तु ज्ञानसे श्रधिप्ठित है, ऐसा मैं ज्ञानमय पदार्थ हु, इसके 
अतिरिक्त प्रन्य कुछ अपने को मत समभों, जैसे मान्ता कि मैं देह हैँ, गेहको मत माने कि मैं 
देह हैं । शरीर तो शरीर है। शरीरको तो उद मे कहते है दुष्ट प्रकृति वाला । इस ही 
शरीरके कारण हम श्रापको नाना दु.ख लगे हैं। भूख प्यास, ठढी गर्मी, सम्मान भ्रपमान 
श्रादिक ये सब दुख इस शरीरके कारण ही तो लगे है । यह शरीर मैं नही हूँ | यह शरीर 
रूप, रस, गध, स्पर्शका पिण्ड है । शरीर भी क्‍या है ? एक माया रूप । यह मैं नही हूँ। मैं 
तो एक ज्ञानप्रकाश मात्र हैं, ऐसा ज्ञानस्वरूपमय श्रपने श्रापका बोध हो तो बहुतसी समस्‍यायें 
इसकी दूर हो जाया करतो हैं । में वह ज्ञानमय पदार्थ हैँ और ओर रूप नहीं हैं । 

( ५३ ) शान्तिसागंके तथ्यचतुष्कमें द्वितीय तथ्य--दूसरी बात सोचिये--मेरा क्या 
है ? लोग तो कहा करते है कि यह मेरा घन है, मेरा मकान है, मेरा वैभव है, मेरा परिवार 
है, मेरा शरीर है,” * यो पर पदार्थोकों श्रपना बताते हैं। जरा बिचार तो करो--मकान तो 
इंट पत्थरोका है वह तो श्रापसे दूर जगह पडा है, वह आपका क्या हो सकता है ? आपझ्रा 
मकान कुछ नही है, श्राप यहाँ मन्दिरमे बैठे हैं तो मकान श्रापके साथ चिपट कर तो नही 
थ्राया । घन वेभव भी आपका कुछ नही है, वह भी एक पौद्गलिक पिण्ड है । जरा निकट 
ग्राया, आपने समता कर लो, पर ममता करनेसे वह आपका न बन जायगा । वह तो भिन्न 
चीज है। शोर, ममता करके खुश तो होते हैं, मगर ममता करके क्लेश मिलता है जोवबोको । 
सुखकी बात नही मिलती । जिसके पास घन है उससे ममता है, वह जानता है कि रात दिन 
यह उपयोग ऐसा बाहर भटकता रहता है कि अपने अन्त. प्रकाशमान प्रभुके दर्शन नही कर 
पाता । ये बाह्य पदार्थ धन वैभव आदिक मेरे कुछ नही हैं। ये नही है तो शरीर तो मेरा 
पुछहे ? शरीरके साथ आया हूँ, शरोरके साथ रहता हैं, शरोरमे बेदना होती है तो मेरेमे 
ब६ होता है। शरीरसे सारी बात लगी है और नोतिकार यहां तक लिखते है कि शरीरमाध्य॑ 
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खलुधमंसाधन । तो शरीर तो मेरा हुआ, इस पर तो विचार करो | देखो जैसे किसी दुष्टसे 
फंस जाय तो उससे बचनेका जो रास्ता बनाया नाता है वह कुछ श्रौर है, मगर यह कुछ श्रौर 
है। इस शरीरसे हम फेंसे है तो इंससे निपटना है, मगर इससे दश्मनी करके हम॑ नही निकल 
सकते । इस शरीरका घात करे दें तो दूंसरा शरीर मिलेगा ) कैसे निपटे ? इसे तो विधिवत 
ही तिपटाना पड़ेगा तबः ही इससे पिण्ड छूट सकता है। हमारो जब तक॑ जीवन है तब तक 
झाहार करता और इंगसे रहना यह संब करता पड़ता है, मगर यह सब कुछ करते 
हुए भी मैं क्या हूं, मेरा क्या है, इसका संही निर्णाय बनाना होगा । तब ही इससे निंपट 
सगे । मरा देह तही ।-देह जड़ 'है, पौदूगलिक है। मैं ज्ञानमय पदार्थ हूं, सारे बलेश इस देह 
के सम्बंधसे है, यह देह जो कि किसी दिन परिजनों, मित्रजनों द्वारा मरघटमे जलाकर राख 
बना दिया “जायगा उस देहसे क्या ममता करना ? श्ररे जिस शरीरको पक्षी लोग चोट खार्येगे । 
जो शरीर ग्त्यन्त घिनावना है, कया मै ऐसा हूँ ? में ऐसा निराला ज्ञानमय पदार्थ हूँ। श्रब 
समभमे आया कि देह मेरा नही है लेकिन' कषाय, विचार, उद्यम ये तो सब मेरे है ? अरे 
क्पाय भी मेरे नही है, कंषाय क्या चीज है? पूर्व बद्ध कर्म उदयमें श्राते हैं, उनमे एक विल- 
क्षण दशा बनती है, उसको यह जीव चेतता है, अनुभवता है, अपना मानता है। इसने अपने 
उपयोगमे एक ऐसी कल्पना बना-ली है कि बस'येंही तो कंषाय है । तो यह कषोय मेरी नहीं 
है । जैसे दर्पणमे बाहरी पदार्थोकी छाया प्रतिबिम्बित हुई तो दुनियाके लोग कहते हैं कि यह 
दर्षणकी छाया नही है, यह तो अ्मुककी है । उसका'निमित्त पाकर दर्पणमें स्वच्छताका विकार 
हुआ है, ऐसे ही कम विपषकका निमित्त पाकर इन विकारोमे स्वच्छताका विकार हुआ्ना है, वह 
मेरा नही है। अच्छा रागद्वेषाबिक भाव मेरे व सही, मगर जो विचार बनते है, वे विचार 
तो मेरे होंगे ? ज्ञो विचार भी मेरे नही । है अर 
< (५४) विकल्पोंकों अ्रनात्मीयता--देखो बहुत मोटी हृष्टिसे यह कहा जाता है कि 
- बाहरी धपवार्थ मेरेः कुछ नही । पुदुगल मेरे नहीं, भ्रन्य जीव 'मेरे नही, धर्मंद्रव्य, अ्रधर्मद्रव्य, 
- आकाशद्रव्य, कालद्रव्य मेरे नही, उनसे ममता हटानेका जहाँ उपदेश दिया जाता है वहाँ यह 
तक उत्डन्न होता है कि भाई पुद्गलको तो लोग कहते है कि यह मेरा है इसलिए इसको तो 
मना क्रनेक[- उपदेश दे कि ये मेरे नही है, मगर धरम, श्रधर्म, श्राकाशं, कालके बारेमे कौन 
विचार करता है ऐसे क्रि यह धर्मेद्रव्य मेरा है, अ्रधर्मद्रव्य मेरा है। कोई ऐसा कहता है क्‍या ? 
कोई नही कहता, फिर क्यों निषेध किया जाता है कि यह सममले कि घ्मंद्रव्य मेरा नही 
ग्रधर्मद्रव्य मेरा नही ? तो उसका उत्तर यह बनेगा कि यद्यपि कोई धर्मद्रव्यके बारेमे सीधा 
- तो नही बोलता कि धर्मद्रव्य मेरा है मगर एक बात तो बतलाओ कि धर्मद्रव्यके स्वरूपके बारे 
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मे भ्रगर तत्त्वचर्चा हो रही हो श्रौर उस तत्त्वचर्चामे कोई हमारे जाने हुए तत्त्वके मुताबिक 
न बोले तो वहाँ क्रोध उमड जाता है, लडाई हो सकती है, बातचीत बढ़ जाती है, यह क्यों 
बढ गई ? घर्मद्रव्य तो तुम्हारा है ही नही, पर घ्मंद्रव्यकी बातचीतके भ्रसगमे इतनां बडा 
फऋगडा क्यों बन जाता है ? यो बन जाता है कि धर्मद्रव्यके बारेमे जो मेरा विकल्‍प हुआ, जो 
विचार हुप्ला, जो जानकारी बन रही उस विकल्पमे यह मेरा है, यह में जानता हूँ यह मेरी 
चीज है, वहाँ ममता लगी है । धमद्रव्यके बारेमे सीधी ममता तो नही लोगोको मालुम होती 
मगर उसके सम्बन्धमे जो विकल्य उत्पन्त होता उस विकल्पमें तो ममता है ना । कंसे जाना 
अगर त्रिकल्पमे ममता न होती तो घमंद्रव्यकी चर्चाके प्रसमसे लडाई झूंगडा क्यो यह ठा- 
नता ? श्रब समझ लीजिये कि विकल्प भी मेर। नही, ये विचार भी मेरे नही । तब में क्या 
हूँ ? एक सहज प्रतिभास मात्र ज्ञानतत्त्व हैँ। श्रहो विशिष्ट प्रतिभास होना, किसी वस्तुकी 
जानकारी होना, कोई तक उत्पन्त होना, यह विशिष्ट जानन भी जब में नहीं हैं, मेरा नहीं 
है तब फिर जगतमे मेरा क्‍या है ? मेरा शाश्वत्‌ सहज ज्ञानस्वरूप, यही मेरा है, भ्रन्‍्य कुछ 
नही । ये जड वैभव तो प्रकट पर हैं, ये मेरे क्या हो सकते हैं ? श्रौर जिन शरीरोमे में ऐसा 
घुला मिला शअ्रनादि कालसे चला शआ्राया हु वह घुला मिला शरीर भी जब मेरा नही रहता है 
तो इन प्रकट भिन्‍न डलोकी तो बात ही क्‍या है ? और तो जाने दो । ये रागादिक भाव भी 
मेरे बनकर नहीं रह पाते । ये मिट जाते हैं। ये सब में नही हूँ । ये सब मेरे नही हैं । में 
ज्ञानस्वरूप हैँ और जो -मेरा ज्ञानस्वभाव है वह ही मेरा वैभव है। दूसरे प्रश्नका यह निर्णय 
है कि मेरा क्‍या है ? हे 

(५५) शान्तिमागंके तथ्यचतुष्कमें तृतीय तथ्य--अ्रव तीसरी बातपर विचार करें 
मैं क्या करता हू ? तो इसका उत्तर तो तब ही बनेगा जब पहिले उस “मैं” को तो समऋ 
लूं। मैं समभमे श्रायगा तो इसका करना भी सही समभमे झ्ायगा । मैं व्या करता हूं? में 
हैं शानस्वरूप जानन मात्र । तो स्पष्ट बात यह है कि में इपयोगका काम करता है, मैं जा- 
ननेका काम करता हूँ। देखो हर समय यह जीव जाननेका काम करता है। जाननेका काम 
हो तो उसे श्राकुलता तही, भ्रद्ुद्ध जाननेका काम हो तो इसे झ्राकुलता है, जितने भी जीव 
को मुख दु ख होते हैं वे परवस्तुने नही होते या बाह्य वस्तुसे सुख दु'ख नही प्राप्त करता 


यह जीव, किन्तु झपने आपकी कल्पनामे कुछ ऐसी बात बनायें कि जिससे सुख महसूस 
करता, दु ख महसूस करता । जैसे मानो कही बहुत दूर पर किसीकी दुकान है, वहाँ हुआ 
तो हो फायदा और यहाँ ग्रापके पास खबर ऐसी आ जाय कि लाखका नुक्सान हो गया है 
तो आप यहाँ बैठे हुए दुखी हो गए. और मान लो हुआ तो हो -एक लाखका नुक्सान, पर 
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खबर ञ्रा जाय कि इस बार एक लाख रुपयेका फायदा हुप्ना तो श्राप सुखी हो जाते है । तो 
भाई किसी परवस्तुसे सुख दुःख नही होता । किन्तु सुख दुःख होता है प्रापकी कल्पनासे 
जेसी आपकी कल्पना बनी उसके ग्रनुसार सुख दुःख मानते । तो सुख दुःख भो बया चोज 
'है ? कल्पनाका ही नाम सुद्च है श्रौर कल्पनाका ही नाम, दुःख है। वल्पना क्‍या चीज है ? 
उपयोगकी हो एक लीला है तो मै प्रति समय उपयोग ही करता हूँ, जानन ही करता हूँ । 
कल्पनायें करूँ या कल्पनायें न करके शुद्ध ज्ञाताहश रहूं, मैं एक ज्ञाताह॒श रहूं तो शान्ति' है 
या कल्पनायें करूँ तो अ्रशान्ति है, पर करता हूं मैं उपयोगका ही काम । मै बाह्य पदार्थोको 
कुछ नही करता । जो लोग ऐसा ख्याल करते है कि मैने मकान बनाया, मैने दुकान बनाया, 
मैने अमक काम किया. तो ये मेरी सारी बाते केवल एक कल्पनामात्र हैं ।. मैं उनको करता 
नही । तो मैं क्या करता हुं ? मैं केवल श्रपनेमे अ्रपने' भावोकी करता हु॥ भावोके सिवाय मैं 
“और कुछ नही करता | श्रशुद्ध श्रद्धा-है तो अ्ध्यवसान करता ह, शुद्ध श्रद्धां है तो ज्ञाताहश- 
रूप परिणमन करता हुं मगर उपयोगकी' कला करनेके श्रतिरिक्त मैं और कुछ नही किया करता 
हूं, ये सारे भ्रम हैं मेते मकान बनाया, दुकान बंनाया, मैंने अ्रमुककों यो पढ़ाया लिखाया । 
, बहुतसे दुःख तो यह जीव व्यर्थ ही मुफ्तमें लेता रहता है। श्रज्ञान बने, भ्रम बने, दु खी हो 
. गये । बात सत्य समझें |, मैं बच्चोंको पालता पोसता हूँ, पढ़ाता लिखाता हूं, बड़ा बनाता हूं, 
धनी: बनाता हूं आरदिक ये सब भ्रम है । अभ्रभी कोई साल दो सालका, ही .बच्चा है, उसे देखकर 
: यह पिता कया क्या बातें सोचता है ? यह सुखी रहे, यह खूंव फले फूले, यह श्रानन्दमग्व रहा 
, करे और उनकी सेवाके लिए बाई भी रख देते है, रिस्तेदार भी बुला लेते है, हर समय यही 
चाहता; है कि यह बच्चा खुश रहे ।॥ और वह बच्चा उस पितांके बारेमे कुछ नहीं सोचता कि 
, यह सुखी रहे ।. उस बंच्चेको श्रपने, पिताकें प्रति तो कुर्छ भी चिता नही है । तो भला,बतलावो 
|, कि जिस बच्चेके लिए पिता इतने विकल्प करे, इतनां पुरुषार्थ करे, इतनी नोकरी करे, तो 
, इसमे :पुण्य किसका बडा है.? उस पिताका पुण्य बडा है या पुत्रका ? पुण्य तो, उस पुत्रका ही 
बड़ा, है जिसका कि पिता चिन्ता करता है। श्वरे जिसका पुण्य बढा है.उसकी तो चिन्ता 
करते हैं भौर जो खुद नौकर बने फिर रहे हैं, गरीब बन रहे है उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं 
, करते । मै क्‍या किया करता हूं। मैं बाहरमें कुछ नही किया करता। इस जीवके 
शुभ अशुभ कर्म लगे है उनके उदयासुसार इसे सुख दुःख होते है। इनको करनेसे मैं समर्थ 
, नही । इन सुख दुःखोको मैने नही किया। सुख दुःख करनेमें समर्थ नही, मुक्ति दिलानेमे समर्थ 
५ नहीं । उनका ही वीतराग परिणाम होगा तो मुक्ति पा लेंगे, उनका सराग परिणाम होगा 
, तो वे ससारमे फसे रहेंगे । 
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(५६) परपरिणति ,करनेकी श्रशक्‍्यताकाः दिग्दर्शन--बाहरी पदार्थोका कुछ भी 
करनेमे में समर्थ नही । कहेंगे व्राह !*मै बोल रहा हैँ इतना तो मानोगे ॥ क्यो तुम कहते कि 
में कुछ भी करने मे समर्थ नही हैं ? - अरे भाई-तुम ,बोलते भी नही: हो । तो फिर :ये शब्द 
कँसे निकल रहे ? यो निकल रहे कि मैं उपयोग स्वरूप आत्मा अपनेस्भावोको बनाता हूँ । 
इच्छ यें करता हूँ, यहाँ तक तो मेरा काम है, श्रब इच्छा किया तो/इच्छाका निमित्त पाकर 
प्रदेशोमे परिस्पद हुप्ना । यह ही काम मान लीजियेःमगर इसके 'बाद तो कुछ काम ही नही 
है मुझ आत्माका तो फिर हो कैसे गया ? हो यो गया कि शरीरके बंधनमे-है आत्मा ।'उसने 
इच्छा वी ।-इच्छाके श्रनुकूल शरीरमेः प्रदेश -परिस्पद हुआ्ला । पंरिस्पदके- अनुकूल इस 'शरीरमें 
रहने वाली वायु चली, और ।वायुके चलनेके श्रनुकूल ये श्रोौठ; दत,जिह्ना उञ्रादिक चल पड़े । 
बस ये शब्द निकल पड़े । यह मुख तो एक हारंमोनियम है ।  श्रोठमेंश्रोठ मिलाकर प फन्ब 
भ आदि शब्द निकले, दाँतोमे जिहल्ला लगानेसे त थ द घ आदि शब्द निकले, जिह्लाको ऊपर 
के मूधमि लगानेसे ट ठ ड ढ़ श्रादि शब्द निकले । यो'निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धसे ये शब्द 
निकल पडे । तो इन शब्दोका भी कर्ता में नही हूँ । शरीर॒की, क्रियायें भी मे-चही करता हूँ । 
एच्छा हुई फिर उस इच्छाके श्रतुकूल प्रदेश परिस्पद हुआ, उसके श्रतुकूल शरीरमे वायु चली, 
फिर उसके अनुरूप ये हाथ पर चले । जरा तत्त्वस्वरूपपर हृष्टिभिद क़र,देखो-मेः क्‍्या।करता 
हैँ ? में केवल अपने भाव बता हूँ । भावोके श्रलावा से ओर कुछ नही कर सकता । 'देखो 
जब में भाव हो करता हूँ तो फ़िर क्यो न बुद्धिमानी करू । ऐसे भाव 'बचायें कि जिससे 
ससारके सकट टल जायें। -ऐसे भाव क्यो बनायें कि जिससे मुझे संक्लेश हो ? देखा होगा 
कि ये बच्चे लोग परस्परमे प्रीतिभोजका नाटक रचते हैं । वहाँ खाने पीनेको कुछ नही' रखते 
पर वह तो उनका खेल है । किसी पेड़की-पत्तियाँ तोड लिया, कहीसे कुछःककड उठा लाये 
बस प्रीतिभोज़का खेल चालू कर दिया । उन पत्तोको वे बच्चे यह कहकर परोसते हैं कि लो 
रोटो, ककडोको यो कहकर परोसते है कि लो गुड । वहाँ केवल भाव ही बनाते हैं वे बच्चे । 
फ्ही वहाँ रोटी नही रखी, कही वहाँ गुड नहीं रखा । अरे भाई-जब भावोका ही प्रीतिभोज 
है तो वहां रोटीके बजाय कचोडी क्यो नही कहते ? .गुडकी जगह लहु, क्यो नही कहते ? 
पर यह तो उनके उपादानकी वात है । उनमे जैसी योग्यता है वैसे वे भाव 'बनाते हैं । तो 
उसी प्रकार हम भ्राप जब केवल भाव ही बनाते है, भाव बनानेके श्रतिरिक्त भर कुछ करते 
नहीं सो किर अच्छे भाव क्यो नही बनाते जिससे श्रपता कल्याण हो ? भ्रपने भाव शुद्ध 
बनावे। प्रपने श्रात्माके सत्य स्वरूपका निर्णय बना लें। मैं कया हू ? क्‍या करता हु ? 
मिर्क भाव ही करता हू । बाहरमे मैं और कुछ करता नहीं । देखो सम्यग्हष्टिको कृतकृत्य 
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बताया है क्योकि वह जानता है कि मेरा बाहरमे कुछ भी काम किया ही नही जा सकता 
है । जो होना है होता है । जो होता है होने दो, 'होता स्वयं जगत परिणाम ।॥ उपोदानसे 
निमित्तन॑मित्तिक विधानसे,:जो होता है हो, पर एक .द्रव्य' दूसरे द्रव्यको कुछ नही करतां। 
मेरेकी कुछ करनेको पडा ही नही है। श्रच्छा तीसरे प्रश्नका कुछ कुछ उत्तर दिया । 

(५७) शास्तिमार्गके तथ्यचतुष्कमें चतुर्थ तथ्य--ग्ब जरा चौथे प्रश्न पर कुछ वि- 
चार कीजिए । क्या मैं भोगता हूं ? लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैं भोजनको भोगंता हूं, 
'कपड़ोंको भोगता हूं, परिवारकों भोगता हूं, धन वैभवको भोगता हूं, इस तंरहके भ्रनमेक विचार 

बनाते हैं। लेकिन मैं क्या हूं? इसका सही निर्णय हो जाय तब फिर क्या में भोगता हू, 
इसका सही निर्णय हो जायगा । में एक ज्ञानस्वरूप हूं, में क्या कर सकता हूं.? में तो एक 
“अपना परिणामन कर सकता ।हूं, अपना अनुभव कर सकता हूं । जो उपयोग जमाया, जैसी 
' कल्पना उठाया, जेसी जानकारी बनी उस प्रकारका ही भोगना मेरेमे होता रहता है श्ौर 
कुछ भोगना मेरेमे नही होता । यह बात अ्रमकी है कि में अ्मुकका स्वाद भोगता हूं । कोई 
फल खाये तो वह सोचता है कि मेने फलको भोगा, फलको नही भोगा | फलको रसनाइन्द्रिय 
हारा चखकर जो रसका ज्ञान किया उस ज्ञानमे इश्ट बुद्धि हुईैं। उस रसके विषयको आपने 
-कल्पनासे' भोगा, रसको नही भोगा । रसको तो वह फलसही भोगेगा, रसका तो फल ही 
परिणमन करेगा, आप न भोग सकेंगे । में बाहरी किसी भी पदार्थंको नही भोगता, में केवल 
-अपनी कल्पनाको भोगता हू, तो देखो भाई, सुख शान्ति पानेके लिए बड़े बडे परिश्रम किए 
जाते हैं, बड़े बडे पौरुष बनाये जाते हैं, मगर सुख शाच्तिका पाना कितना सुगम है । यह 
तो देखिये कि अपने झापके स्वरूपका सही परिचय पा लें, ऊषम छोड दें, उहृण्डता छोड दें। 
ऊबम क्या ? ऊधम यही: है कि खटपट बनाना, 'बाहरी वस्तुवोका संग्रह विग्रह करना ये ही 
- सब खटपट है, यह ही ऊधम है + जैसे कोई ऊधमी -संत्तान स्कूलका बालक कही बेच तोडता 
है । कही कुछ तोड़ता-है, बडा ऊधम मधाता है तो मास्टर उसे पीटता है। समभाता है, 
तो इसी तरह ये संसारी श्रज्ञानी प्राणी इन -परपदार्थोके पीछे ऊघम मचा रहे है तो हमारे 
थे ऋषि-संत जन समभाते है कि अरे भाई, तुम-इन .परपदार्थोंके पीछे ऊघम क्यो मचा रहे 
- हो ? तुम तो अपनेको जानो गौर अपने आपमे रहो, बस तुम 'प्रसन्‍न हो । तुम शान्‍्त हो । 
तम्हे किसी प्रकारका क्लेश न होगा । यह जीव व्यथ्थं ही बाह्य पदार्थोमि श्रपना उपयोग ल- 
"गाता है, उनके संग्रह विग्रहकी भावना करता है, तोडफोड करता है । तोड फोड़ तो करेगा 
क्या, पर उसका भाव बनाता रहता है, उसका ही फल है कि यह बढ़े क्लेश पाता है । 
(५७) शान्तिलाभकों दिशामें साधक ग्रात्सस्वरूपनिर्शायकी प्राथमिकता -- सब जीवो 
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की समस्या एक यह ही है कि कलेश दूर हो और शान्ति मिले झौर जितने भी प्रयत्न करते 
है वे इसी प्रयोजनसे करते हैं कि वलेश टलें, शान्ति प्राप्त हो, लेकिन बहुतसे प्रयत्न करनेपर 
भी शान्ति नहीं मिली । यह बात सभी लोग सोच रहे होंगे । क्या बजह है, क्या कारण है ? 
देखिये जिसको शान्ति चाहिए न तो उसका सही पता है भ्रौर न जो शान्ति चाहिए उसका 
पता है सही । तो बतलावो जब न पात्नका पता है और न वस्तुका पता है तो प्राप्ति कैसे हो 
सकती ? उन दो बातोपर विचार करना है कि शान्ति कौन भीतरमे चाह रहा है ? यद्यपि 
सभी लोग कहेगे कि मैं चाह रहा हू, अरे उस मैं का अभी निर्णय कहाँ लिया ? कौई कहेगा 
कि मैं छमुक जातिका' हु, शान्ति चाहता हूं, मैं निबंल हूं, सबल हू, गोरा हू, कुरूप हूं यह मैं 
आनव्द चाहता हूं । देहकी निरखकर, उसे मैं मानकर शान्ति चाहनेकी बात सोच रहे होंगे । 
वह तो मैं ह ही नही । मैं बया हु ? पहिले इसका ठीक ठीक निर्णय करो । में क्या श्रौर मेरा 
है क्या ? तो देखिये--जपतमे जितने बाहरी पदार्थ हैं मकान घन सोना चाँदी आदिक ये तो 
में नही हू । इतता तो सभी लोग सोच लेते हैं कि ये में नही हूं, ये जड़ हैं, बाहर रहने वाले 
है, में तो जो कुछ हूं देहके श्रन्दर हूं, वह में नही हूँ और वे मेरे हैं क्या ? वे भिन्‍न जगहमे 
ठहरे हुए हैं, आप यहाँ पड़े हैं । आपके साथ कुछ भी चिपक कर नहीं झाया । आपका कुछ 
होता तो कमसे कम यहां तक तो साथ आता । इतना तक नहीं बन रहा है तो फिर बाहरी 
घन वैभव कंसे कहा जा सकेगा कि यह मेरा है ? भोर कुछ थोड़ा भीतरी जड़से हटकर श्रन्दर 
में आयें, घरमें रहने वाले परिजन ये मेरे हैं, यह बात सब गलत है, ये भिन्‍न ज्षेत्रमे हैं, जुदे 
जुदे ठहरे हुए हैं। में चाहता हू कि ये सुखी हो मगर होते नही, मे चाहता हू कि दु'खी हो, 
किन्तु मेरे सोचनेसे नही होता । कभी कभी हो भी जाता है तो मेरें करने सोचनेसे नही होता । 
उनका उदय उस प्रकारका है; वे अपने ज्ञानभावसे सुखी होते हैं । बाहरी परिजन ये भी मेरे 
नही, ये भी में नही । जरा शौर अन्दरमे आये --यह देह, यह शरीरें नया यह में हूं ? भरे 
यह तो किसी दिन खाक हो जायगा, लोग जला डालेंगे, इसका तो पता ही न पडेगा । हमने 
दूसरोको भी तो जलाया जाते देखा | यह में नहीं हू, यह तो जड़ है, में तो एक भीतर चेतन 
हूं, शरीर तो कुछ सममृता नही । मे समझनहार कोई वस्तु हुं। भ्रच्छा तो अब समझ गए। 
भीतर जो गुनगुनाहुट कर रहा, कषाय कर रहा, विचार बना रहा, क्‍या ये में हूं ? भरे वे 
भी में नहो हू । ये क्रोध, मान, माया, लोभ ग्रादिक जो कषायें उत्पन्न होती हैं और विषय 
सम्बयरी इच्छाय जगती हैं, ये तो मल हैं, कलंक हैं, पुदुगल कर्मका विपाक है, यह कहो कि 
सव कर्मको छाया है, वह सब कर्मका नाच है, मे तो एक सहज अपने अध्तित्व वाला चैत- 
न्यमात्र हूँ । तो कोई सोचे कि अब में समझ गया--जो एक ज्ञान हो रहा, जानना बन रहा, 
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मूलमे भ्रमुक चीज है, प्रमुक चीज है, यह जो जानकारी हो रही, यह मैं नहीं हूं। श्रब कुछ 
ठिकाने श्राये कि जो यह जानकारी है वह में नही हूं, लेकिन यह जानकारी क्षण-क्षणमे बद 
लती रहती है। क्या मैं बदलने वाला हूँ ? क्या मेरा स्वरूप चलित होता है ? उन सब जात- 
कारियोका आधारभूत जो एक ज्ञायकस्वरूप है सो मैं हूँ । श्रच्छा, मुझे चाहिये शान्ति । अरब 
समझ गए । तो मुझे क्‍या शान्ति चाहिए । वह तो स्वयं शान्‍्त है | हाँ शानन्‍्त ता है, किन्तु 
'उसपर दृष्टि आये तब शान्त है । नही दृष्टि है तो भीतर भगवान परमात्मतत्त्व श्रभादि अनन्त 
शाएवत श्रन्तः प्रकाशमात होकर भी करे क्‍या ? जैसे किसीकी गाँठमे लाल बंधा है, पर पता 
नही है तो वह तो उसका गौरव नहीं समभता, वह तो श्रपनेकी दीन समझता है। इसी तरह 
हम झ्राप अनादि निधन प्राणी स्वरक्षित हैं, जहां रंच भी बाधा नहीं है । ऐसा होकर भी हम 
अपने स्वरूपको नही सम्हालते । सम्हालते है जड पदार्थोको, इस भिन्‍न अश्ुचि शरीरको, 
जिससे आ्राकुलतायें ही होती है । शान्ति नहीं प्राप्त होतीं। तो यह में हूं, इसे चाहिए शान्ति । 
(५६) शान्तिलाभकी दिशामें साधक द्वितीय निर्णय--श्रव शान्तिका भी निर्साय 
करे । कैसे शान्ति सिले ? जैसे भोजन करनेमें प्रानन्द श्राता, जैसे स्त्री प्रसंगमे सुख होता । 
जैसे खेल खेलनेमे सुख माना जाता तो वही तो शान्ति है। श्ररे वह शान्ति नही है, उनमें 
तो वलेश भरे हैं। तो भोग भोगनेके पहिले क्लेश, भोग भोगनेके समय भी क्लेश और भोग 
भोगनेके बाद भी क्लेश । खूब अनुभव करलो--श्रमर वलेश न चाहिये तो फिर ये इच्छाये 
न करें, विषयोगे प्रवृत्त होनेके लिए कोशिश न करें । 'कोई सुखी हो, शानन्‍्त हो तो वह 
किसी प्रवृत्तिके लिए क्‍यों उद्यम करे ? विषयोमे प्रवृत्तिका उद्यम करते है। यह ही एक 
प्रमाण है कि हम दुः्खी हैं, आकुलित हैं । इच्छावोके द्वारा पीड़ित किए गए है तब ही वि- 
षयोमें प्रवृत्ति करते हैं । श्रच्छा तो विषयोमें जिस समय प्रदृत्ति कर रहे हैं उस समय देखो 
कि शान्ति'है कि आकुलता ? तो भोग भोगने वाले लोग समभते है कि कितनी व्याकुलतायें 
होती है । कैसा मंठ' झट भोगना चाहते हैं, विषयप्रसग करना चाहते हैं, कितना क्षोभ करना 
होता है । बल्कि कोई दूसरा तके या खुद साक्षी बनकर देख सके तो उसे विदित होगा कि 
इतनी आकुलतायें तो भोगनेसे पहिले भी न थी। इतनी 'आकुलताये भोगनेके बाद भो नही 
होती, जितनी कि भोगते समय होती हैं । सभी लोग अंदाज कर लेंगे। एक खाने पीनेके 
स्वादका ही विषय ले लो, उस समय कितना यह जीव हड़प करना चाहता है । कंसी इसवी 
प्रवृत्ति होती है । कोई समतासे खाता है वया १ विषयोके भोगनेके समय भी क्लेश है भ्रौर 
बादमे भी बडा पलेश है | खूब खाया, पेट भर गया तो अ्रव प्रमाद आयगा ही क्योकि डट 
कर खाया है। ज्यादा खा गया, पेट ददे करने लगा, दुःखी हो गया । और विपयोके प्रसग 
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के बाद देखो--जैसे एक स्पर्शन इन्द्रियका प्रसग देखो । भोग-- भोगनेके बाद जब यह दुर्बल, 
कमजोर,, हताश होता है तो यह क्लेश मानता है, उतो भोग भोगनेसे पहिले क्लेश, भोग 
भोगते समय क्लेश और भोग भोगनेके श्रन्तमे क्लेश । ये कोई शान्तिके उपाय नहीं । ये' तो 
जैसे सुख वैसे दुख । सिर्फ नाम बदल गया । जैसे नागताथ कहो, या सॉपनाथ कहो, कार्टेंगे 
दोतो ।. कहे नागनाथ कह देनेसे वह मेहरवानी न करेगा, ऐसे हो चाहे सुख कहो चाहे दुख 
कहो, परन्तु क्लेश दोनोमे है। फर्क इतना है कि सुख इन्द्रियोको युहावना लगता है, सु का 
श्रथ है सुहावना और ख का अर्थ है इन्द्रिय, जो इन्द्रियको सुहावत्ना लगे उसका नाम सुख है! 
भ्रौर दुख इन्द्रियोक़ो बुरा लगता है, दु का अथे है बुरा-और ख का अर्थ है इन्द्रिय । जो 
इन्द्रियको बुरा लगे उसका नाम दुःख है. मगर “दुश की जगह सु” घर देनेसे फायदा क्‍या 
हुआ ?, भल्ले;ही लोग कहते हैं कि कु बुरा कहलाता है श्रोर सु अच्छा, जैसे कुपृत कहा तो कु 
का भर्थ है.बुरा भ्लौर सुपूत कहा तो सु का श्र है अच्छा | पर,कु की जगह सु धर दिया तो 
उससे फायदा क्या हुआ ? जैसे एक बार कोई पढा लिखा. लड़का था, वह हिन्दी प्रच्छी जानता 
था । उसकी सग्राईकी बात हुई, लोग लडका देखने आये तो देखने वालोने उसके आदरके लिए 
कहा--आोइये कुवर साहब बैठिये तो लडकेने सोचा कि; ये तो मुझे कुबवर साहब कह रहे | कु 
का भ्र्थ तो होता,है खराब। वो कट बोल उठा कि साहब में कुबर नही हू मे तो अच्छा हूं । 
तो ठीक, ऐसे ही, चाहे सुख कहो, चाहे दुःख कहो याने दु,की जगह सु लगा दो तो उसमे फा- 
यदा क्या हुआ ? ये सुख दुख दोनो हेय हैं)... #+ 
(६०) प्रभुभक्तिसे अत्मज्ञानफ्ी प्रयोजकृता--प्रभ्ुकी भक्ति करके अगर.- माँगो तो 
सुख न माँगो, यह माँगो कि हे भगवन मैं कष्ट सहिष्णु .बनूँ, बस सुझे और कुछ-न चाहिए । 
इस दुःखसे परे जो एक परम विश्वामको अवस्था है, जिसमे कोई कल्पना न उठे, जहाँ रंच 
मात्र भी भाकुलता व्याकुलता नही है, ऐसी,अपने श्ञात्मकी स्थिति चाहिए। यह होगा 
श्ात्मज्ञानसे । सो आत्मदर्शन चाहो । मैं निजका व्शैन ज्ाहता हू, इसका श्र यह लगावो कि 
में ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व हू, मुझे तो स्वभावके अनुरूप स्थिति चाहिये श्रौर न चाहिए और इस 
विधिसे कोई पोरंष करेगा तो उसे भ्रवश्य सफलता मिलेगी । भ्रब जरा, दुबारा विचार करें 
एक साधारण शब्दोमे । हम दुःखो हैं, हम कष्टमे है.। क्या कष्ट है ? बाहरी पदार्थ मेरे पास - 
नही हैं इसलिए कष्ट है ? भ्ररे यह कष्ट है? ये तो बाहरी परिरततियाँ >है । 'सुख दु.ख दाता 
कोई न श्रान, मोह राग रुष दु खकी खान? । ये रागद्वेष मोह, इनकी वजहसे मैं दु.खी हूं। मोह 
वया चीज है? मोह कैसे मिटे ? मोह मिटानेके लिए बहुतसे लोगोने बहुत-बहुतत प्रयास किए । 
, किसीने सोचा कि ऐसा मान लो कि यह दुनिया एक ईश्वरका बगीचा है, इस बगोचेमे हाथ 


सरल प्राध्यात्मिक प्रथचग द्‌५ 


न दो, मोह खत्म हो जायगा । किसीने सोचा कि शरीरमे ही कोई उद्यम करें, शरीरमे श्वांस 
लें, भीतर प्राणायाम करें, तो इससे शान्ति मिल जायगी, किसीने सोचा कि समाधि ले लें, 
बूछ समयके लिए जमीनमें गड़कर ऊपरसे मिट्टी बिछा दें, तो वहाँ शान्ति मिल जायगी, मोह 
दूर हो जायगा । यो मोह दूर करनेके लिए अनेक लोगोने भ्रनेक उपाय किये, पर वे उपाय 
काम न कर सके । यह दुनिया ईश्वरका बाग है, इसमे हाथ न दो ऐसा सोचनेसे दुःख तो न 
पट पायगा । भरे अपने ज्ञानस्वरूपसे च्युत होकर कही बाहरमे अ्रपनी हष्टि लगाया तो उस 
का फन बया होगा ? जंसे मछली जलसे बाहर निकल जाय तो उसकी कुशलता नही, इसी 
प्रकार यह ज्ञानस्वहूप अपने ज्ञानसे बाहर निकल जाय तो वहाँ भी उसकी कुशलता नही है । 
झहाँ पाय। शान्ति । किसीने बताया कि प्राणायाप्त करो, योगसाधन करो, उससे मोह हट 
जायगा । परे उससे भत एक जगह तो हो जायगा मगर मन कहां टिके ? उसके द्वारा लक्ष्य 
भी तो बनाना चाहिए । वह ज्लानद्वारा सुख हैं। कोई कहे कि खूब एवांस भरे । तो ठीक है, 
उससे स्वास्थ्य तो कुछ ग्रच्छा हो जायगा, कुछ रोग दूर हो जायेंगे मगर उस परमात्मतत्त्व 
ज्ञानमूरततिके तो दर्शन न ही पायेंगे । शान्ति कैसे मिलेगी ? ये तो थोडे समयके उषाय है । 
मान लो कि सुखी हो गए, मगर इसका निभाव तो नही होगा । सत्य शाश्वत शान्तिके लिये 
शान्ति क्या है श्रौर किसे चाहिए, इन दो बात्तोका निर्णय बना ही लेना चाहिए । 

(६१) सकल कष्टोंका पुल भश्रस--जितने भी क्लेश होते हैं वे भ्रमसे होते है। मोह 
कहो, श्रम कहो, प्रज्ञान कहो, एक ही बात है । प्रत्येक पदार्थ जुदे जुदे है, श्रपना द्रव्य, क्षेत्र 
काल, भाव सबका अपने आपसे है। किसीका किसीसे कोई सम्बन्ध नही, याने न द्रव्य 
मिला, न ज्षेत्र मिला, न काल मिला, न भाव मिला। निमित्तन॑मित्तिक सम्बन्ध श्रवश्य 
है । रहे निर्मित्तनैमित्तिक सम्बन्ध, पर यह तो देखिये कि पदार्थ जो कुछ भी परिणाम रहा 
है वह अपने आ्रापमे ही परिणाम रहा है था निमित्तमे ? या निमित्त उपादानमे लेकर परि- 
गम रहा। निमित्तनैमित्तिक भावका निषेध करनेमे कुछ पौरुष मत बनावो । वह तो है । 
उसीका फल संसार है | ये सब स्वभाव विकार चल रहे है, है पर उसे जान लीजिए | है 
ऐसा । उपाधिके समयमे है, ससार चल रहा है लेकिन उससे निकलनेका उपाय क्या है 
इस पर ग्रधिक हृष्टि डालें । उपाय क्या है ? देखो मूलभे एक गलती होती है कि हममे जो 
व.पायभाव जगत होते हैं उन्हे अपना लेते है | मैं हु, ठीक कर रहा हू । इतनी भीतरी गलती 
के फलमे ये सब दःख भोगने पडते है, पश्गु बने पक्षी बने, पेड पौधे बनें, नाना प्रकारकी 
कुयोनियोसे जन्ममरण करना पड़ रहा, उसका मूल कारण यह है कि हम विभ्ावपर्यायोको 
अपवा लेते है। तब फिर न श्रपनायें ऐसा उपाय बतावा। सोचिये---उपाय यह है कि 


६५ सरल आध्यात्मिक प्रवचन 


पहिले ग्रपना स्वरूप जान लें और विभावोका स्वरूप जाने, विभाव मेरे स्वरूप नही, विभाव 
मेरे स्वभाव नही । ये विभाव तो मेरी बिगडी हुई दशायें हैं। और बिगड़ी दशायें हुप्रा 
करती है किसी पर सम्बन्धसे । तो कर्मंउपाधिका सम्बन्ध है उस सन्तिधानमे हम बिगडी 
दशाओ्रोमे बने चल रहे है | तो यहाँ आरात्महृष्टि बनायें | निभित्तहष्टिसे यह निर्श॑य करें कि ये 
विभाव मेरे नही है, ये तो पौदूगलिक है । और स्वभावदृष्टिसे यह निर्णय करें कि ये विभाव 
मेरे नही | मै तो एक ज्ञानमात्र हु। आप पहुचें, स्वभावहृष्टिको शोर हो, यह मे हूँ, जो 
सहज ज्ञानमात्र है सो मैं हु, ऐसा अपने श्रापका निर्णाय कर लेनेपर सारा नक्शा बंदल जाता 
है। एक बार कोई दो चित्रकार राजाके पास आये, मानों उनमेसे एक तो था जापानी और 
एक था यूनानो । तो दोनो चिनत्रकारोने कहा--महाराज हम भीतपर बहुत बढिया चित्र बनाते 
हैं । झ्राप अपने महलमे बहुत बढिया चित्र हमसे बनवावें ।--अश्रच्छी बात । श्रव राजाने क्‍या 
किया कि महलके एक हालमे बीचमे पर्दा डाल दिया और दोनो चित्रकारोसे एक एक ओरको 
भीतमे चित्रकारी करनेको कहा | तो जो यूनानी चित्रकार था वह भीतकों ६ माह तक कुछ 
मसाले लगाकर रगइनेका काम करता रहा और जो जापानी चित्रकार था वह ६ माह तक 
रग बिरंगे सुन्दर चित्र उस भीतपर बनाता रहा। जब ६ माह पूर्ण हो गए तो दोनो घित्र- 
कारोने कहा-महाराज झब आप हम दोनो चित्रकारोकी चिन्नकारीका मुकाबला देखिये । राजा 
ने हालके अ्रदर लगा हुआ पर्दा निकलवा दिया। वहाँ क्या देखा कि जिस जापानी चित्रकारने 
रंगोसे रंग रगकर चित्र बनाया था वे तो भह्द मालूम हो रहे थे और जिसने केवल भीतमे 
रगढनेका काम किया था उसकी भीतमे दूसरी श्रोरके बने हुए चित्र कलक रहे थे। उनमे एक 
सुन्दर चमक थी । राजाने यूनानी चित्रकारकों पुरस्कार देकर सह विदा किया । यहाँ हमे 
शिक्षा यह लेना है कि हम आ्राप धर्मके लिए बहुत-बहत प्रवृत्तियां करते है तो करें, ठीक है, 
शेकिन पहिले ग्पने हृदयको, उपयोगकी भूमिको स्वच्छ कर लें | स्वच्छ होगा ज्ञानसे । यहाँ खूब 
निरख ल--देखिय--जितने भो जो कुछ तत्त्वज्ञानके मार्गमे प्रयास किये जाते है, वे स्वभाव- 
दृष्टिके लिए किये जाते है । आप यहाँ देखो--इस तत्त्वज्ञानसे हमको स्वभावहहौ्कि लिए बाघा 
तो नही पहती । नही पडतो बाघा तो बस ठीक है, उसे ग्रहण करें, ग्रौर यदि बाघा पडती है 
डे वह ग्रहण के योग्य नही है, हाँ त्तो स्वभावहृष्टिमे बाधा देने वाला है मोह। मोह कहते 
९ दो वस्तुवोफों एक मानकर झोर उसके समान मानकर अपना परिचय बनाना । यही है 
प्रधान, मोह, अम । 


ध्ट अरन्‍न्‍नक.... कब 
द न्‍ (६२) अ्रमज दु खके विनाशका उपाय ख्रमविनाश--अमसे उत्पन्त हुआ दुःख भ्रम 
थे साणगे हो दर हो सक ग्रन्य उपायसे 

मे ही दूर हो सकता है, ब्न्य उपायमसे नही। वेदान्तकी जागदीशो टीकामे एक कथा 
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दिया है कि कोई १० जुलाहे थे, वे एक दूसरेके घनिष्ट मित्र थे | वे सभी जुलाहे पासके दूसरे 
गाँवमें कपडा बेचनेके लिए जाया करते थे । बीचमे एक नदी मिलती थी, उसको पार करके 
वे प्रतिदिन ञ्राघा जाया करते थे ।, एक दिन वे शामके समय कपडा बेचकर लौटे, रास्तेमे 
नदी पार किया, नदी पार करके उप्त दूसरे तटपर उन्होने सोचा कि देखो अपने १० लोग गए 
-थे, गिन लिया जाय कि अपन सब लोग है या नहीं। जब वे गिनने लगे तो सभीको गिन लेते 
थे, पर अपनेको न गिनते थे । इससे उन्हें £ मित्र मिल रहे थे, पर एक न मिल वाता था । 
यो ही सभीने अपनेकोी छोडकर बाकी सबको गिना तो वे € दीखे, सब घबड़ा गए । सोचा कि 
देखो ग्रपत १० लोग तो गए थे श्रौर भ्रब रह गए € ही । हमारा पता नही एक मित्र कहाँ 
गया ? नदीमे बह गया या कही गायब हो गया । वे सभी जुलाहे उस जगह बडे दुःखी हो रहे 
थे--वहसे एक घुडसवार निकला, उसने एक सरसरी निगाहमे ही देख लिया कि ये १० लोग 
है और समझ गया कि ये सब दुःखी हो रहे है । तो उनके दुःखो होनेका कारण पूछा | तो 
उन जुलाहोने बताया कि देखो हम लोग १० मित्र आये तो थे कपडा बेचने पर पता नही 
हमारा एक मित्र कहाँ चला गया ? तो उसने सोचा कि है तो ये १० के १०, पर समझ 
लिया कि ये सब भ्रममे हैं, इसलिए कहा कि देखो भ्रगर हम तुम्हारा १० वाँ मित्र बता दें 
,लो ? *** अरे हम सब आपके बडे श्राभारी होगे । सो हाथमे बेंत लिए ही था ।॥ सबको एक 
लाइनमे खड़ा कर दिया श्रौर एक तरफसे धीरे धीरे बंत मारकर गिनाना शुरू किया । देखो 
१, २, ३, ४, ५, ९, ७, 5५, & ओर जो १० वा होता उसे जोरसे मार कर कहता-तू 
ही तो १० वाँ है। यो ही एक एकको बारो बारीसे गिन कर और जोरसे मार कर बता 
दिया कि तू ही तो १० दाँ है । यो सभो को मार मारकर बता दिया कि तू ही तो १० वाँ 
है | तो वे जुल,हे समझ गए कि हम श्रभी तक अममे थे। हम लोग श्रपने अपने को नही 
, गिन रहे थे । तो सही जानकारी बनो नहीं कि उनका सारा दुख खतम | अ्रभी स्कूलके 
बच्चोको ही ले लो कोई पूछे बताश्रो बच्चो ८ % ८४८ कितने होते है ? तो जब तक वे सही 
सही नही जान पाते तब तक झाकुल व्याकुल रहते है श्रोर जब सही जानकारी हो जाती है 
तो वे प्रसन्‍त हो जाते है। उनकी वह प्रसन्‍तता किस बातसे श्रायी ? क्या कोई मिठाई वर्ग- 
, रह खानेसे ? नही ॥ प्ररे वह प्रसस्तता-है भ्रमके मिटनेसे शर सही जानकारी बननेसे भ्रम 
मिटा कि सब दुख खतम । 
(६३) आत्मज्ञानकी आवश्यकताका कारण--प्राचीव झौर अर्वाचीन सभी संतोका 
यह उपदेश होता है कि आ्ात्मज्ञान कर; न्रध्यात्मज्ञानी बनें । तो यहाँ यह सोचना है कि 
झात्मज्ञानदी झ्रावश्यव ता है वया ? जिस प्र सभी लोग इसी प्रकार बहुत जोर दिया करते 
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है । अच्छा, मान लो आत्मज्ञानकी भ्रावश्यकता तो नहीं है क्यों व्यर्थमे एक ज्ञानका व्यायाम 
कराया जाय, तकलीफ दी जाय, पर यड् तो बतलावो कि दुःख दूर करनेकी भी श्रावश्यकता 
मालूम होती है या तही ? श्रात्मज्ञान न सही, अ्रात्मज्ञानके यत्ममे यदि बाधा श्राती है तो 
उसे छोडो, श्रात्मज्ञानके पौरुषमे तकलीफ होतो है तो उसे छोड दो, पर यह तो सोच लोजिए 
कि दुःख दूर करनेकी श्रावश्यकता भी मालूम होतो है या नहीं | इतना तो सभी कह देंगे कि 
दुख दूर करनेकी आवश्यकता तो जरूर है और दुःख भी सब जानते है कि हमें दुःख लग 
तो रहे है प्रनिदित. महीनो दुःखी रहते है, जीवन भर दुःखी रहते है, कभी थोड़ा एक भूठा 
मौज ले लेते है, वह भूठी हँसी है। प्रशानीजन तो नही समझ पाते कि यह हमारा भूठा 
मौज है, वे तो बडा मौज मानते हैं, लेकिन वे अ्रन्दरमे दुखी रहते है । झौर प्रकटमे कुछ हो 
समय बाद जब कोई बडा दुख ख्यालमे श्रा जाता है तो दु.खी हो जाते है। तो जब सुखी 
हो रहे हो, जब मौज मान रहे हो, जब खूब सम्पदा भा रही है, परिवार॒का बडा ठीक काम 
चल रहा है, लोग बडाई भी करते हैं ये ही तो सुख (मौज) माननेकी चौजें है। तो लो 
परसो ऐप्तो सुख और मौजकी चीजोसे भी भीतरमे निरन्तर क्लेश बना हुआ है । उसे कोई 
लोग पहिंचान सकते हैं श्रौर कोई नही पहिचान सकते । इतना तो सब कोई जान जाते है 
कि उस समय ब्लेश यदि नहीं है तो थोड़ी देर बाद श्रनेक समस्‍यायें श्रा जातो है। उन 
समस्यावोमे दुखी हो जाते हैं । वह तो एक व्यक्त दु ख है, प्रकट दु ख है, लेकिन जिस वक्त 
सुत्र भोगा जा रहा हो उस वक्त भी श्रन्दरमे क्लेश बना हुआ है, जिसके कारण पापका ही 
बन्ध होता है। मतलब यह है कि व्यक्त श्रव्यक्त सब ही क्लेश हमारे दूर हो इसको आवश्य- 
कता जरूर मालूम होती है । 

(६४) वर्तमान क्लेशोपर एक विहुंगम हृष्टि-अ्ब यहाँ देखो कि क्लेश क्‍या है और 
कंमे दूर वह होता है ? मोटी बात सोचो कि हम इस भवमे जी रहे हैं कुछ दिन को जी 
रहे हैं । मरण हो जानेके बाद यह जोचर यहांसे बिदा हो जायगा पता नही कहाँ पैदा हो जाय 

: किमी भी जगह पैदा हो अच्छी जगह पैदा हा या दुर्गतिमे जाय । पर इतना तो निश्चित है 
ना सवको कि यहाँका समागम, यहां को सम्पदा, यहां की कुछ भी चीज मेरा साथ न देगी । 
जिस बच्चा बच्चियोपर, नाती पोतोपर इतना लाडप्यार किया जा रहा है, जिनसे बडी 
ममताकी जा रही है, जिनको देख देखकर बडा मौज माना जा रहा है, लोग समझ लें कि 
इनका बडा भ्रच्छा परिवार है, उनमेसे कोई भी जीव क्‍या इसका मरण होने पर थोड़ा भी 
साथ दे सकेंगे ? इतना तो प्रकट विद्ध है कि मरण होने पर ये कोई लोग साथ न दे सकेंगे । 
भच्छा तो भ्रब दूसरी बात विचारों कि जब तक हम जिन्दा हैं तब तक भी क्‍या ये भेरा 
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कृछ भी साथ दे रहे है ? प्ररे जब् विवेकसे विचारेंगे तो यह बात विदित हो जायगी कि ये 
साथ दे ही नहीं सकते, क्योंकि वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि परसे परको कुछ मिलता नहीं 
है। इसमे किसीकी निन्‍्दा नही की जा रही है कि सभी लोग बडे खुदगर्जे है, कोई किसीका 
साथ नही देता, कोई किसीका शरण नही । अरे यह तो वस्तुका स्वरूप बताया जा रहा है कि 
किसो भी परवस्तुसे मेरेको कुछ मिल सकनेका है ही नहीं । जब कभी परिजनोको बडाई करके 
या उनत्रा कुछ महत्त्व देखकर हम दुःखी होते हो उस वक्त भी हम अ्रपनी कल्पनायें करके 
अपने वर्तित ज्ञानसे ही सुखी हो रहे है, उन बच्चोके कारण सुखी नही हो रहे है। तो न इस 
जीवनमे, न मरणके बाद कोई पर जीव मेरा कुछ भी पूरा निभाव न कर सकेंगे, साथ न दे 
सकेंगे । जब इत्तनी बात सोचते हैं तब तो ऐसा लगता होगा कि ये तो सब बेकारकी बातें है । 
जब मरणपर भी ये साथ नही दे सकते श्रौर वस्तुका स्वरूप ऐसा है कि जीवनमें श्रब भी साथ 
नही दे रहे, तब तो इनसे मोह करना बिल्कुल बेकार है, 

(६५) ज्ञानी गृहस्थमें निर्मोहता व सरागताका समन्वय--हाँ सोचो--बात सही है, 
समागम प्राप्त श्रथंसि मोह करना बिल्कुल बेकार है, लेकिन फिर बात सामने श्राती कि इसके 
बिना गृहस्थीमे चलता भी तो नही । तो दूसरी भी बात सुनो--मोहके बिना तो चल जायगा 
पर रागके बिना न चलेगा ग्रृहस्थोको, यहु है उसका एक समाधान । लोग समभते है कि मोह 
किए बिना गृहस्थी न चलेगी, पर भाई मोह किए बिना तो सब चल जायगा हाँ राग किए 
बिना घरमे चल नही सकता । श्लौर घरमे न चल सके, राग भी न करे ऐसा बल है तो यह 
तो बहुत श्रच्छी बात है। कोई अपनेको फंदेमे 'वलानेकी जरूरत भी नही है कि घरमे हम रहे, 
चलायें, करें, मगर परिस्थिति ऐसी है कि श्राप सबको छोड नही सकते। क्‍या करे, किस जगह 
जायेंगे ? कष्ट सहनेका श्रभ्यास भी नही है प्रथवा श्रन्दरमे ऐसा ज्ञानप्रकाश भी प्रकट नही 
हुआ है कि जिसमें तृप्त रहे, तो समय कैसे कटेगा | ? घर छोड़ दें, कमार्यी छोड़ दें तो समय 
कैसे कटेगा ? इसलिए गृहस्थी है, ठीक है, यह एक कमेटी है, जैसे किसी सस्थाको कमेटीमें 
१०-१२ सदस्य होते है, मीटिंग होती है, निर्णय होता है, विचारोका आादान प्रदान होता है 
ग्रपना जैसा लगता है, इतना होनेपर भी किसी सदस्यको किसी दूसरे सदस्यसे मोह भी 
होता है क्या ? संस्था चले; इस ढासे चले, जीवोका कल्याण हो, इस ढगकी बात चले। इस 
एक लक्ष्यके पीछे १०-१२ सहयोगी सदस्य बने हुए हैं तो वह एक प्रयोजनसे ही तो है। 
कही मोहवश नही है । इसी तरह घर गृहस्थीमे प्रयोजनसे है, यह कुटुम्बका सहवास मोहबश 
नहीं है । घरमे रहना पड़ेगा, भोजनाविकका प्रबंध भी ढगसे करता होगा, कुछ जीवन भी 
ग्रारामसे गुजरे, शरीरको बहुत कष्ट न हो, इसकी भी कुछ जरूरत्र सी समभो जा रहो है । 
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मे घरके लोग वया है ? वे भी एक कमेटीके मेम्बर है। कोई निर्वाचित भेम्बर होते है कोई 
अनिर्वाचित, पद्धति भिन्न-भिन्न है । घरके सभी लोग आरामसे जीवन गुजारें, इस उद्देश्यको 
लेकर एक गृह नामकी सल्थाकी कमेटीके मेम्बर है, इससे अधिक उनका और कोई महत्त्व 
नही है, जिनके अज्ञान है वे इस परिवारका बड़ा महत्व समझते है वे भ्रममे है, दु खी होते 
हैं और सार बढावाका काम करते है । मिल गए, मेरे ये सब सहयोगी है । इस प्रसममे हमें 
भी उनका झुपाल करना है, वे भी हमारा कुछ ख्याल रखे, यह बात व्यवहारकी है | तो राग 
तो रहा, राग बिना ग्रृहस्थी तो न चलेगी, मगर मोह बिना ग्रृहस्थी चल सकती है । जेसे कि 
जानते रहो कि सब द्रव्य न्‍्यारे है कोई वस्तु किसी वस्तुका कुछ कर सकती नही है, ऐसा 
वस्तुका परिचय बना रहे | बात बन जायगी, निर्मोहिता आ जायगी । -काम भी होते रहेगे । 
(६६) निर्माहतामे विलक्षण उपलब्धि--जिसके निर्मोहता होती है उसके चूंकि 
यह आग्रह नही होता कि इतनी ही सम्पदा ही तब मेरा जीवन है अन्यथा मेरा क्या जीवन ? 
उतना ही लाभ हो इतना ही वैमव हो ज्ञब ही मेरा जीवन है, अन्यथा मेरा क्या जीवन है ? 
है बात है निर्मोह ज्ञानी गृहस्थकी । उसका तो यह भाव रहता है कि पुण्यके अनुसार 
जितने जीवोके पालन पोषणमे यह कमायी हुई है वह इत सब जीवोके पुण्यसे हुई है | हममे 
तो ऐसी कला है कि जितनी ग्राय होगी उसीके अन्दर विभाग बनाकर हम अपना गुजारा 
कर लेंगे । ज्ञानीका भाव यह रहता है | पर हो ता क्‍या है कि जो निर्मोह पुरुष होता है उस 
के सम्पदा अटूट झ्राती है और जो मोही पुरुष होता है तो चूंकि वह तुरन्त बडा पाप कर रहा 
है, अ्रज्ञानका पाप बना रहा है, भ्रम और मोह कर रहा है तो उसके पापका क्षय बहुत देरसे 
होगा, उसके सम्पदा अटूट नही हो सकती । कदाचित्‌ यह भी दिख जाय कि जी कुछ लोग 
पाप काम करते है फिर भी सम्पदा आती है तो यह समक्तिये कि उनके पुर्व पुण्यका संग्रह 
विशेष है, लेकिन बुरा काम करने वाला सम्पन्त हो जाय, यह बात एक ग्राम बात नही है । 
भ्रम बात सह है कि जो निर्मोह है, ज्ञानी है वह पुरुष जब तक ससारमे रहता है तब तक 
उमके सम्पदा भी भ्रटूट चला करती है । ऐसे हो लोग तो चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण 
आदिक बढेन्चडे पद प्राप्त करते हैं जहाँ विपुल सम्पदा होती है। होता सब वुछ है मगर 
ज्ञानी पुरुपक्तो उनसे मोह नही रहता । निर्मोह होने का सदा महत्व है । सबके बीच रहकर 
भी ड्न सबसे निराला मै ज्ञानमात्र हु, ऐसा जिसके बोध रहता है उसके मोह नही रहता । 
माह मे रहनेसे उसे दुख नही रहता | गु 
5 (६७) दु.च्न दर होनेका उपाय पम्रमविनाश--हमे श्रावश्यक्रता है दुख दूर करनेवी 
थे दस दर उसे होगे ? अ्रमके नाश होनेसे दुख दूर होंगे। भ्रममे कोई सुखी चह्ी हो 
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सकता । अ्रम तो भ्रम ही है। तो अ्मको नाश करनेकी श्रावश्यकता तो आयी ना । दुःख 
दूर करनेकी झ्रावश्यकता तो है पर दुःख दूर हो सकेगा तो अमके नाशसे ही हो सकेगा । 
अम रहते हुए दुःख दूर नही हो सकता । जब ऐसा जाना कि घर भेरा ही है, और किसका 
है मेरेसे बँधा है, मेरे साथ है, मेरा सब कुछ है, त्तब अनेक विकल्प चलेंगे, श्रज्ञान रहेगा, 
चलेण रहेगा | मोहका दुःख निरन्तर बना रहेगा श्रौर जब जान जायेंगे कि मैं तो एक सुसा- 
फिर हू । वडी छसाफिरी करते करते ग्रनादि कालसे ग्रब यहाँ आया हु तो एक घमंशालामें 
इस घरमे, मकानमे, इसमे मैं कुछ दिनको ही ठहरने वाला तो हु। सदा तो नही ठहर 
सकता । सोच लीजिए । मोही लोग मरे जा रहे है लौकिक सम्पन्नता बनानेके लिए । मेरा 
सब जगह खूब यश हो, मान हो, सब लोग मुझे खूब जान जायें, समाजके सभी लोग मेरी 
प्रतिष्ठा करें, अरे ये सब बेकार जानो । कैसी इज्जत ? मरनेके बाद ये सब बाते बेकार है । 
दूसरी बान यह है कि जब तक जी रहे है तब तक भी ये मेरी शान्तिके कारण तो न बनेगे। 
कोई किसीको निन्‍दा करक्रे दुखी करता है तो कोई किसी की प्रशंसा करके उसे दुःखी करता 
है । दुःखी करनेके दोनो उपाय है । निन्दा करने वाले ने तो कुछ समयके लिए हो दुःखी 
किया, वह अ्रधिक समय तक कष्ट न पायगा जिसने निनन्‍दा सुना है। पर प्रशंसा सुनने वाला 
गौर उस प्रशंसामे राजी होने वाला व्यक्ति तो उस प्रशंसा करने वालेका बडा क्ृतज्ञ बनेगा 
और उसको सुखी करनेक्े लिए बडा परिश्रम भी करेगा। श्रब यह बडा लम्बा काम खिंच 
जायगा। तो प्रशसासे दु.ख अधिक हुम्ना या निन्‍दासे प्रभी जगह देखो दुःख दोनो स्थितियोमे 
है, और जिससे समभते हैं कि मुझे सुख मिलता हैं वह और भी अधिक दु खका कारणा है । 
यह बात इसलिए बतायी जा रही है कि जिससे चित्तमे यह बात श्रा जाय कि ये सब दुःख 
है और दुख दूर करनेकी हमे आवश्यकता है। जैसे पुत्र कपूत हुआ तो उससे कम दुख है, 
पर पुत्र सपूत हुआ तो उससे दुःख अधिक होता है। मोहमे यह जीव समझता नही है । 
कपूत हुग्ना तो थोडा सोच लिया और निपटारा कर लिया कि इससे मेरा कुछ सम्बन्ध नही । 
लोगो को भी बता दिया कि मेरा इससे कोई मतलब नही, लो दुःखसे बहुत बच गए, और 
अगर पुत्र सपुत हुआ तो उसके लिए जीवनभर मरते समय तक बडा सकलल्‍प विकल्प करते 
है, बडा राग करते है। यह बड़ा अ्रच्छा बने, बडा सुखी हो, बडे मौजमे रहे, ऐसा भाव 
बनता रहता है वह तो दुःख निरन्तर शल्यको तरह इसके चुभते रहते है। तो भैया ! 
लोग विवेक नही करते | दुःख इत सभी साधनोसे है। जितने परवस्तुके समागम हैं वे सब 
समागम हमारे क्लेशके ही कारण है, शान्तिके कोई कारण नहीं। तो जब सारे परवरतु 
हमारे दु खके ही कारण ब्नते है निश्चित समक लीजिए तब आवश्यकता है कि उतर पर 


७२ सग्ल आध्यात्मिक प्रवच॒त 


वस्तओका हम ध्यान छोडें, उनका आश्रय छोडें, जब सब परवस्तुओका समागम व्यक्त झौर 
प्रव्यक्त रूपसे हमारे दुःखके ही कारए बन रहे है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन सब 
समागमोमे मोह न करें । रागी न हो । 

(६८) सम्मार्गके निर्णयका प्रभाव--पर वस्तुवोमे राग न जगे ग्रह बात जब बने तब 
सही मगर वर्तमानमे इतना निर्णाय तो बना लें कि ये सब समागम मेरे कुछ नहीं है। इनसे 
मेरा कुछ भी पूरा न पढेगा। मरकर तो जैसा मेरा धर्म है, जैसा मेरा ज्ञान बना हैं, जैसी 
मेरी भावना बनी है उसके अनुरूप बीतेगा अगले भवमे । ऐसा नही है कि यह मनुष्य ही 
बने । कीट परतिंगा आदि कुछ भी बन सकता है । इन बाहरी समागमोके कारण मेरेको पर 
भवमे कुछ सुविधा रहेगी यह बात गलत है, किन्तु भीतरमे श्रात्मज्ञानके कारण, ज्ञानसंस्कारके 
कारण, शुद्ध भावना बनानेके कारण और प्रश्नुभक्तिके कारण, प्रभ्भुताके स्वरूपको चित्तमे बसाने 
के कारण जो ज्ञानसस्कार होगा उसके अनुरूप अगले भवमे बीतेगी, सुखकी बात बनेगी, शांति 
का साधक बनेगी । बात यह पूरे निर्णयक्री है इसमे रचमात्र सन्देहु नहीं। तब अगर अगले 
भवकी बात, अगले अनन्त कालकी बात ठीक बनाना है तब तो आात्मज्ञानकी ओर श्राये । 
अपनेको पहिंचानें जिससे कि इस भवमे भी शान्ति रहे ओर निकट कालमे सारे दू खोसे मुक्त 
होकर मैं परमात्मत्वका भ्रचुभव करता रहू | इसके लिए आवश्यकता है बाह्य पदार्थोक्रा आल- 
म्वन छोडनेकी, वाह्यपदार्थम मोह त्यागनेकी, बाह्य पदार्थमि श्रम ठाननेकी । क्या-क्या अ्रम 
ठाते जाते है ? यह वस्तु भेरी है, यह मुझे सुख देती है, यह मेरे लिए हित्तकारी है, इसके बिवा 
मेरे प्राण नहीं रह सकते, प्रादिक जो घारणा बनती है वह सब भ्रम है, अज्ञान है, अधेरा है। 
जिसका फन दुर्गतियोमे भ्रमण करना है। एक हो बात्त सोच लो--पभ्र पर कोई नुस्खा ऐसा 
मिलता है वात ऐसी प्राप्त होती है कि जिससे कारण अ्रभी इस जीवनके शअ्रन्त तक भी हम 
धान्त रह सकेंगे झ्लोर इसके बाद भी हम शात्‌ सुखी रह सकेंगे, अगला भव भो हमारा अच्छा 
गुजरे और निकट कालमे मैं सदाके लिए संकटोसे छूट जाऊं, इत सब लाभोका उपाय केवल 
एक है, वह उपाय अगर हम करें तो उसमे झ्रानाकानी क्यो होनी चाहिए ? कारण बत- 
लाग्रो--एक इस आत्मज्ञानके उपायसे बतेंमानमे भी शान्ति रहेगी । रुम्पदा तो 
उदयानुमार झायगी, जैसी आनी है आयगी, उसमे बाधा नही भ्राती, बल्कि उसमे भी बहुत 
सम ॥ हर ई ० सही बा ह दर भी सही गुजरेगा और 
नर्शहएु ) उससे तो ग्राताझानी है हक हक हि ; 8 कै हि सा की] 
जाना यादिए । मेरफो जोवनमे ज्ञानानुभूति के बकरी जे किक की 20 जा का 

का न्ञानानुभूति करके ही रहना है । इसके बिता जीवन बेकार 
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है, श्रोर ज्ञानानुभूति हो जाय तो मेरे सारे क्षण सफल हैं | संपदासे जीवन सफल नही होता, 
परिजनोसे जीवन सफल नही होता, लौकिक यशसे जीवन सफल नही होता । यहाँ बडप्पन 
मानने वाला है भी कौत ? बड़प्पन जो मानता है वह भी अपने स्वार्थ सिद्धिके कारण 
मानता है । यहाँ कौन किसका बड़प्पन मानने वाला है ? तो है ना सारी बाते थे बेकारसी/ 
तो-यह बात चित्तमें ठान लोजिए कि तन, मन, धन, वर्चन और प्राण ये सब- कुछ न्यौछा- 
वर करनेके बाद भी हमको ग्रात्मज्ञान मिलता है तो मैंने बड़ी सरलतासे- सर्वोच्च वैश्वव पा 
लिया इतना निर्णय चित्तमें रखना । का ४ 
(६६) सत्य अद्धालुके लोकभयका भश्रभाव--भैया !' सम्पदाकी बात यहाँ बीच बीच 
यों करती पडती है कि चूंकि संस्कार ऐसा ही बना है, उस श्रोर ही बराबर चित्त जाता है, 
और वह जीवनमें काम भी कुछ दे रहा है, जब तक ग्रहस्थीमे है, इसलिए कहना पड़ता है । 
यह लक्ष्मी तो ग्रापके आँगनमें बरषेगी, आपके घरमें प्रायगी, वह कही आपके मोह करनेसे 
न झायगी । वह तो उदयानुसार सब लोगोके पुण्योदयके कारण झायगी । श्रापका कतेंब्य 
यह है कि निर्णय ऐसा बनालें कि जो श्रायगा उसमें भी . हम सात्विक रहन सहनके हिसाब 
से अपना खचे करेंगे, ताकि कभी इतना न श्राये तो हमें विपदो न श्राये, उसी ढंगका रहन 
सहन, खान पान रखें और प्रधिक, घन आता है तो उसे श्रच्छे का्मोंमे खर्चे करना । वह 
भी एक यश बढाने वाली ब्रात है + सम्पदाकों तो यश बढ़ानेके लिए ही ना लोग जोड़ते हैं । 
पर सम्पदा जोडनेसे यश नही होता, किन्तु अपनी श्रावश्यकतासे श्रधिक धत्त श्रा जाय तो 
उसे अच्छे कामोमें व्यय,करनेमे यश होता है और सम्पदा जोड़ी, अचानक मिट्'गई तो उस 
का कुछ भी फल हाथ न लगेगा, किन्तु उस धनको अनेक प्रकारके धर्मेकायोमि खर्चे करनेपर 
जो यश बनेगा दह निकटकालमे मिटेगा नहीं। तो इसके लिए अपना एक यह निर्णय बनाये 
रहे । पर अच्चरंगमे अपनी यह घुन बनाये रहे कि बस मुझे तो यह समभना है कि मैं 
क्या हूं, मेरा क्या है, मैं क्या करता हूं, मैं क्या भोगता हू ? मेरी दुनिया कितनी है ? 
बस सबका उत्तर है एक । क्या ? ज्ञानस्वरूप । मैं क्‍या हूं? ज्ञाव़स्वरूप । मेरा क्‍या है ? 
ज्ञानस्वरूप 4 मैं क्या करता हुं? ज्ञानको । मैं क्या भोगता हूं? ज्ञावकों । मेरी दुनिया 
कितनी ?,जितना कि यह ज्ञात । मेरा परलोक कहाँ ? जितना यह ज्ञान । मरा सर्वस्व, 
भेरी निधि मेरा यह ज्ञान ही है । इसके आगे मेरा कही कुछ नहीं । इसको चिन्तनमे लेवें । 
एक बार सबका विऋल्य छोड़कर विश्रामसे बैठ जावें तो अपने आप यहाँसे उत्तर मिलेगा । 
सहज हो ऐसा उत्तर मिलेगा कि जिसके बाद फिर कभी भूलेगे नही । बा प्रापके ५७ 
विश्वामके प्रयोगसे जो आप अपने भीतरके स्वरूपका ज्ञान करेंगे वह ापका ठतस ज्ञान होगा 
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मुझे उसके लिए बढना है । बाहरी बेकार बातोके लिए मुझे उपयोग नही लगाना है।वे तो 
श्रायेंगे उदयानुसार । चित्त लगाना है इस आत्माकी ओर | तो दुख दूर किए जानेके लिए 
प्रावश्यकता है आत्मज्ञानकी । इसलिए संत महंत आत्मज्ञानके उपदिशकी बडी चर्चा किया 
करते हैं । ह ः 

(७०) अनर्थका कारण निजका 'अदर्शन--अब तक संसारमे झलते-रुलते इन प्रा- 
णियोने सब कुछ देखा बाहरी भ्रनेक बातें देखी, किन्तु एक पनिजको न देख सका ! इसका 
परिणाम यह है कि यह जन्ममरणके दु.ख भोगता चला भ्रा रहा है । इस एकको देख लेना, 
अपने आपको पहिचान लेना और अपने ध्ापमें लीन रहना बस इसीका नाम घमम है । आज 
घर्मके नामपर कितने ही विवाद, कितने ही सम्प्रदाय, कितने ही भेदभाव बन गए, लेकिन 
धर्म तो वस्तुका स्वरूप है । धर्म तो एक ही कहलायगा | घर्मं श्रनेक नही हो सकते । जिसमे 
जो बात स्वभावकी हो बस वही उसका धर्म है । हमारा धर्म क्या? आत्माका घंर्मे क्या ? 
मेरेमे जो स्वभाव' हो वही मेरा घर्म है । क्या है मेरा स्वभाव ? जाननहार रहना, ज्ञाता 
हृश रहना, प्रतिभास करना, जानना, याने ज्ञानतत्त्व यही मेरा स्वभाव है।। तो कया क्रीघ, 
मान भादिक कपायें करना मेरा स्वन्नाव नही है ? वह मेरा स्वभाव नहीं है । स्वभाव जो 
होता है वह सदा रहता है, निरन्तरं रहंता है । जो स्वभाव नही है वह कभी होता है कभी 
नही होता है, वह निमित्ताधीन बात है, तो देखिये जीव जब क्रोध कर रहा है तब भी उसमे 
ज्ञान चल रहा है। जब मान, माया, लोभ भ्रादिक कुछ भी कर रहा है त्तब भी ज्ञान चल 
रहा है, कषाय वही कर रहा है तो भी ज्ञान चल रहा है । तो ज्ञान प्रतिसमय जीवमे रहता 
है, कपाय हमेशा नही रहती इससे जाननी चाहिए कि कषाय तो धर्म नही है, किन्तु ज्ञान 
मेरा धर्म है। श्रव इस ज्ञानधर्मको जिन सत महंत्तोंने, जिन महापुरुषोने, भगवन्तोने बताया 
है; ऊतज्ञ होकर हम उनकी महिमा गाते हैं और वे हमारे पुर्राण पुरुष कहलाते हैं | इतना 
सम्बन्ध है पुराण पुरुषोसे, पर घर्मके नातेसे सम्बन्ध तो हमारा हमारे स्वभावसे है, यह बात 
जिन जीवोने पा लिया उन्तका कल्याण हो गया।। * 

(७१) एक चिद्ब्रह्मका तथ्य+-यह शरण्य चित्स्वभाव ब्रह्म एक है, स्वभाव एक 
है । जगतमे जितने भी जीव है सबकी अनुभूति जुदी-जुदी है। जिस सुखका, एक व्यक्ति 
प्रयुभव बरता है, उसे दूसरा नहीं करता -। दुःखंका, क्लेशका, समाधिका जो एक जीव प्रने- 
भव वस्ता है वह दूसरा नही करता | सबका अनुभव जुदा-जुदा है, जीव जुदे-जुदे हैं, व्यक्ति 
णुदे जुए है, फर भी जब हम सभी जोवोके स्वभावपर हृष्टि देंगे तो वह एक नजर आयगा । 
मा है केवल ज्ञानस्वभाव जाननहार रहना यही एकमात्र स्वभाव है । तो जब स्वभाव 
र४म निरफते दे तो सब जोव एक विदित होते है । एकको देखनेकी बड़ी महिमा है । एकमें 
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विकल्प' नही होते । किसीका एक पुत्र है, श्रारामसे जीवन व्यतीत करता है। समभता है 
कि सारा घन इसका ही तो है । जहाँ दो पुत्र हुए वहाँ विचार विकल्‍प होने लगते .कि अब 
दो अ्रलग-प्रलग मकान 'हों ।. उन दोनों पुत्रोमे परस्परमें कलह रहती है तो उसे निपटाना । 
सतलब यह है कि लोकमे भी देखो, अपने श्रापके भीतरमें भी देखो एक रहेगा तो उसमें 
अ्रनाकुलता रहती है, जहाँ दो बातें श्रायी वही विवाद हो जाता है । और देखो--एक गरित 
शास्त्रकी बात कि १ को संख्यामे ही नही गिना । संख्या दो से शुरू मानी जाती है। जिसमे 
परस्पर गुणा करनेसे कोई वृद्धि ही नही हो उसे गणना नहीं कही जाती है | यद्यपि १ के 
बाद २ कहे जाते है, मगर संख्या १ नही मानती गई है। १ संख्याविहीन चीज होती है, वह 
है, एक है, जो है सो है, क्योकि संख्या जहाँ होगी वहाँ दुविधा होगी । संख्यारहित बाततमें 
दुविधा नहीं होती । त्तो इस जीवने-सब कुछ जाना, किन्तु उस एक स्वभावकों नहीं जाना ।- 
उस एक स्वभावकी परखमे कोई पक्ष नही, कोई आकुलता नहीं । वही घमम है। उस ही धर्म 
के पालनमे इस जीवका मोक्ष होगा, कल्याण होगा । धर्म कहाँ पालना है ? स्वयंमे स्वयं 
का निरखना, विश्राम पाना यही धर्मपालन है, पर इतना ज्ञान, इतनी बात सबकी समभममें 
कैसे श्रा सकती ? लोग तो केवल श्रपने पुराण पुरुषोंके नामपर धर्मके ग्नलग-अ्रलग रूप रेखा 
बना लेते है, चाहे बात सबमे एक हो । ज॑से दया श्रहिसा, सत्य ।. प्रायः बहुत सी बातें एक 
समान हैं, तिसपर भी चूँकि यह हमारे पुरुषोने कहा है, यह उनके पुरुषोने कहा है इस तरह 
पुराण लोगोके नामपर धर्मकी धारणा जुदी-जुदी हो गई है। एक स्वरूपकी हृश्सि देखो तो 
धर्म एकस्वरूप है और इससे भी जब हम एक श्रान्तरिक स्वरूपको देखें तो वह जो एक स्व- 
रूप है, वहाँ जब तक उसके प्रति एकका भी ध्यान रहता है तब तक भी उसमें कमी रहती 
है । उस एकको भी भूल जाय शौर जो स्वरूप जाना है उस ही में मग्त हो जाय तब एक 
धर्मका स्वाद आया समझमिये । तो घर्म नाना नही है | धर्म एक रूप है । वह प्रत्येक आत्मा 
का धर्म है । जो अपने घर्मको संभाल लेगा उसका कल्याण हो जायगा। इसमे किसी पर 
ऐहसानकी बात नहीं है, भऔर न किसीका इसमे कोई अ्पनेपर ऐहसान है । हां कृतज्ञता जरूर 
है कि पुराण पुरुषोने यह बात समझाया शौर हमारी समभमे भा गया है, स्वभाव एक है 
जैसे जल भिन्न-भिन्न स्थितिमे हो, पर. जब स्वसावको दृष्टिसे कहा जायगा तो यह कहा 
जायगा कि जलका शीतस्वभाव है.। ऐसे ही जीव कितने ही हो, जब स्वभावकी हष्टिसे बोला 
जायगा तो यह ही कहा जायगा कि सब जीव एक ज्ञानस्वरूप ही है । 
( ७२ ) श्रनेकोसे एकत्वके दर्शनको विधि--ग्रव देखिये---जो श्र मन्तव्य उत्पन्न 
हुए है सबका आधार यह ही बैठता है। है तो वे स्वभावसे एक लेकिन कुछ लोंगोने मान लिया 
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व्यक्तिश एक तो उनका हो गया अद्वैतवाद । जैसे सारा जगत एक ब्रह्मास्वरूंप है । एक ब्रह्म ““ 
क्या ? जैसे कोई एक श्रादमी, जैसे कोई एक पदार्थ, इसी तरह वह सब कुछ एक बहा है । 
बात यह सत्य है, पर स्वभावदृष्टिसे सत्य है, अनुभूतिकी दृष्टिसे सत्य नही । झनुभव तो सबसमें 
जुदा-जुदा है | यदि सारा जगत एक ब्रह्म होता तो एकका परिणमन तो पूरे एकसे होता है। 
अगर एक जीव सुखी होता तो सब जीव सुखी रहते, तब समझ्िये कि एक ब्रह्म है। एक 
दुःखी होता तो सब दु खी होते । जब कहा जाय कि एक ब्रह्म है तो यह बात तथ्यकी है लेकिन 
यह स्वश्ञावहश्सि परखी होनेपर त्तथ्य है, अनुभूतिकी दृष्टिसि नही, व्यक्तित्वकी हृष्टिसे जुदे-जुदे 
है । कहनेका भाव यह है कि हम अपने आपमे प्रकाशमान एक ज्ञानस्वरूपको देखें तो वहां 
कोई विवाद नही है | वहाँ न घर्मकोी झगड़ा रहता है व समुदायका ऋगडा रहता है। मैं 
श्रात्मा जैसा मेरेमे स्वरूप है, ज्ञानमात्र है उसको मैं देखूं उसमे ही मग्न होऊँ, उसीका 
सहारा लूं, इसीकी कहते हैं समाधिभाव । जितना बन सके उतना झुकाव हो । जो जितना 
इस शोर 'झुके उसे उतना ही लाभ है, ऐसा स्वरूप जब नही जानते तो क्या दशा होती है ? 
नाना विकल्‍प होते हैं । यह घर मेरा, सम्पदा मेरी, मेरे परि जन, मित्र जन । लोग तारीफ - 
करते है कि ईसा जी ने यह बताया कि दुश्म॑नेंसे भी प्यार करो। लेकिन उनको यह नहीं 
समभझायी किसीने कि ग्रात्मधर्मने यह बताया है कि जगतमे कोई दुश्मन ही यही है । प्यार 
करनेकी, विरोध करनेकी नौबत ही न आनी चाहिए । एकको माना कि यह शत्रु है तो इस 
से प्यार करो, यह सेवाभाव है, तो उससे उत्कृष्ट चीज यह हैं कि सब जीव भगवतृ्‌स्वरूप 
है । कोई जीव मेरा शत्रु नहो , जो मैं हु सो सब हैं, अगर कोई मेरेको पीटता भी है, गाली 
भी देता है, विरोध करता है तो वह नही करता, उसके साथ प्रकृति लगी है, उस प्रक्ृतिका 
विकार है । कर्मका उदय है, वह प्रकृतिकी लोला है, वह श्रज्ञानका वाच है । यह जो सहज 
स्वरूप चैतन्य है यह तो निरपर/घ है, उस स्वरूपको देखना है । उसे शत्रु नही मानना है 
शोर कसी विलक्षण श्रा्तरिक दृष्टि होती है कि कदाचित -विरोश्रीका मुकाबला भी -करना 
पड़े, उसका प्रतिकार भी करना पड़े तो प्रतिकार करते हुए भी, युद्ध करते हुए भी भीतरमे 
यह बात रहती है कि यह तो भगवत्स्वरूप है । इसका कोई प्रपराध नही है । जो जानने 
मे भरा गया वह कैसे मिट सकेगा ? वह तो ज्ञांसमे झा ही चुका है । 

( ७३ ) ज्ञानोका प्रान्तरिक ससत्व--जिसने अपने एक स्वरूपको जाना उसके सब 
जीवोमे समता बुद्धि हो जाती है। सर्व जीव समान है | यह मेरा है, यह गैर है, ऐसी बुद्धि 
उसके नहीं रहती । उसकी निगाहमे गैर हैं तो सब गैर हैं, जो परिवारमे पैदा हुए वे भी गैर 
है जैसे प्रन्य कीडा, मकोडा, आदमी और पशु पक्षी हैं इसी तरहके ये भी मुझसे गैर ही हैं । 
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श्रीर अगर मेरे है तो सब जीव भेरे हैं, क्योंकि मेरे स्वरूपके समान उनका स्वरूप है, झौर 
जगतके सब जीवोका स्वृ्ूप मेरे ही स्वरूपके समान है। समताभाव बे जाता है। ऐसा पुरुष 
दुनियामे लोगोके द्वारा चाहे- बेवकूफ, कर्महीन कहा जायगा, किसी भी शब्दसे कहा जायगा,' यो 
समभिये कि दुनियाकी दृष्टिमे वह पागल है, -लेकिन इस ज्ञानीकी हृष्टिमि तो सभी पागल है । 
परवाह नही करता कि कौन किस तरह मुझे देखेगा।-उसने तो जो अपनेप्ते देखा सो सब जीवो 
मे देखा। इसके लिए सब जीव इसके ही समान है। नीतिकार भी कहते है कि “ग्रात्मवत्‌ 
स्वंभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः” जो स्व प्राणियोमे श्रपने स्वरूपकी तरह निगाह डाले--ये 
भी मेरे ही समान है, उसे पंडित कहते है, विद्वान कहते हैं, ज्ञानी कहते है। जैसे गेहँका बहुत 
बडा. ढेर लगा है तो लोग यही तो कहते है कि, इस -गेहुँका क्या भाव है ? इस तरह थोडे ही 
बोलते हैं कि इन गेहुवोका कया भाव है ? गेहूं गेहूं सब समान होनेके कारण उनमे सबकी एकत्व 
बुद्धि रहती है । यह गेहूँ भ्रच्छा है। ऐसा कोई नही-कहता कि ये सारे गेहेँ भ्रच्छे हैं। ढेर है 
मगर उसे एक ही कहा जा रहा है, क्योकि सब गेहूंवोका स्वरूप समान है, पर वे सारे दाने 
क्या एक है ? जुदे-जुदे है । उनसे जुदे-जुदे अंकुर पैदा होगे, उनका जुदा-जुदा विभाग बनता 
है । एक किलो गेहूँ कोई ले गया, दो;किलो-कोई ले गया १ तो श्रनेक होनेपर भी चूँकि स्वरूप 
पुर्ण समान है भ्रतएवं एक कहलाते, इसी तरह जग्रतके सवव॑ जीव श्रनेक -होनेपर भी सब जीवों. 
का स्वरूप एक समान है, इसलिए सब जीव- एक कहलाते है । स्वरूपहृष्टिसे ब्रह्म कहलाते है । 
ऐसे इस-एक स्वरूपको कोई पहिचान ले तो - बस वह धर्मात्मा है, वह ज्ञानी है, वह संसारके 
सकटोसे पार हो जायगा ।-शऔर जिसने इस एकको नहीं जाना वह संसारके विकल्गोमे रुलता 
ही रहेगा । तो कतंव्य यह है कि अ्रपते श्रापके इस एक स्वरूपको समझ लें । मैं क्‍या हूँ ? 
एक ज्ञानस्वृरूप.॥ “ : - 
+ 5... (७४ ) लिज एकके जाननेका सहत्त्व--देखों भैया ! एक को जाननेकी कितनी बडी 
महिमा है। £ संख्यामे कितना बडा महत्त्व है। १ संख्यामे नही-माना गया, पर १ सख्याका 
मूल है । १ का महत्त्व देखो कि १ न लिखा हो और बिन्दियाँ घरते जायें तो वे कुछ गिनती 
से तोन आयेंगी । १ लिखा हो और ब्रिल्दी धरेंगे तो उसकी कीमत १० गरुनी हो जायगी, २ 
बिन्दियाँ धरेंगे तो उसकी कीमत १०० ग्रुनी, ३ बिन्दी धरेंगे तो उसकी कीमत १००० गरुनी 
होती चली जायगी । श्ौर अगर १ को मिटा दें और बिन्दियाँ कितनी ही घरते जायें, उनका 
कुछ भी महत्व नहीं है। इसी तरह घर्ममार्गमे भी यही बात है कि एक _निजको ध्यानमे रख 
लिया जाय फ़िर धाप्मिक क्रियायें करे, भक्ति करें, स्वाध्याय कर, ग्रुरूपासना करें, 
दखियोकी दया करें, दान करें, तपश्चरण करे, त्याग कर तो उच सबका महत्त्व बढ़ता जायगा 
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ग्रौर एक निजको ही न समझ पाया तो उन सब क्रियावोका महत्व उतना ही है जितना 
कि यून्यवी त्रीमत । तो इस एकको जानने पर सब जान लिया और एक इस निजको न 
जाननेवर कुछ नहीं समझा । तो यह मतुष्यभव बडी कठिनाईसे मिला है। इस भवमे यहाँ 
वहाफे बह़कावेसे ब्ाकर या अपनी मोलिक परम्पराकी पद्धतिका श्राग्रह बनाकर हम यदि 
बराहरी-याहरी उपयोगमे ही समय गुजार दें, घर्मके नामपर भी तो हमने प्रपता जीवन 
सोया और एक पअ्रपने आपके ज्ञानवलसे अपने झापके ही स्वरूपको सममभलें तो हम अपने 
जीवनकों सफल समझें | क्यों न मैं स्वयं खुद अपने उस सही स्वरूपको जान सकूगा । जानने 
वाला मैं हु। जानने वाला यह में जाननेके स्वरूपको न जान सके तो यह तो एक बडे अधेर 
की बात होगी । दृष्टि लगा दी है बाहरकी तरफ इसलिए लगता है कि हम न जान सकेंगे 
खुदफो, मगर जो खुद ज्ञानस्वरूप है तब ही तो यह जान रहा है, अगर मेरेमे ज्ञानस्वरूप न 
हो तो मैं कैसे जान सक्‌ ? भीतमे ज्ञानस्वरूप नही है । यह तो किसीको जानती ही नही जो 
जानने वाला है वह खुद ज्ञानस्वरूप है तब ही वह जान सकता है। तो जब मैं ज्ञानस्वरूप 
ह झोर मैं जानता रहता हु तो वाहरकी चीजोकोी तो मैं जान लू' श्लोर जो स्वय निज ज्ञान: 
रूप पदार्थ है उसको न जान सक्ू तो यह तो बडे अ्रघेरकी बात कही जायगी । मैं अपने 
शानस्वस्पको जान लू यह तो है सरल बात और मैं बाहरी पदार्थोको जान लू यह है कठिन 
बात । कंस ? बाहरी चीजोको जाननेके लिए इन्द्रियाँ चाहिएँ नाक, आँख, कान वगैरह । 
एच्द्रियका व्यापार चाहिए । इन्द्रियाँ भी निर्दोष चाहिएँ श्र फिर उन इन्द्रियोके द्वारा जानने 
मी भेरेड़ो उत्मुकता चाहिये ? यो अनेक कठिनाइया हैं तव हम बाहरकी चीजें जान सकते 
हे । लिविनत खुदके ज्ञान स्वरूपको ,जाननेके लिए ये इन्द्रियाँ भरी न चाहिए | इन्द्रियाँ हैं तो 
रहो, ये विश्राममे बैठो रहे, इनका व्यापार न चाहिए । खुदके ज्ञानस्वरूपको जाननेके लिए 
एुछ भी चीज न चाहिए, किन्तु जो भटक गए बाहरमे उसका विराम चाहिये। यह ज्ञान 
स्वयं भ्राते प्रापके झानब्रह्मको जान लेगा कि मैं क्या हूं ? ऐसे इस ज्ञानस्वरूपको जाननेपर 
इग मनुष्यभवकी सफलता साहलाती है । 

(७५) सर्वव्यापो एक चित्त्वहपकी उपलब्धिकी क्षमता--जैसे मनुप्यकरी दृष्टिमे 
मनुष्य मसुस्य सब एक हैं, एक तरह पैदा होते हैं, एक तरह मरते है, एक ही तरहसे सुख 
एुः्स पारे #, सबकी एक ही विधि है, ऐमे ही जब जीवकी दृश्टिसे देखें तो सब जीव एक 
समःस है। सब ही झानस्वृस्प हैं, सभी प्रानन्दमथ है, सभी शान्तस्वरूपको रख रहे हैं, 
 बिर; धाशयक्ष खोया ज्ञान! बाह्य परदार्योमि अम बनाया, यह त्तो हितकारी है--मेरा 
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सुखदायी है, ऐसा भ्रम बनाया, बाहरकी तरफ उपयोग लगाया कि हम श्रपनेसे हट गए 
श्ौर भ्रज्ञान दशाको प्राप्त हो गए । थोडा कुछ दृष्टि भीतर लगाना है, बाहरके विव लल्‍प छोड़ना 
है, सब जीव एक संमान हैं, 'सब इसको पा सकते है । जो इसको पा लेता है उसे कहते है 
ज्ञानी, उसे कहते है योगी, धर्मात्मा, भव्य । मुक्ति मार्ममें ले जाने वाला ।' एक भगवत्‌रूपको 
प्रकट करने वाला, तो वह चीज संबके पास है। हमारे पास है। जैसे किसी लकड॒हारेकी 
साफेकी गाँठमे लाल बँघा हो श्रोर उसे पत्ता न हो तो वह अपनेको भिखारी हो समभता है १ 
बँधा तो लाल है लाखो रुपयोंकी कीमतका, मगर उसे उसका ज्ञान नही है तो वह तो भि- 
खारी बन रहा है, इसी तरह हम आप सबके स्वष्टपर्में यह चैतन्यप्रकाश है, यह श्रतुल वैभव 
है, यह सहज स्वरूप है, पर इसका जब पता नहीं रहता त्तो यह जीव भिखारी बना रहता 
है, मोही बना रहता है | ये बाल बच्चे ही भेरे है, ये ही मेरे सब कुछ है, यह इज्जत ही 
मेरे लिए सब कुछ है, बस यही फेंसाव बना रहनेसे इस फंसावके कारण भीतरभे बिराजमान 
जो एक भगवानस्वरूप है उसे प्रकट नही कर पाता । इसके लिए ग्रहंकार छोड़नेकी झावश्य- 
कता है । जो मैं नही हूं उसे “मैं” मत माने । देह मैं नही हूं इस देहको मैं मत मानें । जब 
देहको माने कि यह मैं नही हूं तो थे रिस्ते भी खतम हो गए, शत्रु मित्रके भाव भी खतम 
हो गए । एक शुद्धचिर्त्पकाश ज्ञानमें प्राया कि' जिसके प्राश्नयसे श्रात्माका कल्याण होता है । 
यह हो चीज काममे ग्रायगी, बाकी सारी चीजें ये कोई इस श्रात्माकी श्रद्धा नही बन सकती 
जैसे मानो राजस्थानमें कोई पगडी रंगने वाला था । उससे कोई कहे कि भैया यह मेरी 
पगड़ी लाल रंगमे रग देना.। *** श्रच्छा साहब “” यह हरे रंगमे रंग देना**“अच्छा साहब 
यो रखा वो लेता था सबकी पगड़ी, पर अन्‍न्तमे कहता था कि देखो चाहे लाल रंगाग्रो, 
चाहे हरी, चाहे पीली, पर रंग तो आ्रासमानी ही उत्कृष्ट होता है। वह श्आासमानी रगकी 
पगडी श्रच्छी रंगता था इसलिए ऐसा कहुता था ।॥ तो इसी तरह ज्ञानी पुरुषको चाहे जिस 
रंगमे रंगो, मगर उसकी उत्कृष्टता यही होगी कि जो ज्ञान अपने ज्ञानस्वहूपकों समझ ले । 
तो अपनेको संमझना है, उसमे ही मग्न होना है, यही धर्म है. श्रौर इससे नियमसे कल्याण 
|| ' ; बंप ३. पड 
(७६) परसंपर्कमें हो बुराईकी संभवता--सबके चित्तमे यह इच्छा रहती है कि 
हम बुरे न रहे, हम भ्रच्छे रहे । तो यहाँ विचार करना है भ्राज कि कोई भी चीज बुरी 
कैसे होती है ? भौर प्रच्छी कैसे बतती है ? इतना तो निश्चित है कि कोई भी पदार्थ 
ग्रकेला अपने धाप स्वयं ही बुरा नही हो सकता । किसीकी भी सत्ता खुदके विनाशके लिए 
नही हुआ करती । कोई भी पदार्थ हो, जीव हो पुदुगल हो, वाहरमे भी कोई वस्तु हो, 
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स्वय अपने ग्राप ग्रकेला हो बुरा कोई नहीं बन सकता । बुरा जो कुछ भी बनता है, पहिले 
इसका प्र्थ ही देखो कि दुरा बननेके मायने क्या कि अ्रपने स्वभावकों छोडकर किसी विकार 
में श्राना । जो मेरा सहज स्वरूप है, जो किसी वस्तुका सहज स्वरूप है उससे चिगकर कोई 
विकृत रुपमे झ्राना इसको कहते है चौजका बुरा बन जाना । तो ऐसी बुराई -कैसे श्राती है ? 
किसी न किसी परवस्त॒ुके सम्बन्धसे किसी भी परवस्तुका सम्बंध न हो तो अकेले किसी 
पदार्थमे कोई बुराई नही त्रा सकती । जैसे नाव बुरी कब होती है ? जब नावके अन्दर पानी 
का सम्बन्ध होता है । पानीका सम्पर्क बढता है तो नाव बुरी हो" जाती है और “उस बुरी 
नावका परिणाम क्या होता है कि उस 'नावका सहारा करने वाले भी डूबते है श्रौर नाव 
भी डूबनी है । तो नाव प्रपने झ्राप तो बुरी नही है, किन्त नावमे जलका भण्डार होनेसे वह 
बुरी हो गयी । और भी जगतके पदार्थ जो सड जाते हैं या जो बच्चे,बुरे बन जाते है तो 
खुद अपने श्राप अ्रकेले रहकर कौन बुरा बनता है ? दूसरोकी बात देखता है, संग होता है, 
जब प्रम्तर दूसरा हो जाता है तो बुरे बन जाते हैं। तो बुरे बननेका कारण परका सम्बन्ध 
है । कोई दर्पण है, अपने श्राप श्रपने लिए स्वच्छ ही रहता, है, वह बुरा नही बनता, लेकिन 
किसी परवस्तुका सम्बन्ध हो जाय, , सामना हो जाय तो वह दपेणा मलिन हो जाता है । 
उसमे विकार श्राता है, फोटो भ्रा जाती है.। स्वच्छता नहीं रहती । तो दपंण बुरा कैसे 
बना ? परके सम्बन्धसे जीव बुरा कैसे बनता ? परके सम्बन्धसे । हम श्राप जीव है, सत्‌ है, 
विदानन्द स्वरूप है। जब मैं हू तो मेरा कोई न कोई तो निजस्वरूप है ही । जैसे भीतका 
स्वस्प रूप, रस, गध, स्पर्श, ढेला, पत्थर मूर्तिकता श्रादि है तो मैं भी हू तो मेरा कोई 
स्वस्प होगा ही । वह स्वरूप क्‍या है ? ज्ञानप्रकाश । तो मरा स्वरूप है ज्ञानज्योति । वह 
प्रपने श्राप श्रकेला ही श्रपत्ती ही तरफसे श्रपत्ती सत्ताके कारण बुरी 'नहीं,बन सकती । यो 
किसी परवस्तुका सम्बन्ध है तब बुरा बनता है यह आत्मा । वह पर क्‍या है ? उसे कहते है 
पर्म अथवा प्रकृति । कर्म या प्रकृतिका सम्पर्क होनेसे श्रात्मामे बुराई श्ायी है । 

(७७) निमित्तन॑भित्तिक सम्बन्ध प्रकाट्य होमेपर भी परिणमनक्की स्दतन्त्रता--इस 
प्रत्ममालिन्यके सम्बन्ध एक एक करके बात सोचते जाइये । पहिली बात तो यह हुई कि 
मर जीव किसी धजीवके सम्पकंसे प्रकृति कहो, वर्म कहो, किसी विरुद्ध परतत्वके सम्बंधसे 
मलिन टुध्ा है। एक बात यह परखिये । इसके साथ ही यह भी परख लीजिये कि मलिन 
शेता 7 नो यह जीव भकेला ही मलिन होता है । कही दो जीव मिलकर मलिन नही होते । 
गर्व ही बिना मलिनता नहीं प्रातो, और कभो दो पदार्थ मिलकर एक मलिनता नही 
भा ५ रती । यहू नियम सब जगह श्रकाद्य श्रवध्य सिद्ध होगा। मैं जीव मलिन हीत हुम्रा, 
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कषायवान होता हुआ स्वच्छताका भेरेमें विकार जगा है तो यह श्रकेले सत््व हो कारण नहीं 
जया किन्तु पर कर्मंप्रकृतिके सम्बंधमें जगा है। इतना होनेपर भी कर्मप्रकृति श्ौर यह मै ग्रात्मा 
दो मिलकर एक मलिनताका परिणमन नही कर सक रहा हूँ, किन्तु निमित्त तो है प्रकृतिका 
प्रौर मलिन बन रहा' हु मैं श्रकेला । जैसे दर्पणमे विकार या मलिनता स्वच्छ दरप॑णा भ्रकेला 
द्रव्य ही हो तो नही हो सकता । कोई परपदार्थ सामने आये, उपाधि लगी हो तो दर्पणमे विकार 
होता है, स्वच्छताका विकार बनता है। इतना होनेपर भी दर्पंणमे जो विकार बना, प्रतिबिम्ब' 
बना सो दर्पण और बाहरकी चीज दो मिलकर नही बना, किन्तु बाहरकी चीज तो बाहर 'ही 
है । हाथ सामने किया तो हाथ तो -हाथमें ही है और दर्पण दर्पणमें ही है, पर हाथका सन्नि- 
घान षाकर यह दर्पण प्रतिबिम्बित हुआ, विक्ृत हुआ, इसमे स्वुछताकी हानि हुई ॥ तो ऐसे 
अपने ग्रापको ये दो निर्णय बनाना है । मै खराबं हूं, मलिन हूँ । श्राकुलित हूँ, रागी द्वेषी मोही 
हूं, इस तरहकी मेरी खराबी मेरे अपने आपके कारण नही हुई है । किसी परवस्तुका सम्पर्क 
है, सम्बंध है जिस योगसे यह आत्मा मैं मलिन विक्रृत रागी हेषी होता हु । होता हूँ निरमित्तके 
सन्निधानमें मैं विकारी, तिसपर भी मैं विकारी भ्रकेला ही बन रहा हूं । प्रकृति श्रौर जीव दो 
में मिलकर एक विकार नही हो रहा | प्रकृतिका बिकार प्रकृतिमे चल रहा, मेरा विकार मेरे 
से चल रहा, पर ऐसा योग है कि प्रकृतिके सम्पर्क बिना मेरेमें मलिनता नही जग सकती । ये 
दो बुराईके निर्णय बनते है । रा ह 
(७८) बुराईके प्रकार अथवा श्रास्रव शौर बन्ध--अश्रब उस बुराईके दो भेद देखिये 
कि वह बुराई भ्रायी और गई। ठहरी नही, एक तो यह स्थिति होती है श्रोर एक बुराई आयी 
प्रौर बंधकर रह' गई, एक यह स्थिति होती है तो थे दोनो स्थितियाँ ग्रायें, और जायें, ठहरें 
नही श्रौर श्राकर. ठहर जाय तो ये दोनो ही बुरी दशाये होती है । परके सपकसे इतना निर्णय 
करनेके बाद भश्रब इस श्रोर दृष्टिपात 'कीजिए कि बुराई निकालनैका तरीका कया है ? मभेरेमें 
बराई आयी, राग हुआ, कल्पना जंगी । यह कम प्रापत्ति न समझे कि मैं पुत्र यो 'घन या घर 
या किसी मिन्रकों देखकर हर्षित होता हैँ । श्रपनाता हूँ, यह भेरा हैं, ऐसी कल्पनायें उठाता 
हूं, तो यह कल्पना तरग उठाना इस आ्रात्मदेवपर बडी श्रापत्ति है। पर इसे कौन विपत्ति माने ? 
सब खुश हो रहे, सब राजी हो रहे भौर अनेक काम कर करके राजी हो रहे। कौन विपत्ति 
समझता कि मेरेमे ये कल्यनायें जगना सो विपत्ति है। तो ये सब विकार कहलाते है, ये सब 
विपत्तियाँ कहलाती है। जिसको अ्रपने आपके कल्याणाकी इच्छा जगी है वह यह 
चाहता है कि मेरे आात्मापर किसी भी अकारका विकल्प तरंग त्त आये | मैं सम 
रहें, स्थायी रहें, स्वरसमय रहूँ, शान्त रहें, मेरेमे कोई तरंग न उठे, जे।वीकी यह भावना 
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रहती है । फिर कोई कहे कि ऐसे सारे ज्ञानी ही जुड जायें तो फिर कैसे घर चले, कंसे देश 
चले ? प्रथम बात तो यह है कि क्‍या हर्ज है। श्गर संसासके सब जीव ऐसे सब ज्ञानी हो 
जायें श्रौर वे सब शान्त हो जायें, संकटोसे मुक्त हो जायें, और संसार खाली हो जाय, शुल्य 
हो जाय तो इसमे श्रापकों क्या श्रापत्ति श्राती है ? किन्तु ऐसा होता नही है, होनेका नही : है, 
घवडाहट वयो लायी जाय कि सब जीव ज्ञानी बन जायें तो फिर क्‍या होगा ? पश्रे संसारको ' 
स्थिर रखनेका तुमने ठेका लिया है क्या ? न रहे संसार, न रहे संकट,, न रहे कुछ तो मत 
रहो । क्‍या बिगाड है, लेकित बात यह है कि ऐसा कभी-होता नही, न हो सकेगा । श्रनन्त 
श्रज्ञानी भ्रमी जीव यहां रहे हो जायेंगे । उनमेसे कोई भी जिसका भव्रितव्य अ्रच्छा है, ज्ञान 
श्रौर बेराग्य मिलता है, बह यहाँसे मुक्त हो जाता है | जैसे कोई चना भूनने वाला कारीगर 
भूनते समय कया यह शका करता है कि भ्राज अगर सारे चने उचट जायेंगे तो क्‍या करेंगे ? 
व्यथे क्यो परिश्रम करें ? वह जानता है कि ऐसा होता नही है कि सारे चने उचटकर बाहर 
भरा जायें । कोई विरला ही उचटता है। दूसरी बात देखिये--ज्ञानी और स्वरूपके ज्ञाता होने 
से सहज विरक्त हुप्ना पुरुष जब तक ग्रहस्थीमे रहता है तब तक उसके ये बाहरी विकार तरग 
चलते रहते हैं और उसे सुध है कि ये बिकार चल रहे हैं, उन्हे, जानता है और भीतर समभता 
है यह कि मेरा स्वरूप विकारसे दूर है। तो विकार हुआ परके सम्बधसे । एकमे कोई विपदा 
नही, एकमे कोई विकार नहीं। एकका कोई बिगाड़ नहीं, जहाँ हितीयका सम्बंध हुग्ा 
चहाँ वह दूसरा भी बिगड़ा श्रोर यह पहिला भी बिगड़ा । इसी लिए ज्ञानी सत्तोने एकका, श्रद्वैत 
का, निरपेक्षका, स्वेतन्नका बहुत महत्त्व वर्शित किया है तो द्वितोयके सपकपे बराई होती है। 
(७६) भलाईके श्राधार श्रथवा सवर और निर्जरा--4ब भलाईको- ढ।त देखो । 

पहिले भलाईकी बात समझो कि भलाईके मायने क्या ? मैं केवल अपने झ्ाप श्रपने हो सत्त्व 
मात्र रहू । कोई परका सम्बन्ध न हो, परभाव न- हो । खालिस केवल एक श्रकेला हो मैं 
सत्‌ रह जाऊ, यही है इसकी स्वच्छता, उत्कृश्ता, - निर्मेलता । - तो ऐसा होनेके लिए क्या | 

करना पडेगा ? पहिले तो यह करना होगा कि परके सम्पर्क जो होते रहते हैं, जिनसे मैं 

बुरा बनता रहता हूं । तो परका सम्पर्क रोक दें, आगे तो मैं बुरा न बनू । भविष्यके लिए 

बुराई तो न रहे । तो पहिले तो परका सम्पर्क रोक दें, और जो सम्पर्क रहा है पहिले से 

उसका कक विनाश करें । किसी भी चीजको निर्मम ओर स्वच्छ बनानेके लिए ये हो 

चाहिये कि जिस छेद्से'पानी श्राता बा पद रे हैक 6५% है ही कक 

५ 'द कर दे, नया पानी वहां न ञ्रा सके । और 
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दूसरा उपाय यह करना, होता कि जो पानी पहिले से झा गया है उसको दूर कर दें। बस 
नाँवका उद्धार हो जायगा । उसपर बैठने वाले लोग सकुशल पार हो जायेंगे । तो इसी तरह 
प्रात्मामें जो मलिनतायें ग्रायी है, रागद्वेष, क्रोधांदिक विकार आये है, तो पहिला काम यह 
है कि नये बिकार न प्राने दें, नये कर्म न बेँधने दें । उनकी रोक करें ? श्रशुभभावोकी रोक 
करे झ्यौर दूसरा काम यह करना है कि जो पहिलेका संस्कार बसा है, जो पहिलेसे कर्म बंधे 
है, सत्तामें हैं, उस संस्कारको, उस,सत्त्वकों दूर करें ।, जिस , समय यह परका सम्पर्क पूरा 
दूर हो जायगा उसी समय अपनी निर्मेलता हो जायगी । 

(८०) भलाईके प्रसंगमें सप्त -तत्वोंका दर्शत--परसंपार ब्रुराई भलाईके प्रकार 
प्रादि इन्ही तत््वोंको बताया है--जीव, ग्रजीव, झ्राख़व, बंध, संवर, निर्जंरा श्रोर मोक्ष । मैं 
जीव हूं, मेरेमें वतेमानमें चुराई चल रहो है, क्योकि दुःखी हो रहे ना, पीड़ित भी होते, कष्ट 
भी मानते । कल्पनायें भी करते । तो मैं मलिन हूं । दुःखी हू । विकृत हूँ, तो इसका कारण 
जरूर है कि मेरे साथ कोई जीव लगा है। विपरीतका संग बुरा ही करता है। श्रनुकूल 
सजाती यका सग बुराई नही करता । मैं बुरा बन रहा हु तो उससे यह साबित है कि मेरे 
साथ मेरेसे विपरीत स्वभाव वाला कोई पदार्थ लगा है, उसे ही कहते है प्रकृति और कर्म । 
तो इसीको कहेंगे भ्रजीव । जीवके साथ प्रजीव लगा है तो जीबकी कुशल नही है | वरबाद 
हो रहा, जन्म मरण कर रहा, कषायवान हो रहा । तो जब जीवके साथ श्रजीव है तो जीव 
में प्रजीव ग्राये, प्रजीवका प्रभाव श्राये, ,इसीका “नाम है भ्राखव । पश्राया है वह । श्रास्रव 
धानेको कहते है, लेकिन प्रानेमे श्लौर ग्रास्नवमे फके है । श्राना तो कहलाता है किसी बाहरी 
देशसे, बाहरी विधिसे स्वत्॒त्रसा होता हुआ किसी जगह झा जाय उसे कहते हैं श्राना और 
प्रास्व कहते है चूकर श्रानेको । जैसे ताजे सकोरेमे, घड़ेमें पानी भरें त्तो वह ऊपर तक श्रा 
जाता है झगर छटांक दो छ॒टांक पानीसे-घोवेंगे तो उतने पानीके सब छीटे सूख जायेंगे:। 
उसका झ्राना हुआ चुकर । तो मेरेमे जो दूसरा पदार्थ श्राता है. और दूसरे पदार्थके सम्बन्धसे 
जो विकार श्राते हैं सो कही बाहरी: देशसे-दोड दौडकर- नही श्राते किन्तु मेरेमे ही मेरे 
समस्त प्रदेशोमे ही चू कर श्राते हैं। वहाँ यह न विदित होगा कि लो यहाँसे झ्ाया है । 
सारी बात यही हो रही है, तो ऐसा चू कर श्रानेका|नाम है,अभ्राखव । . तो' मेरेमे श्रजीबका 
सम्बन्ध है भ्रतएव बुराइयोका ग्राना हो रहा है और वे बुराइयां बंध रही हैं, इसे कहते हैं 
बंध । उनका सस्कार बाँधे है, घारणा बनाये हैं वहाँ-बंध है - भौर वे प्रकृति कर्म भी बहुत 
दिनोसे यही पढ़े हैं । यह है बंध ।.यह तो है हमारी बुरी दशा ।-देखो एक घर्मंकी बात कही 
जा रही है । हमारा घर्म क्या है, जिस घर्मका हम पालन करें तो हमारे सकट दूर हो जायें। 
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यह बाहरकी बात नही कही जा रही है । जो देख लेगा, निरख लेगा, समझ लेगा, उर्सका 
बैडा पार हो जायगा । इसमे कोई शास्त्रमें कही इसलिए यह बात है या किसी पुरुंषने कही 
इसलिए यह बात है, ऐसा नही, किन्तु ऐसी हो रहा है वहे बात' संतोने बनाया है | तो मेरे 
में कषायका श्राखव, कषायका बध है तो इससे हटनेकों उपोय क्‍या है ? उपाय है यह कि - 
पहिले आ्राखवको रोक, ऐसा ज्ञानंबल बनायें, ऐसा भेद विज्ञान बनायें, मै तो एके श्ञानिमाश्र 
हू, स्वच्छतामात्र हु । मेरेमे स्वयमे कोई ग्रेंपराघ नही होता । मैं तो स्वच्छ स्वभावरूँप ही 
हू, पर ये विकार आये हैं, ये सम्बन्धसे आ्ाये हैं, प्रकृतिके * सम्पर्कसे आये हैं, ये मैं नही हूं । 
देखो जिसके यह बुद्धि जग जाती है कि 'कषाये मैं नही हूं । 'कषायें प्रकृतिकी विकार हैं, ये 
कपायें मलिनभाव है, ऐसा जो जानते हैं वे उन कधायोको- श्रपनाते नही हैं । नही तो ऐसे 
ऐसे मोही जीव पडे हैं कि कोई किसीसे लड॒ रहा है! और लडते लेंडते कोई बचाव करे या 
कुछ बात बने और उसमे वह सोचता है -किं भेरे क्रोध कम हो रहा है । तो वह कोशिश 
करता है कि उस क्रोधको और उभाडनेका,' क्योकि वह' जानता है कि मेरेमे तीन क्रोध जब 
तक न जगेगा तब तक मार न सर्कंगे तो” अज्ञानी' जीव॑ "तो केंपायमे लगाव रखते हैं 
झौर कषायोको बढावा देते है । लेकिन ज्ञानी पुरुष जिन्होंने इन कषायोसे भिन्‍न अपने ज्ञान 
वरूस्पको देखा है वे ज्ञानकी भावना बनाते' हैं, क्षायोसे उपेक्षा करते हैं. कधायोसे विमुख 
होते है, तो ऐसी निर्मेल परिणतिमे आगामी विकार न आयेंगे, ग्रागेके कर्म न ग्रायेगे, और 
जो पहिलेसे ग्राये हुए कमे है वे भी दूर किसके द्वारा किये जायेंगे ? इंस ही ज्ञानबलके द्वारा। 
६वे केहते है सवर औरं निर्जरा । जब विकार न ग्रार्यें और पहिलेके विकार सब हट जायें 
तो इस जीवका हो जाता है मोक्ष यँने स्वयं 'अकेलो कैवेल रह जाये; सर्व परभावोसे, पर 
सम्बन्धसे छुटकारा हो गया । यह कार्म करना है हम श्राप सबको । अगेर अपनी भलाई 
चाहिये है तो सबको यही पद्धति अपनानी होगी । मेरे अ्रंग्दर बुराई न रहे, बुराई संच मिट 
जाय ओर में केवल, स्वतंत्र, स्वच्छे, अ्रकेना, !शुद्ध बनजोऊँ । इसके लिए ७ त्तत्त्वोकी बाते 
कही गई है कि हम ७ तत्त्वोका सही श्रद्धान बनावें | मैं जीव हु । प्रकृति अ्ंजीव है । मुझ 
में प्रकृतिका सम्पर्क श्रा रहा है, यह बुराईकी- चोज' है, यह प्रकृति बँध जाती है यह भी 
चुर।ई है । यह प्रकृति रुकें । यह रुकेगी भेदविज्ञानसे ) यह है कल्यणंका उपाय श्रौर ऐसे 
भागामी प्रकृतियोक्रों रोकें कि जिस पौरुषमे पहिलेकी बेंधो हुई प्रकृति भी दूर हो जाय । त्तो 
लक जीच केचल अकेला रह जाता है, प्रक्ृतके सम्पकंसे हट जाता है तो इसे कहते है 
मोक्ष घोर ऐसा जो ज्ञानस्वरूप है उसे कहते हैं परमात्मा । मर 

(८१) परमात्मस्वरूपके ध्यानव्ती घुरा--परमात्माके स्वेहपका ध्यान करने से हमे 
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श्रपने अन्त: बसे हुए परमात्मस्वरूपकी सुध'हो जाती है, परमात्मा तो प्रादर्श है, ' उँसंका 
ध्यान कर और अपनी सिद्धि प्राप्त करें | परमात्मा अपनी जगंहे छोडकर, ग्रपना श्रानंदं तज 
कर विकलपमे झ्रांने वाला नही होता । वह निरविकेल्प है, अपने ज्ञानानन्द स्वरूपमे लीन रहा 
करता है | वह भादर्श है मेरे लिए जिसको जो कुछ बनना चाहिए वह बनतां ही है उस 
उपायसे । आदर्शकी श्रद्धा करो, आदर्श बतननेकी विधिकां ज्ञान कैरो और उसपर चलने लंगो ।' 
जसे कोई सगीत सीखना चाहता है तो संगीतमे जो श्रादर्श हो, जो एक बहुत बडा सुन रखा 
हो संगीतज, उसका लक्ष्य रहता है बच्चोंको कि मुझे ऐसा बनना है। वह' संगीत॑ सीखने 
की विधिका ज्ञानं करता है और उसंका प्रयोग करता है। ती जो श्रांदर्श है ,वहं तो संगीत 
का देव है और जो कापी है, पुस्तकें है, 'सीखनेकी विधियाँ है वे है संगीतंके शास्त्र भर जो 
गंविमे मिल जाय, ऐसा कोई सिखाने वाला गुरु हो तो वह है सग्रीतका गुरु। इसी तरह 
परमात्मस्वरूप श्रगर बनर्ना है, सदाके लिए संकटोंसे मुक्त होना है या यो कहो कि पेरमात्म॑- 
स्वरूपमे मग्न होता है तो परमात्मस्वरूपका” शभ्रादर्श चित्तमे रखें, ऐसा होता हैं' श्लरौर' ऐसा 
होनेकी विधि जहाँ वर्णित हो उन शास्त्रोकां अ्रध्ययन करें और गाँवमें, प्रासपासमें जो ऐसे 
गुरुजन मिलें, जो इस घुनमे रहते हों, इस प्रयोगमें रहतें हो कि मेरी मलिनता' दुर'हो। 
निर्मल स्वरूप प्रकट हो, उन गुंरुवोकों सर्ग करे, उपासना करें, सीखें तो इस विधिसे हमारी 
लिनतायें दर हो जायेंगी श्रौर हम निर्मल स्वच्छ हो जायेंगे । स्वच्छंतामे भ्रानन्‍्द है और 
मलिनतामे क्लेश है । हमें इस मलिनताके साधनोसे हटकर श्रच्छे 'बननेकें साधनोमे लगना 
चाहिए । थे ह 
: (४२) जीवकी अनादिकालीन दशा एवं उस दशाके 'बलेश--जीवंकी: सबसे जघन्य 
प्रवस्था क्या होती है और सबसे उत्कृष्ट श्रवर्था क्या होती है श्रौर उसके बीचमे क्या 'अ्रव- 
स्थायें बनती है, ' इस ही विषयपर झ्राज कुछ विचार करना है । व॑से श्रांखों 'देखें 'तो कोई 
यह पता पायेगा कि पशुपक्षी कोडा मकोडा पेड पोधे, पृथ्वी, जल, श्रग्निं, वायुमे भी जिसने 
जीव समभे रखा हो, वह बता देगा. कि यह श्रवस्था जीवकी जघन्य है, किन्तु इससे भी' भ्रौर 
गई बीती अवस्था एक भर है जिसका प्रार्यी लोगोको कर्म परिचय है । वह श्रवस्थां है' वन- 
स्पतिकायका ही 'एक 'भेद जिसे कहते है साधारण वनस्पंतिकाय, जिसका दूसरी- नाम है 
निगोद | सबसे जघन्य बुरी अवस्था जीवकी निगोद है। इस बातको इस ढंगंसें सुनें! कि यह 
ग्रवस्था, हमारी थी और किस किस किस तरहसें क्रमिक बढ बढकेर जीव कैसी उत्कृष्ट 
श्रवस्थामे पहुंच लेता है ? इसमे कोई सदेहकी वात नही कि जितने भी जीव है वे सब नियम 
से पहिले निगोद थे । मिगोदके शरीर दिखते नही है जैसे कुछ निभोद तो रहते हैं तिराधार 
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ग्राकाशभरमे, लोकाकाश भरमे फैले हुये हैं, किसके सहारे ? याने कोई श्रसकाय नहीं, हरी 
नही, कीडा मक्कोष्रेका शरीर नही, किन्तु इन सारे शरीरोंके ग्राश्नयके बिना भी दुनियाभरमे 
फैले हुये हैं । इसे कहते हैं सूक्ष्म निगोद जीव, जिसको किसी पशु, पक्षी, मनुष्य, फल, फूल 
श्रादिक किसीके भी प्राधारकी झावश्यकता नही रहती । श्रव दूसरा नियोद सुनो--वह होता 
है हरी वनस्पतिकायके श्राधारमे । ये जो दिखने वाले वनस्पति है भ्राल्रू प्रादिक, जिसे लोग 
साधारण कहकर श्रभक्ष्य कहते है, ये दिखने वाले श्रालू वगैरह निगोदके शरीर नही है, ये 
तो सब प्रत्येक वनस्पत्ति हैं श्रोर सही दिखता है--वे सब प्रत्येक वनस्पति है, साधारण नही 
है, लेकिन श्रालू ग्रादिक प्रत्येक वनस्पतिमे साधारण वनस्पति रहती ती इस कारण उन्हें 
प्रभक्ष्य कहा है । तो श्रालू श्रादिक फलोमे भी, ,फूलोमे भी जो पश्रौर. साधारण बनस्पतिके 
शरीर है उनके एक शरीरके श्राघारमे अनन्त निगोद जीव रहते है, देखो कितनी बडी परत॑- 
प्र॒ता है, एक शरीर है और श्रतन्त निगोद शरीर उसके- सहारे जन्मे, मरे तो बतलावो यह 
कितनी दयनीय स्थिति की बात है ? किन्‍्ही दो मनुष्योको अगर किसी एक शरीरके झ्रा- 
धीन बनाया जाय तो क्या पसंद करेंगे ? न पसंद करंगे, लेकिन उन श्रनन्त निगोदियोको 
एक एशरीरके प्राश्रय भ्रपना जन्म मरण सब कुछ भोगना पडता है । जहाँ एक श्वांसमे १८ 
बार जन्ममरण करना पडता है--+वह श्वास भी कौन ? -सुखकी श्वांस नहीं, नाडीके एक 
बार उचकनेमे जितना समय लगता है वह एवांस, - जिसका गणित बैठेगा एक सेकेण्डमे २३ 
बार जन्म मरणा करना पडता है । ऐसे जन्ममरणके संकट अनन्त काल तक सहे । यह हम 
श्राप सबकी शुरूकी कहानी है । । 

(८३) एकेन्द्रिय पर्यायोके क्लेश---हम झ्राप श्राज मनुष्य है, भ्रनेक विचार कर मकते 
है, पर जहां सब प्रकारसे समय हैं, इन्द्रिपाँ भी पुष्ट हैं, सब आ्रारामके साधन है, जहाँ बड़े 
साहित्यिक ढगके वचन व्यवहार हैं तो वहाँ कौन इसक सुब्र ले ? हम पहिले निगोदमें थे । 
यह सभी जीवोकी कहानो है ५ जितने जीव मक्त हो चुके हैँ वे भी कभी नियणसे निगोद थे । 
्ब ऐसी निगोद राशिसे हम श्राप कुछ उद्धारको प्राप्त हुए है तो क्या कारण बतायें कि कैसे 
निकलें ? झब निकल, श्राये, उसकी;तो चर्चा ही क्‍या करना है ? वहाँसे-निकले तो जरा थोडा 
थोडा उत्कृष्ट स्थितियोकी धर्चा करलें। उस निगोद.राशिसे निकले- तो प्रत्येक बनस्पतिके जीव 
हुए । जैसे आलू भ्रादिक हैं, ये ही जीव हुए । इससे झौर बढ़े तो यो सममभलो कि साधारण 
वनस्पति रहित प्रत्येक बनस्पति-हुए, जैसे लौकी भादिक, पृथ्व्री हुए, जल हुए, अग्ति हुए, वायु 
हुए, ऐसी भी भ्रगर पर्याय पायी तो इसमे कौन सी बडी महिमाकी बात हुई ? कितना कष्ट 
है? प्रथ्वीको जो चाहे काटे, खोदे, लोग मिट्टी तिकालते हैं। पृथ्वीकी कितनी हिंसा द्वोती है। 
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कसा प्राण घात होता है, उसकी कौन दया करता है ? जलको बिखेरता, गर्म करना, रोकना 
आादिक प्नतेक प्रकारकी क्रियायें होती है, उनको कौन बचाता है ? गअ्रग्निपर राख डालना, 
पानी डालना, बुझाना, भ्रादिक ये संब प्रयोग किये जाते है। इस अ्रग्नि-कायके दु'खको कौन 
बचाता है। बनस्प्तिकायके जीव फल पत्ते आदिक तोडना ये सब बातें चलती है। तो ऐसे 
ऐसे हम झापने दुःख भोगे । आज उनकी खबर नही ञ्रा रही । उनकी तो खबर कया आये ? 
जब गर्भमें थे तो कितने दू ख सहन कर रहे थे--मंके पेटके ग्रन्दर उह्टे ग्रँधे पडे थे, जहाँ 
पर कि श्वांस लेने तकका भी स्थान न था, जहाँ मां की श्वांस भौर श्राह्दारके साथ ही साथ 
उसका भी सम्बंध था वहाँ क्या कम दुःख थे। ये दुःख हम आप सभीने सहे, पर इन दु.खों 
की क्या किसीको याद है ? जब एक इस ही भवकी बात याद नही तो फिर ग्रन्य भवोक्री तो 
बात ही क्‍या कही जाय ? हाँ कोई ५-७ वर्षको उम्रसे लेकर भ्रब तककी बात याद हो सकती 
हैं। देखो, रहे सभी लोग गर्भमे, निकले सभी लोग उस गर्भके अ्रन्दरसे, पर वहाँके दुःखोंका 
किसीको पता नहीं है। जब एक इस ही भवकी बातकी याद नही तो फिर अन्य भवकी बात 
वया कही जाय, पर युक्ति, श्रनुभव, शास्त्र, श्रागम ये सब यही बताते हैं कि ऐसे दु.ख पाये 
हैं, हम दु खकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यह समभमे श्राये कि देखो, हमने श्राज ऐसा बड़ा 
दुलेंभ मानव जीवन पाया तो इसे विषय कषायोमे रमकर न खोयें, मोह ममतामे न बडे । दूसरे 
पदार्थोकी प्रीतिमे पडकर इस जीवनको न गवाये किन्तु श्रपने स्वभाव परमात्माकी -सुधलें, जिस 
के परिणाममें हम संसार संकटोसे पार हो जायेंगे । 

(८४) न्रस पर्यायके क्लेश--हम सब- हुए है एकेन्द्रिय जीव, वहाँसे निकले । तो 
क्रम-क्रमसे वर्णान कर रहे है, ऐसा कोई नियम नही कि एकेन्द्रियसे दोइन्द्रिय हो, फिर तीन 
इन्द्रिय हो, कोई पञ्चेन्द्रिय भी हो सकता है, मगर क्रम क़मसे वर्णन यो कर रहे कि यह 
पता हो जाय कि उससे दुर्लभ यह, उससे दुर्लभ यह, ऐसी दुर्लभ दुर्लभ कितनो पर्यायें हैं 
जिनको बिता बिताकर ऐसा दुर्लभ मानव जीवन पाया | एकेन्द्रियसे निकला तो जीव दो- 
इन्द्रिय हुआ । दो इन्द्रियमें भी उस जीवको क्या मिला ? केचुवा, जोक, शंख श्रादिकको देख 
लो--चावलमे सफेद ,लट हो जाते हैं वे दोइन्द्रिय ही तो है, उन्हे क्या मिलता है ? एकेन्द्रिय 
याने स्पशेनइन्द्रिय द्वारा कुछ बोध चलता था, शब जिह्ठा द्वारा भी बोध चलने लगा, रसका 
परिचय हो गया, मिट्टी खाते है, चावलकी भुमी खाते, पर उन्हें क्या स्वाद श्राया ? यहाँ तो 
श्राप लोग हलुवा पूडीसे कमका स्वाद,लेना ही नही चाहत्ते, पर वहाँ दोइन्द्रियमे किस तरह 
का जीवन बितायें, वह दोइन्द्रियकी बात है । खा रहे है, श्राहार सज्ञा है, उसका कुछ विकल्प 
भी नहीं कर पाते, ऐसी बुरी स्थिति है दोइन्द्रियकी | वहाँसे यह जीव निकला तो तीनइग्द्रिय 
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हुआ | तीनइन्द्रिय जीव कौन हैं ? ये चीटा चीटी श्रादिक तीनइन्द्रिय जीव क्हलाते है । तो 
इनका क्या विकास हो गया ? एक नासिका इन्द्रिय द्वारा ज्ञान करमेका और विकास हो 
गया । वे सूंघ लेते है, जहाँ शक्कर रखी हो वहाँ सूंघनेके सहारे पहुच जाते है । तो कौनसी 
बडी विभूति मिली ? एक गन्धका शान और हो गया तो उसका क्‍या सदुपयोग ? तीनइच्द्रिय 
से बढ़े तो चारइन्द्रिय हुए । मच्छर, ततैया, भंवरा, मबखी श्रादिक चारइन्द्रिय जीव कहलाते ' 
हैं। इनको और कया मिल गया ? आँखोसे देख लेते है, कोई अगर हाथ मारे तो वे उडकर 
भाग लेते है, इतनी भर सुविधा मिली श्रांखोके हो जानेसे । तो यह भी बहुत बडी बात है । 
ग्रांखोका कितना महत्त्व है, तो मनुष्य जानते है'कि जब श्रांखोसे नही दिखता है तो उनकी 
चया दशा होती है ? वे तो यही कह बैठते हैं कि श्रगर श्रांखें नही' हैंतो कुछ भी नही है। 
न रहें श्राखें, न रहे कान, बहिरे हो जायें और भीतरमे' भेदविज्ञानकी बात झ्ोर आ्ात्मस्वभाव 
के जाननेकी बात श्रगर बनती है तो भले हो रहे अंधे, भले ही रहे बहिरे, मगर वहाँ टोटा 
कुछ नही पडता, बल्कि श्राँखोसे देखते हैं सुन्दर रूप, तो' इससे तो-भौर संक्लेश होता है। 
तब ही तो देखो प्रकृतिने श्रांखोको दो ढक्कन दिये हैं ॥ और इन्द्रियोका . तो ढक्कन नही है । 
धगर कही नाकमे दुगगेन्ध जाने लगे तो उसे कैसे बचा, सकें ? हाँ हाथसे दबा लेते है, मगर 
नाकको स्वयं ढककन नहीं मिला, मगर आ्राॉँखोको तो ढंकेकन मिला है | आँखोंकों बन्द करके 
बैठ जावो, मुझे नही देखना है कुछ, इतनी सुविधा मिलो है, मगर ये विषय कषायोंके लोभी 
प्राणी इस सुविधाका कहाँ उपयोग करते है? *तो चार--इनद्रय जीवोको श्राखें मिली है। 
भ्रांखोके द्वारा उन्होंने कुछ देख लिया, इतते। भर काम कर लेंगे, 'इससे अ्रधिक' वे क्‍या करें । 
मन नहीं मिला तो उन सब जीवोकी तरह रहेगे, कुछ विवेक न कर सकेंगे । कुछ आगे बढ़े 
तो प्रसज्ञों पण्चेन्द्रिय हुए। मानो पशु पक्षों हो गए तो इसमे कौन सा बडा उत्थानका काम 
कर लेते है? न!रकी हो गए, देव हो गए तो कौन बड़े उल्कनका कार्म कर लिया ? इन सब 
से नी दुलेभ जीवन है तो हमारा मनुप्यमवका है ।ः 
(८५) मनुष्यभ्षवक्ती च योग्य साधनोकी दु्लंभता-- भैया | लगता है ऐसा कि मनुष्य 

भचमे वडा कृ है, कभी भी मर जाते हैं, वियोग हो जाता है। छोटी-छोटी उम्रके बच्चे 
मर जाते, दादा, वाबा श्रादिक मर जाते, वियोग हो जाता तो यह बडा कष्ट है। परे भाई 
जहां मर जाते हैं, जहां वियोग हो जाता है, जहाँ इतना कष्ट है, उद्धार बहीसे हो सकता त्ज 
जड़ा योई नही मरता याने वियोग नहीं होता, एक साथ मरते हैं. भोगशृमिमे अथवा देवोमे 
ह दवी गुजरी तो थोडी देरमे दूसरी देवी हाजिर । कोई देव गुजरा तो थोडो देरमे दुसरा देव 
दाजर । यहाँ वियोग कहा भोगना पडता ? इसलिए वहांसे मुर्ति नही है । मुक्ति वहसे है 
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जहाँ वियोग होता रहता है | ग्राज हम आपने मनुष्यभव पाया है तो यहा कुछ विवेक और 
बढाकर चलना चाहिये । विषय कषायोमें तो सारा जीवन खोया, ऐसी संग्ति बनाये ऐसी 
स्वाध्ययकी परम्परा चलायें, ऐसी तत््वज्ञानकी गोप्ठी बनाये कि बरात्रर ऐसी प्रेरणा मिलती 
रहे प्रोर विषय कषायोसे दूर होते रहे, यह रहा सहा थोडा सा जो जीवन है वह इस ढगसे 
गुजरे तो यही एकमात्र ग्रसली बात्त है। बाकी तो सब बेकार बात है । तो हमने ऐसा दुलंभ 
मनचुष्यभव पाया श्लौर उसमें भी श्रगर हम लब्ध अ्रपर्याप्त मनुष्य होते तो वह तो निगोंद जैसी 
बेकार स्थिति थी | वह नही हुए ।. मानो खोरी जातिमे, खोटे ज्ञेत्रमे, खोटे धर्मशासनमे पैदा 
हो गए होते तब भी हमारा क्या उठता ? तो इतनी बातें जो श्राज हम आपको मिली हैं 
अच्छी जाति, अच्छा कुल, अच्छा धर्मका वातावरण श्रच्छी सगति, इन्द्रियां भी पुष्ट, आयु 
भी पर्याप्त, तो यह हम आपका एक बहुत बडा उत्थान है। मान लो कदाचित्‌ श्राज तक 
जीवित न रहने, गर्भभे ही मर गए होते तो वया ऐसा हो नहीं सकता था ? पर आज तक 
जीवित है तो समझो कि यह देखनेके लिए जीवित है कि कैसे मेरी धर्म प्राराधना बने और 
कंसे मैं मुक्तिमें अपनेकी ले जाऊ। ऐसा दुर्लभ मानव जीवन ,पाया तो इसमें हम श्रापका 
कतेव्य क्या है ? वह कर्तव्य होना चाहिए जो दुलंभ हो । इसे कहते है बोधिदुर्लभ । 

(८५६) मिथ्यात्वविनाशकी, दुलंभता-अ्रहा सम्यम्द्शन, सम्यस्भान और सम्यक्‌- 
चारिवका लाभ बने तो यह हमारी उत्कृष्टता है। सम्यग्दर्शन बया ? जाननेके लिए तो अनेक 
कथन है, लेकिन सीधी सादी बात थोडी सी जान लें सम्यक्त्वके लिए। आखिर मेढक, गाय 
भैस, बैल आदि भी सम्यग्दष्टि हो सकते, तो वे कहाँ व्याकरण पढ़ें ? कहां बहुत बहुत बातें 
समझें ? वे तो ७ तत्वोके नाम भी नही बोल सकते, फिर भी सम्यकत्व होता | तो सम्यक्त्व 
उत्पन्त करनेके लिए यद्यपि बहुतसे ज्ञानकी श्रावश्यकता नही, फिर भी पश्ुपक्षियोकी अपेक्षा 
से कुछ विशेषताकी आवश्यकता है । हम अपना पहिले ऐसा व्याबह्ारिक जीवन बनायें, 
किसी पर प्न्याय न करें, अ्रभक्ष्य पदार्थ न खायें, कभी कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुकी उपासना 
न करें, अपनेको एक सुरक्षित बनायें और प्रन्दरमे क्‍या देखें ? उससे पहिले हम क्या चिन्तन 
करें कि सुदेव क्या, सद्शास्त्र क्या श्रौर सदगुरु क्या ? तो जो आत्मा रागद्वेष रहित, जन्म 
मरण रहित हो गया है उस आत्माको कहते -है देव -। देवके मायने आदर्श.। मुझे क्या बनना 
चाहिए ? ऐसा श्रादर्श जो चित्तमे श्राये उसे कहते है देव | ऐसा विशुद्ध आत्मतत्त्व । देखो 
जो चीज है वह चीज अकेली रह सकती है |. जैसे चौकीपर कूडा जम गया तो यह कूडा 
प्रलग हो जाय शोर चौकी खाल्सि रह जाय, यह बात सम्भव है ना ? तो जब मेरी सत्ता 
है, मै स्वयं कुछ हूं वो मेरे पर जो कूड़ा जमा है, पर सम्पके लगा है, यह परसम्पर्क हट 
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जाय झौर मैं केवल आत्मा ही रह जाऊँ, यह बात तो सम्भव है ना, ऐसी स्थिति कभी हो 
तो उसे कहते हैं देव । उसका विश्वास हो कि मुझे तो यह बनना है और ज्ञान और प्रानन्द 
की स्वच्छता यहा ही है, श्रन्य किसी भी पदमे, सांसारिक स्थितियोमे कोई सार नही है । 
इसही बातको बताने वाले शास्त्र सत॒शास्त्र कहलाते हैं श्रौर इस ही विधि पर चलने वाले 
जन सद्गुरु कहलाते हैं उनकी सेवा उपासना हो झ्ौर अपने श्रापमे क्या विचार हो ? सो भी 
सुनिये । 

(८७) श्रन्तः ज्ञानज्योतिविकासकी दुर्लभता--देखो यह तो सभी जानते है कि यह 
देह सदा साथ न देगी । इस देहको छोडकर जाना होगा । तो यह मान लीजिये कि देह जुदी 
चीज है पश्रौर मैं जुदी चीज हूं । यदि देह श्रोर मैं एक होता तो यह देह मुझसे कभी भ्रलग 
न हो सकता था। ये भिन्‍न-भिन्‍न चीजें है, जरा सी बात देखकर ही समझ सकते हैं कि मैं 
इस देहसे निराला हु । श्रब श्रागे और देखो कि जो मेरेमे क्रोध, मान श्रादिक कषाये जगती 
हैं तो इन भावोके समयमे मैं कितना हैरान हो जाता हूं और कुछ समय बाद ये कषाये 
रहती भी नही है । तो जिन भावोसे हैरानी हुई, जो भाव रहे नहीं, उन भावोको मत 
समभें कि ये मेरे है जो चीज विनाशीक है, वह मेरी नही, वह तो किसी की छाया है । मैं 
तो हू उस छुद्ध परमात्माकी तरह स्वभाव वाला । इतनी बात समभमे आये बिना सम्यक्त्व 
नही होता श्रोर जिन गाय, भेसा, बैल, मेढक मछली ग्रादिकको सम्यवत्व हो गया हो तो 
उनको यह स्वभाव तो समभमे भा ही गया था तब सम्यक्‍त्व हुआ, पर इतनी चर्चा करते 
नहो थे, वह तो एक दृष्टिकी बात है। उनकी दृष्टिमे आत्मस्वभाव झ्राया शौर उसमे ही 
उन्हे श्रहका अनुभव हुग्ना तब उन्हे सम्यग्द्शन हुम्ना । सम्यग्दर्शनकी विधि तिर्य॑चोंमे और 
हो, मनुृष्योमे श्लौर हो सो बात नही, लेकिन तिय॑ज्चोकों बाहरी प्रटपट साधन ज्य'दह नही 
लगे इसलिए वे पढे लिखे नही । श्रभक्ष्यका बोध नही होता, ऐसी स्थितिमे भी वे पार पा 
लेंगे, पर मनुष्य पार न पा सकेंगे । एक उस योग्य झ्राचरण चाहिये | श्राखिर हमको सम- 
भना है श्रपता आत्मस्वभाव । मैं सबसे निराला केवल ज्ञानस्वरूप हु । जरा सी ही तो बात 
बोला है, इतनों बारब्रार भावना बतायें घरमे या और जगह कि मैं, देहसे निराला, कर्मसे 
न्‍्यारा, कषायोसे न्यारा मैं एक ज्ञानज्योति स्वरूप हुँ। जब ऐसा कुछ भीतरमे मनन करें 
तो अपने आप यह बात समभमे आयगी कि मेरा दुनियामे क्या है ? कुछ नही । तब झकि- 
ज्चनता पूरी त्रह समभमे श्रायगी और समममे , आयगा कि मैं किसीको पुत्र मान रहा, 
स्त्री, पति आदिक मान रहा, अन्य कुछ अपना समझ रहा, उस समभमे कितनी विडम्बन। 
पी, कितना श्रज्ञान बसा था ? ओह इस ज्ञानमूरति सुर प्रात्मतत्त्वका दुनियामे श्रणुगात्र 
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भी नहीं है । यह बात उसकी समभममें स्पष्ट ग्रा गयी । पर वह जब तक गृहस्थीमे है तब 
तक सद्व्यवहार करता है। तो दुर्लभ क्‍या चीज हुई ? सम्यग्दशंन, सम्यग्ञान और उससे 
भी दुलंभ है सम्यक्चारित्र । याने ऐसे सहज ग्रात्मस्वभावमें बसने के लिए इतना विरक्त हो 
जायें कि जिससे सहज जब घाहे बसा ही रहा करे तो उसे कहते है सम्यक्चारित्र । जिसको' 
सम्यक्चारित्रका उदय हुआ है उसे ममता नहीं जगती, बाह्यवस्तुवोका संग्रह नही करता । 
बाह्य वस्तुवोका संग्रह करना ही यह सिद्ध करता है कि इसको उसमे ममता है। तो ऐसी 
एक निग्नेन्थ अकिज्चन स्थितिमें रहते हुए केवल ज्ञानमान्र भ्रतस्तत्वकी ही भावना बनी रहे 
ऐसी स्थिति होती है सम्यक्चारित्रमें । सम्पक्चारित्र हम परिपूर्ण नही पा सकते तो दृष्टि दें 
कि हम भ्रपनी शक्तिको न छुपांकर इस चारित्र श्औौर संयमकी श्राराधनामें लगें । तो यह 
बोधिभाव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ये दुलंभ है। 

(८८) जीवकी सर्वोत्कृष्ट श्रादर्श एवं प्रनुकरणीय अचस्था--श्रब रत्नश्नयकी उत्कृष्टता 
में भौर ऊपरकी स्थिति सोचिये--जिस भव्य पुरुषको रत्नश्रयका लाभ हुश्रा है उसको भ्रधिक, 
उत्कृष्ट स्थिति प्राजके कालमें तो न मिलेगी, लेकिन वज्ञवृषभनाराचसंहनन वाले बढ़े तगडढ़े 
हुष्ट पुष्ट बलिष्ट शरीर वाले, जो बड़े बड़े परीषहोंका कुछ भान ही नहीं करते, यो ही सहज 
सहते जाते है, उनमें ऐसी क्षमता है कि बाघायें कैसी ही श्रायें पर वे अ्रपनी ज्ञान आराधनासे 
च्युत नही होते । यहाँ तो एक मच्छर भी काटे तो ये सब चर्चायें एक तरफ हो जायेंगी | उसी 
पर ध्यान जायगा | कदाचित्‌ न जाये शौर बाधाये झ्रायेंगी तो उससे चिगर जाते है। क्‍यों तप- 
स्था करना बताया है? तो समाधितंत्रमें कहा हैकि बड़े श्रारामसे, बिना कष्ट भोगे कुछ 
ज्ञान पा लिया तो कोई कष्ट श्रानेपर वह सब ज्ञान बिदा हो जायगा । इसलिए कष्ट भोगनेक्ा 
करभ्यास करना चाहिए तपश्चरण करना चाहिए कि कभी कष्ट श्राये तो उस कष्टके समयमे 
भी मैं अपने आनन्दसे विचलित न हो सकूं । उसके लिए ये बाहरी तपश्चरण बताये गए है। 
तो अब इन बाहरी तपश्चरणोको करके वे मुनिराज पअ्रपने श्रापमे ज्ञानस्वरूपकी श्राराधना कर 
के और ऊँची श्रेणी मारकर जहाँ विकल्प भी नही रहता, बडी समाधि रहती है, ऐसो स्थिति 
मे आकर वह एक शुद्ध श्रानन्‍्दका भोग करता है और उसको श्राकुलता नही रहती है। सहज 
ज्ञानस्वरूपका अनुभव बनाये रहता है, ऐसी स्थिति उनके कुछ काल रहे तो उनका मोह मूल 
से क्षीणा हो जाता है, फिर च्ारित्र मोह भी रच नही रहता। उन्हे कहते हैं क्षीण मोह। मोह 
मिटा कि नियमसे भ्रन्तमुह्॒तमे केवलज्ञान हो जाता है, फिर वे कैवली हो गए, जिनकी हम 
पूजा करते है ये अरहत जिनेश्वर देव सिद्ध भगवान ये इस तरहसे उत्थान पा पाकर एक पर- 
मात्मस्वरूप हुए हैं। जब तक इन सारी बातोका परिचय न होगा तो भगवानकी महत्ता भी 
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विदित नही हो सकती । ऐसे भगवान जिनेन्द्र यह ही उत्कृश स्थिति है और जब 8नके बाकी 
श्रधातिया कर्म दूर होते, शरोर भी जुदा हो जाता है, जब इसकी और उत्कृष्ट स्थिति मिद्ध 
भगवंतकी हो जाती है । तो हमको सिद्ध भगवत तक पहुचना है, ऐसी स्थिति पाना है, यह 
ध्येय इस मनुप्यभवमे बना लिया जाय तो काम बन जायगा । हम पूर्वमे निगोदमें थे, वहांसे 
हटकर बहुत यात्रा कर चुके है। भ्रब कोई ऐसा दुष्कर्म न हो कि फिर बड़ी खोटी दुर्गतियोमे 
जाना पढ़े । इन सब दुर्गतियोके जाननेसे यह शिक्षा मिली । 

(८६) क्लेशका कारण विरुद्ध परिणमन--हम श्राप सब लोग जब कभी संकट 
श्र दूं खकी चर्चा करते हैं तो बहुत संकट, बहुत क्लेश बताया करते हैं । जितने पुरुष हैं 
उतने ही मुह, उत्तनी ही बाते कष्टकी कही जाती हैं, किन्तु निर्शाय करके श्राप समझ सकंगे 
कि हम झापपर कोई कष्ट है मूलका तो वह है जन्ममरणका । जन्म लेते है, मरते है, फिर 
जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, यह जो हमारी परिपाटी है, उससे हम आप दुखी हो रहे है । 
जन्मके समय दुःख, मरणके समय दु ख। जन्म मरणके बीच जितनी सारी जिन्दगी है उस 
जिन्दगीमे भी दुःख । फिर मरे, फिर जन्मे याने दु'ःखकी परम्परा निरन्तर बनी ही रहती है । 
यही हम आपके सामने बडी समस्या है । यहाँ तो लोग ये समस्‍यायें रख देते होगे कि हमारा 
व्यापार नही चलता, हमारी ग्राय अ्रच्छी नहीं है, हमारे घरके लोग प्रतिकूल बने हैं अथवा 
पुत्र ऊुपुत निकल गया है या ओर और कुछ बातें, लेकिन सत्य समक्रिये कि ये सारीकी सारी 
बातें मेरे जिए कोई समस्या नही हैं । जो होता है हो, उमसे मेरेमे क्या नुकसान झेत्ता, अच्छा 
सलेंगे कोई लोग तो वे अपने लिए चलेंगे, बुरे चलेग्रे तो वे ग्पने लिए चलेंगे, उनसे मेरेको 
पया होता है ? यह कोई समस्या नही है | समस्या है तो यहो है कि जन्ममरणके हम दु.ख 
भोगते हैं । प्रनेक कुयोनियोमे जन्म लेते हैं श्रौर कल्पनायें करके दुःखी होते हैं। यही सकट 
है एम गागपर | जैसे लोग सोचते हैं कि मेरा यह संकट मिट जाय, इसके लिए मैं सारी 
सम्पदा खर्च कर दूँगा मानों तवियत खराब हो गई तो सोचते हैं कि यह हमपर बडा संकट 
रै, मे हक नए तारों सम्यदा लगा दृूगा। वच्चेकों कोई काम कराना है, सारी सम्पत्ति 
। नारी समस्या बना ड.लने हैं, लेकिन जन्ममरणका संकट ऐसा है कि इसके 
कम पल मय भी देने पड़ें ओर अगर जन्ममरणका सञ्ट मिटता है तो समझो कि मैंने 
इसे मम्सेमे यहू संतद दूर कर दिया। शव जरा विचार करो कि ये जन्ममरणके सकट किस 
शिविम मिट सकते है ? तो पहिले यह समझें कि ये जन्ममरणके संकट क्यों झा रहे है ? 
घ्नका पार्श है उल्दा चलना । हम सोधें चलते नहीं, चलते है उल्टा तो बस संकट आ जाते 


पुंद्या नो नो परे कि बट उल उल्ट चम कैसे पायें 
मी तो बहन है कि बढ़ उल्दा उल्टा हो चनता है। साता कैसे पाये, आराम 
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कैसे मिले, तरककी कैसे हो ? वह तो उल्टा ही चलता है | तो यही बात यहाँ समभिये कि 
मेरे जन्ममरणके संकट कसे मिटें ? मैं तो उल्टा चल रहा हु । क्‍या उल्टा चल रहा हूँ कि 
मेरा स्वरूप बुछ है, हम मानते कुछ है। जगतके पदार्थोका स्वरूप कुछ है, हम मानते कुछ 
है । हमे सहज ग्रपने स्वरूपके अनुसार रहता चाहिए, पर रहते हम उल्टे है, इसी बातको 
संक्तेयमे इन तीन विभागोमें बताया है--मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र । इन 
तीनोके वश होकर संसारमें जन्ममरणाका दुःख उठाया जा रहा है। 

(६०) मिथ्यादर्शन, सिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्रव प्रभाव--श्रब मिथ्यादर्शन, मि- 
थ्याज्ञान, मभिथ्याचारित्र इन तीनोंपर चिचार करे । भिथ्यादर्शन क्‍या है ? मिथ्यादर्शेनका 
प्र्थ है--मूठा श्रद्धात करना, अपने आपके बारेमे कूठा विश्वास बनाना । मैं हु कुछ श्रौर 
मानते प्रपनेको कुछ, बस यह ही यिथ्या श्रद्धान है । मैं हु चेतन्यस्वरूप, भ्रन्य समस्त पदार्थों 
से मिराला, पर माना जाता है क्या कि मैं हु यह देह । जो कुछ पोजीशन है, जो कुछ बाहरी 
परिस्थिति है उसरूप अपनेको माना जाता है। यह हू मै । यही हुमा मिथ्या विश्वास । देखो 
अ्रम बनाकर मिथ्या विश्वास बनाकर कोई लोकमे भी तरक्की नहीं कर 'सकता । झात्माकी 
उन्नति तो पायगा कैसे ? अपने बारेमे कैसा मिथ्या विश्वास लगा है कि मैं श्रमुक गाँवका हूं, 
प्रमुक परिवार वाला हूं, श्रमुक जातिका हूँ, अ्रमुक पोजीशनका हूं, व्यापारी हु, सबिस वाला 
हूं, भौर श्रीर प्रकारकी कितनी ही बातें मांनते--मैं पुत्रो वाला हूं, मै बलवान हूं, दुबंल हूँ, 
सुखी हूँ, दुःखी हूँ, निर्धत हूं, धनी हूं, काला हूँ, गोरा हु श्रादिक कितनी ही तरहकी अपने 
श्रापमे यह कल्पनायें उठाता है यह है एक शुद्ध ज्ञानमात्र, केवल जानन, यही स्वभाव है, पर 
लोग मान रहे अपनेकोी कितना उल्टा । बस इस मिथ्यात्वके कारण हम ससारभे रुलते है। 
एक बात श्रोर भी सोच लो--अआखिर हम सब लोग भगवत्तस्वरूप है । भगवान जैसा स्व- 
भव रखते है, इसीलिए ऐश्वर्येहप है । कोई हँसी ठट्टा नही है। जब हम इतने बडे है, ईश्वर 
स्वरूप है तो जो हम चाहे वैसा न हो ऐसा नहीं हो सकता । जो चाहते हैं सो होता है । 
आप सोच रहे होगे कि बडी अ्रच्छी बात है कि हम बडे है, ईश्वरस्वरूप है, हम जो चाहते 
सो होता है, ठीक है | देखो हम देह चाहते है तो देह मिलते रहते हैं। है ना खूबी । हम 
शरीर चाहते है, शरीरमे प्रीति करते है, शरीरमे मोह बसाते है, शरीरको मैं हु ऐसा मानते 
है तो फिर ये शरीर दनादन मिलते चले जायेंगे । देखिये जैसे लोग कहते है कि एक बड़े 
बर्तनकी खुर्च भी एक दो श्रादमियोका पेट भर देती है, तो मैं बडे ऐश्वर्य वाला हू तो देखो 
यहाँ भी ऐश्वर्य चमक रहा है । जो देहको मानता हो कि यह मै हू, तो देह बराबर मिलते 
रहते हैं । हाँ विवेक यह करना है कि यह देहका मिलना भला नहीं है, गह तो जन्ममरशाको 


हद सरल ग्राध्यात्मिक प्रवचत 


बात है । यह तो संकट है । जब यह देह न चाहे, देहसे उपेक्षा करें तो वैसा भी हो जायगा । 
तो विवेक करना है, कठिनाई कुछ नही है। कैसे उद्धार होगा ? इसमे मुश्क्लि जरा भी 
नही है । एक प्रपनी दृष्टि पलटनेकी जरूरत है । जैसा हम चाहेगे, जैसी हमारी दृष्टि होगी 
वैसा काम बन जायगा, इसमे कोई संदेह नहीं । तो हम देहको चाहते है, देहको मैं हूं ऐसा 
मानते है तो ये देह मिलते रहते है। यही तो कहलायी जन्म मरणकी परिपाटी । तो यह 
परिपाटो क्यो बनी ? मिथ्याश्रद्धानसे, मिथ्यात्वभावसे झौर भी देखो कंसे कैसे मिथ्यात्व लग 
रहे हैं । शरीर तो भिन्‍न वस्तु है। मैं श्रात्मा ज्ञानस्वरूप-भिनन्‍न वस्तु हूं । यदि शरीर उत्पन्न 
हुआ याने जन्म हुआ तो यह मानता है कि मैं ही उत्पन्त हो गया । शरीर न था, वे बिखरी 
वगेणायें थी, शरीर बनने लगे तो यह मोही मानता है कि मैं बनने लगा हु । मैं उत्पन्त हो 
गया हूं श्रोर जब शरीर मिटता है तो यह मोही मानता है कि मैं मिट गया हूं । यह है इस 
का मिथ्या विश्वास । जहां उल्टो चाल चल रहा हो, भीतरमे श्रद्धा हो उल्टी बना रखी हो 
तो उसके ऊपर जो भी क्रियाकाण्ड चलेंगे वे सब मिथ्या चलेंगे । नीचे औधी डेगची रखें तो 
जितनी डेगची उसपर रखी जायेंगी वे सब श्रौँंधी रखो जा सकेंगी। उस पर सीधी डेगची 
नहीं रखी जा सकती । जब मिथ्या विश्वास है तो हमारी जो क्रियायें होगी,.वे भी मिथ्या 
होगी । ऐसा मिथ्यात्वमे लग रहे है तो जन्म मरण मिल रहे हैं । 

(६१) सप्ततत्वविषयक श्रमिथ्याद्धान हुटाकर सम्यक्‌ श्रद्धान करनेका कर्तव्य-- 
देखो जब भला होनेको होगा तो ज्ञानप्रकाश तो मानना ही होगा । अधेरा तो मिटाना ही 
होगा । ऐसा अपना हृढ निर्णाय बनाना ही होगा कि भेरे शभ्ात्माका तो मेरा चैतन्य्स्वरूप 
मात्र है श्रोर कुछ नही है | वह बात यदि अभी बना लें इसी भवमे तो हमारा क्या बिगाड़ 
है ? श्रभीसे मुक्तिमागं मिल जायगा । अभीसे शान्ति मिलने लगेगी । श्रभीसे हमें सन्मार्ग 
मिल जायगा, इसके लिए देर करना श्रच्छी बात नहीं है। सत्य निणंय- बना लें, सत्य 
विश्वास बना लें, अन्यथा समारमे जन्म मरणा ही करते रहना पड़ेगा । इसके मिश्यात्वकी 
दशायें देखो कया उल्टा उल्दा मान रहा है । बाहरी वस्तुर्वों हमे न सुख देती न दुध्ख देती, 
वे तो श्रपनी सत्तासे अपने ग्रापमे पडी हुई है, लेकिन यह मोही मानना है कि मुझे प्रमुक 
सुख देता है, भ्रमुक दुःख देवा है श्लौर भीतरपे यह वासना बनाये हैं कि यह' प्रेम यह राग 
वडा सुखदायी है । जो दु खक्रा कारण हैं उन्ही कषायोक्रों यह मुखदावधी मानता है । जब 
क्रोव प्राता है तो क्राब करते हुएमे यह मौज मानता है । दुखी थोडे हो होते हैं कि हाय 
क्या करें ? भरे को कोव प्रा गया । वह तो क्रोधक्ो अपना स्वरूप समझता है और क्रोधमे - 
कभी कमी आये तो उसको और तेज करना चाहता है । उसको श्रपता जीवन समझता है । 
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तो जो विकार कषायें हमे दुःख देने वाली है उन ही विकार और व षायोकों सुखदायी मा- 
नता है ? यह मिथ्या विश्वास है ना तो कैसे पूरा पडेगा ? इसके साथ ही यह भी देख लो 
कि जो वास्तवमे हितकारी है उसे दु'खदायी समभता है। जैसे गुरुजनोंका सत्सग, शास्त्र- 
स्वाध्याय, प्रभ्नुभक्ति, पूजन झ्रादिकमे शामिल होना, कुछ समय अपनेको बाहरी मोह चित्त 
से हटाकर कुछ धर्मध्यानमे लगाना, यह कुछ हितकारी है। पर इसमे प्रीति नही जगती । 
जिनके जगती है । उनका भला हो रहा है और देखिये--भीतरमे ज्ञान ग्रौर वैराग्य वास्तव 
में ये ही हितकारी है, सही ज्ञान जग जाय और बाह्यपदार्थॉसे विषयोसे राग हट जाय, यह 
है हितकी चोज, लेकिन इसको दुःखदायी मानते हैं। तो ऐसा मिथ्या श्रद्धान है उसका फल 
यही है कि जन्मते है श्लौर मरते हैं। किसी पुरुषने एक बार यह शका की थी कि ज॑से गेहके 
दानोसे गेहू ही तो प॑दा होता, ऐसा ही मनुष्य कोई मरेगा तो मनुष्य ही तो बनेगा, फिर 
क्या हर्ज है- अधिक धर्म करनेकी । मनुष्य है, मरेगा तो मनुष्य बन जायगा, फिर मनुष्यकी 
बात मिलने लगेगी । घबडाहटकी बात तो तब है जब हम कीडा बन जायें, पेड पौधे बन 
जाये, सो ऐसा कैसे होगा ? चनेसे चने ही तो होते है, तो मनुष्य मर गया तो मनुष्य ही 
तो बनेगा । एकने यह शंकाकी थी | इस सम्बन्धमें जरा विचार करें। शंकाका जो ग्भिप्राय 
है वह तो यही था था कि गेहूंसे गेहूं बनता, तो यह ही बात यहां भी है । मनुष्य शरीरसे, 
मनुष्यके रजबीयंसे मनुष्य बनेगा, इसमे शंका नही श्राती लेकिन जीवकी बात क्यो लगाते कि 
जो जीव मनुष्यगतिमे है वह मनुष्यगतिपें पैदा होगा, 

देहकी बात देहमे लगावों, उसका हम विरोध कहां करते । गेहुँसे गेहूँ देह बनेगा, मनुष्य 
से मनुष्य देह बनेगा, पर जीवकी बात बीचमे क्‍यों लगाया ? उसकी सृष्टि तो भावोंके अनुसार 
है। जैसा भाव करेगा वैसी बांत पायेगा । तो एक तो जन्म मरण झौर फिर उसमे विश्वास 
भी नही कि मरकर क्या बनेंगे । तो है ना बडा भारी संकट ? श्रगर १०-४ वर्ष अच्छी तरह 
जी लिया तो इतना जीनेसे क्‍या पूरा पडता ? इतनी तो ग्नन्तकालकी यात्रा घरी 
है, वह यात्रा सही होनी चाहिए । भिथ्या श्रद्धान है इस कारण जीवको जन्म मरणाके संक्ट 
सहने पडत्ते है । मिथ्या विश्वासकी ही तो बात है। बताग्नो इच्छा करनेसे दुःख होता है कि 
श्रानन्द ? सब सोच लेते हैं कि जब इच्छाये करते हैं तब बडी बेचैनी होती है। सोच लो जरा 
जरासी इच्छा । श्रापको यह इच्छा हुई कि भ्राज तो हमे पापड खाना चाहिए तो देखो--झ्राप 
को तुरन्त आकुलता होती कि नही ? बच्चीसे कहलवाते कि मासे कह दे कि श्राज पापड़ बनावे, 
प्गर कोई सामान न हुत्ना तो उसे भी लाते, यो अ्रवेक खटपंट करनी पड़ती हैं। नगता तो 
यो है कि इसमे तो कोई खटपट नहीं करनी पड़ रही, घरमे सब प्रकारकी सुविधा है, लेक्नि 
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क्सी चीजकी इच्छा जग जाय तो नियमसे क्लेश होगा। उसी समय क्लेश होगा। क्यो क्लेश 
होता है ? देखो--जिस समय इच्छा है उस समय वह चीज मिली हुई है क्‍या ? अगर मिली 
होती तो इच्छा क्यो बनती ? इतना तो निश्चित है कि जब हम जिस चीजको इच्छा करते 
है उस समय वह चीज हमारे पास नही है, श्लौर जब नही है तब उसकी प्रतीक्षा करते, घूमते, 
तो श्राकुलता है कि नही ? तो इच्छा प्रकट श्राकुलता है लेकिन लोग उन श्राकुलतावोसे ही 
भ्रपनी महत्ता मानते हैं। भ्रपना सुख मानते हैं | तो ऐसे मिथ्या श्रद्धान जब किये जा रहे है 
तो इनका मूल सक्ट कैसे दूर हो सकता है ? एक बात श्रौर खास-समझ लीजिये--हर एक 
कोई किसी न किसी बातकों बडा समभकर उसकी बाट हेरता रहता है य्ह रेज भी पद्धति है । 
जिसमे जिसने नफा समझा, जिसमे अपना हित समझा उसकी बाट जोहते कि नहीं-? जिससे 
प्रीति लगी हो उसकी बाट जोहते ना ? तो बाट जोहनेका सबमे माह पडा हुआ है। भ्रव सोध 
लो कि हम किसकी बाट जोहा करते है ?  फर्मकी, पुत्रकी, पुत्नीके विवाह श्रादिककी । तो ये 
सारी बाट जोहा इस जीवने, मगर-एक मोक्षकी बाट नही जोहा । कब वह समय श्राये कि मैं 
कम और शरीरसे श्रलग रहकर एक केवल निज स्वरूपमात्र रहू, यह ब्राट नही जोहा, उल्टी 
बाट जोहा, तब इसके उल्टे ही त्तो काम होगे । तो ऐसी मिथ्या धारणा बनाया है इस जीवने। 

(६२) सम्यकत्वक्की संसारतरणमे कर्ोधाररूपता--और ऐसे हो विश्व/सके साथ ज्ञान 
भी नच रहा है, उसके अनुकून तो ससारके संकट भ्रायेंगे ही । अगर सबट न चाहिए तो मि- 
श्या श्रद्धान छोड दीजिये । जब तक मिथ्याविश्वास लगा है तब तक हम।री,जो गाडी चलेगी 
चह उल्टी चलेगी । देखो नाव खेने वाले मललाह चाहे कितने ही लोग-नावको खेते रहे, मगर 
उन सबक्री चोटी एक कर्णधारके”हाथमे रहती है-। करांधार वह कहा जाता है जो नावके 
पीछे एक डडेमे सूत्र जैसा लगा रहता है उसे घुमाता है । वह जिस दिशावी ओर मोड देता 
है नाव उस ही श्रोर बहने लगती है । चलाने वाले -लोग तो नावको तेजीसे चलाते रहते है 
पर नाव किस दिशासे चले यह उस क्ररधारकी करतूत पर निर्भर करता है, तो इसी-तरह 
समझ लीजिग्रे कि हमारा श्रद्धात जिस ढगफ़ा होगा बस वैसी ही हमारी दिशा बन जायगी 
फिर चाहे क्रियाये क्रिननो ही तेज कर डालें । तो हमे भिथ्या श्रद्धानसे हटना चाहिए जिसके 
वलपर मिथ्या चारित्र चलता है। सो मिथ्याचारित्रपे ,प्रायः सब 'जीवोके बिना सिखाये 
मिथ्याचारित्र लग रहा है । कोन कह रहा है-कि हिंसा करो, भूठ बोलो, चोरी करो, व्यभि- 
चार करो, उनमे लालसा बनाये रहो.? ये कोई पाठशालामे सिखाये जाते है क्‍या ? भरे ये सब 
ती अपने आप ही लोग करने लगते हैं । तो यह मिथ्याचारित्र हो तो है. कछ सिखा सिखाया 
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भी मिथ्याचारित्र बनता है। जिनकी कुछ पाठशालायें है, कुदेव मानो, कुशास्त्र मानो, कुगुरु 
मानो बड़े बड़े शास्त्र रचे जाते है, बडा डर दिखाया जाता है कि देखो प्रगर तुम इसे न 
मानोंगे तो काफिर कहलावोगे, चरकमे जावोगे । सब तरहसे अपना मोर्चा बनाया जाता है 
कि ये ग्रहीत मिथ्यात्वमे बने रहे | तो यह मिथ्या चारित्र या ग्रहीत श्रद्धान कैसे लगा ? ज्ब 
झपने आपको शअ्रपनी सुध न रही तो जिसने जैसा समझाया वैसा चल बैठते हैं। जैसे बच्चों 
को कहाँ अ्रधिक भ्रकल होती है ? कोई कहे कि रे बच्चे देख तेरा कान कौवा ले गया तो 
वह बच्चा उस कौवेके पीछे भागेगा । उसे यह बुद्धि न जगेगो कि मैं जल्दी ही अपने कानोंको 
टटोल लूँ और व्यर्थकी भाग दौड बंद कर लू | तो ठीक इसी तरह इन मोही जीवोको अपने 
ग्रापमें ग्रकल नही होती है, क्योकि उन्हे सत्यका श्रद्धान ही नही हुआ । जिसने जैसा बहका- 
दिया वैसा बह जाते है। तो यह जीव मिथ्यात्वी बना है, विषयोमे इसकी प्रवृत्ति है, यही 
कारण है कि इसके जन्म मरराक्के संक्टकी परम्परा बराबर बनी रहती है। श्रगर जंच ग्रया 
हो कि सत्व है, भेरे पर श्रौर कोई संकट नही है, सारे संकट तो एक कल्पनाकी बात है, 
मान लेनेकी बात है, है नहीं कोई संकट । कोई मान ले सकट तो इसका क्‍या इलाज जैसे 
कोई एक पागल किसी कुबें पर बैठा हुआ था। वहाँ सडकसे अनेक लोगोका प्राना जाना 
चल रहा था। वहां कोई मुसाफिर श्रपनी मोटर खडी करके पानी पीने लगे, फिर पानी 
पीकर वे चले गए, पर वहां बैठा हुआ वह पागल यह मानकर दुःखी होता है कि हाय मेरी 
मोटर चली गई । श्रे कहां थी उसकी मोटर ? पर उसने कल्पना ऐसी बनाया कि यह मेरी 
मोटर है तो उसके पीछे वह दु.खी हो गया, ठीक इसी तरह ये जगतके प्राणी भ्रपनी सड़क 
से, प्रपने मार्गसे या प्रपनी-भ्रपनी गतिसे ग्राते हैं, एक स्थानपर कुछ समयके लिए इकटूठे 
हो जाते हैं, बादमे वे श्रपनी-अपनी करनीके अनुसार भिन्न-भिन्न गतियोमे चले जाते है, पर 
वहाँ रहने वाला वह मोही, भज्ञानी, पागल' प्राणी मानता है कि श्ररे भेरा प्रसुक चला गया, 
हाय अरब वया होगा ? यो वह दुःखी होता है। तो इस दुःखका मूल कारण है भूठा श्रद्धान, 
झूठा विश्वास । .. ह 
(६३) आत्महितके लिये मिथ्यासावके निवारणकी अनिवार्यता--श्रात्महितके लिये 

मूठे श्रद्धातकों मेटना होगा । यह कैसे मिटेगा ? एक निजरहृश्सि ये ध्वस्त हो जायेंगे। जैसे 
ईंघनके बहुत बड़े ढेरको जला देनेका साधन श्रश्तिकी एक कणिका है, इसी तरह बड़े-बड़े संकटों 
को, विकारोको मिटा देनेमे समर्थ एक सम्यवत्व कणिका है। सच्चा विश्वास बने, अपने श्राप 
के स्वभावका अनुभव हो तो स्वभावसे मग्तता बनेगी। सारे संकट अपने श्राप टूर हो नायेंगे। 
तो एक बात यह ध्यानमे लाना है कि मेरे पर जन्म मरणका संकट है, और कोई सकट नही। 
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इतना जब मान लेंगे तो इस जिन्दगीमे श्रापके बहुतसे बलेश स्वय मिट जायेंगे । नुक्सान हो 
गया तो होने दो, यह कोई संकट नहीं है। कोई गुजर गया तो यह कोई सक्ट नही है। क्या 
माना जाता है सकट दुनियामे ? सारेके सारे भी संकट दुनिया भरके भरा जायें त्तो भी यह 
ज्ञानी समझ रहा है कि क्या हुप्ना ? हो रहा है, यह तो कोई संकट ही नही । संकट है तो एक 
मात्र यह ही है कि हमाजन्म मरणके चक़मे लग रहे हैं । उसके मेटनेका उपाय है 'निजको 
निज परको पर जान, फिर दू खका नहिं लेश निदान । देखो भाई | जैसी बात है वैसा सम- 
भनेमे कुछ नुक्सान है क्या ? नुवसान हो यानहो। बात जैसी है वैसी समममे तो झ्रा ही 
जाती है। ञ्राना पढ़ेगा ना, ठीक समझ लो- मेरा ग्रात्मा केवल मै ही तो हूँ मैं भागे कुछ तो 
नही हूँ। भ्ागेके रहने वाले पदार्थ वे सब पर ही तो हैं, वे मुझमे तो नही श्राये है। है ना वि- 
ल्कुल सही बात । निज निज ही है, पर पर ही है। मैं ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा निज ही हूँ,। जिसे 
कहते हैं दो टूक हो गए । कभी जुड हो नहीं सकते, कभी एक नही हो सकते, ऐसे बिल्कुल 
न्‍्यारे है मैं और देह | मैं श्रौर यह सारा परिकर चेतन शअ्रचेतन । वह चेतन है ऐसा मान ली- 
जिए, इसमे लाभ ही है, हानिका तो नाम ही नही है। तो यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान श्रौर इस 
ही अनुरूप अपना आचरण हो तो ये जन्म मरणके संकट दूर कर सकेंगें। बस दो ही निर्णय 
बनाये रहे, संकट मेरे पर कुछ नहीं । जन्म मरणका संकट, इसके मेटनेका उपाय है-निजको 
निज्ञ परको पर जान । दूसरा कोई उपाय नही सकता । तो जहाँ तक दो ही बातें हैं, अधिक 
कुछ बात ही नही तो वहाँ फिर इनके करनेमे कौनसी श्रसुविधा है ? इमके लिए चाहिए कुछ 
सत्संग श्रोर शास्त्राभ्यास। इनमे अपना श्रम कीजिए | थोडा समय बढ वो, खूब अध्ययन 
कीजिए तोयेहो शान्तिके कारण बन सकेंगे, बाहरी समागम हमारी शान्तिके कारण न बन 
सकेंगे । 

(६४) शरण्य अच्तस्तत्त्वकी ' अगवानी--मेरा शरण मेरेमे अनादि अनन्त भ्रच्तः 
प्रकाशमातन्र चित्स्वभाव हो इसका ध्यान बताये बिना एक क्षण भी/ न व्यतीत हो ऐसा अपने 
चित्तमे निरंय रखना चाहिए, और अपने आपका भोन करते हुए, बाह्य पदार्थोेसि उपेक्षा 
रखते हुए अपने आपको दुनियामे, अपने आ्रापके उद्यानमे बिहार करके प्रसन्‍्त रहनेका पौरुष 
करना चाहिए । जहां बाहर देखा, अपने प्रापके स्वभावसे 'च्युत होकर बाहर फाँका कि विवत्ति 
ही विपत्ति नजर श्राती है, जैसे-सावनके महीनेमे मूसलाघार वर्षा हो-रही- हो, बिजली तडक 
रही हो, ऐसे समयमे यदि छोटी सी कोठरी मिल जाय और- उसमे मनुष्य पहुंच जाये तो वह 
हम हल भाँकना । चाहता है । निकलनेकी बात तो दूर रही | वह अपनी उस 
बगबत पगग है का 2 कल 0 है इसी तरह इस आत्मकोठरीसे बाहर 

! / अँ्टेको वर्षायें हो रहो, हैं, इस ससारमभे. सर्वत्र कष्ट ही कष्ट. 
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भरे पड़े है, यहाँ यदि अपने श्रापकी कोठरी मिल जाय, अपने आपका यह ज्ञानसे रखा हुआा 
शानस्वरूण, ज्ञानका हो वातावरण, ज्ञानमय इस अंतस्तत्त्वमें प्रयोग्ग रहता हो, प्रतीति हो तो 
यह ज्ञानी जीव बाहर ढहूकना नही चाहता, बाहर निकलना नही चाहता । अ्रपने अतुल पग्रानंद 
को यही भोगता हुग्ना रहता है| बाह्यके सत्‌ पदार्थ सारहीन है, यह बात थोडा पढ़े लिखे भी 
जान सकते है, श्रधिक पढ़े-लिखे भी जान सकते है । सक्ष्म श्रंतस्तत््वका जिसने भान किया वह 
भी जान सकता है | जाननेकी सबके अंदर जरूरत है, पर मोटे रूपमे सब कह सकते कि 
बाहरी पदार्थोका संगम सारहीन है | संगम क्या सारहीन है ? बाह्य पदार्थोके विषयमें उनका 
विकल्प करके जो विकल्प बनाया करते है वे है सारहीन । बाहरी पदार्थ तो जो जैसे है वे है 
ही, वे खुदके भ्रपने लिए तो सारभूत है ही । कौन पदार्थ असार है ? वे अपने लिए सारसहित 
ही है, पर मेरे लिए सारभूंत नही है | मेरे लिए सार तो मेरा यह विज्ञानैकरस यह विज्ञान- 
घन सारभूत है। इसकी ह॒ष्टि प्राप्त हो इसके लिए पौरुष होना चाहिए । 

(६५ )» स्वभावदृश्िके लिये नयोंका सहयोग--श्रब देखिये -- इसकी दृष्टि प्राप्त करनेमे 
सभी नय मदद करते है। नयका काम है ले जाना कल्याण॒की श्रोर, श्रांत्मस्वभावकी श्रोर । 
जहां निश्चयहृष्टिका प्रयोग करके एक वस्तुको एकमे ही निरखकर, भ्रन्य पदार्थोका भान छोड- 
कर, केवल एकको हो देखकर एक ही आश्रय रहा, श्रतएव वह समतामे आता है भर स्व- 
भावकी श्रोर सुगमतासे उन्मुख हो जाता है, वहाँ व्यवहारनय यह बताता है कि ये जो विकार 
हुए ये पौद्गलिक हैं, पुदृगलकर्मसे निष्पन्त हैं भ्र्थात्‌ पुदुगलकर्म विपाक सन्तिघानमे ये विकार 
बनते, तो ये विकार उसके खातेमे जायेगे। मेरे स्वरूपमें मत आरार्यें। मेरा स्वरूप तो इन 
विकारोंसे निराला है । जिसे पृज्यश्री श्रमृतचन्द्राचायेने खुलासा करके बताया है कि नाना 
प्रकारका जो यह झ्रोदयिक भाव है, उदयविकारके जितने भी भाव है वे भाव मेरे नहीं हैं, मैं 
तो एक ज्ञानस्वभावी हैँ । तो व्यवहारनतयके प्रयोगसे भी उसका उपयोग स्वभावशदष्टिके श्र्थ 
लगाया जायगा तो यह लगेगा और इसीलिए समयसारमभे स्थल स्थलपर कही निश्वयनयके 
परिचयसे स्वभावहृष्टि कराया तो कही व्यवहारनयके माध्यमसे बोध करा कर स्वभावहदृष्टि 
'कराया । नयका उपयोग करनेकी कला चाहिए । हम स्वभावदृष्टि प्राप्त करें ऐसा हमारा हृढ 
सकलल्‍प चाहिए, फिर हम किसी भी वचनप्रयोगसे अपने श्रापके लक्ष्यमें उतर सकते है । समय- 
सारका दर्शन तो पक्षसे रहित होनेपर होता है, जिसे कहते हैं श्रतुभव । व्यवहारनयसे समझा, 
उससे सार क्या निकला ? यह ही स्वभावदर्शन | निश्चयनयसे समभा तो वहाँ सार निकला 
यही स्वभावदर्शन । विधि जुदो-जुदी है, पर प्रयोजन सब नयोका यह बनावें कि मुझे विभावों 
से हटकर स्वभावमे आना है । जब तक व्यवहारनयका भी चिकत्प हैं और निश्चयनयका भी 
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विकल्प है तब तक समयसारके दर्शन नही होते श्रर्थात्‌ अनुभव नही होता । देखो जैसे पहुरे- 
दारका काम है कि दर्शनार्थकीं वहाँ तक ले जाय जहसि राजाका दशन हो, फिर पहरेदार 
लौट श्राता है, अब आप राजाके पास जावें और मिलें स्वतन्वतासे ॥ इसी तरहसे यह चनय 
व्यवहारनय कुछ दूर तक पहुंचाये, उसके आगे निश्चयनयके पहरेदारने पहुचाया, पर कहाँ 
तक पहुंचाया जहांसे इस उपयोगकों भगवान >ग्रात्मतत्त्वके दर्शन हो सकते हैं। वहाँ यह 
निश्चयनय भी कहता है कि अब श्राप जावो और अकेले मिलो प्रभ्ु॒राजासे | हमारा काम 
यहाँ तक पहुंचानेका था सो पहुचा दिया, निश्चयनयमे एक निश्चयनयके विकल्प हरा एक 
इस स्थिति तक पहुचे कि जहाँ तक हमे बोध हो, प्रतिभास हो कि यह है अंतस्तत्व, लेकिन 
उससे मिलनेके लिए उसका अतुभव पानेके लिए विकल्प न जगे । उस विवल्पसे हटकर केवल 
एक ज्ञानपरिणतिमे ही रहकर उसका अनुभव पाया जायगा, तब वहु निश्चयनय भी श्रलग 
हट गया । समयसार पाया कब ?. दोनो पक्षोसे ज्युत हुए तब हमने साक्षात्‌ ज्ञानका श्रचुभव 
कर पाया, ऐसा तत्त्व प्रमाण, नय सबसे अतीत है लेकित्त ज़ब सक इसमे प्रवेश नही है तब 
तक प्रमाणानय निक्षेपका हम झ्रालम्बन करते हैं, उसके सहारेसे उसकी जानकारी बनाते हैं 
भौर व्यवहारमे हम एक ऐसी विधि बनाते है कि जिससे हम पान्न रहे उस ज्ञानस्वभाव अत- 
स्तत्वके दर्शनके । है 
(६६) ज्ञानोका ज्ञानयात्राका मुल लक्ष्य--देखो कहाँ जाना है हमको-? हम मायने 
उपयोग । जाने वाला तो यह उपयोग है । और जो ज्ञानस्वभाव है वह जाने वाला नही है, 
घह तो वही स्थिर रहने वाला है । उपयोग जाने वाला है ।॥ तो इस उपयोग्से हम इस स्थायी 
भ्रव तत्वकी ओर आयें, तो उपयोग भी स्थायी बन सकेगा, स्थायी चीजोको उप-गर्मे लें 
तो स्थायी उपयोग रह सकता है। कभी सिद्ध होगा तो वहाँ भी उपयोग स्थायी नही रहेगा, 
लेक्नि समान समान उपयोग बना रहेगा। भगवातका भी उपयोग प्रतिसमयमे शिन्‍न-भिन्‍न 
है, लेकिन समान है इस कारण उसे स्थिर कहते हैं, क्योकि इस स्थिर-तत्त्वपर उपयोग हो 
तो उपयोगकी वर्तंना समान-समाव रह सकेगी । स्वभावका उपयोग करके वह उपयोग स्थिर 
रह सकता, परतु परपदार्थोंक्े, परभावोक्रो विषय करके वह उपयोग स्थिर नहीं रह सकता । 
तो प्रस्थायी तत््वोकों छोड़ें । जैसे जो चलने वाला मुप्ताफिर है वह रास्तेके सभी वृक्षोको 
छोइने वाला है, प्रश्नूव है, निकल जाता है, इसी तरह हम अपने उपयोगको यात्रामे चलते 
नहीं हैं, मगर जो भिन्न तत्त्व हैं उतका समागम होता है, उनकी उपेक्षा करें, उनको न 
पढ़दें प्लोर प्रपने लक्ष्यपर जावें। जैसे किसीको वसम्बई जाना. है .वो रास्तेमे अनेक स्टेशन. 
मितते है, उन स्टेशनोको देखते हैं, भौर प्रयोजतवश किसी स्टेशनपर उतरते भी हैं, लेकिन 
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समकते है कि हमको तो यहाँ जरासी देर रुकना है, बह थोडी देरकों स्टेशनपर उतरता भी 
है श्र समयके भीतर फिर गाडीपर सवार हो जाता है स्टेशनोंकी शोभा भी देखता है, मगर 
किसी जगहकी बडी शोभा देखकर वह उत्तर त्तो नही जांता । भले ही प्रयोजनवश वह देखता 
है, लेकिन अपने लक्ष्यकी धुत उसे बराबर बनी हुई है। ठीक इसी तरह हमें कहाँ जाना 
है ? बस इस निविकल्प शुद्ध सहज ज्ञानस्वभावमे इस तरह जाना है कि पर्याय स्वभावके 
अनुरूप हो जाय । स्वभावके समान पर्याय हो इसीके मायने मोक्ष हैं। हमे उस तत्व तक 
जाना है तो उस यात्रामें जाते हुए बीचमें अनेक स्टेशन मिलते है, कुछ ऐसा है कि जिसमे 
कुछ प्रयोजन भी है--जैसे अन्याय न करना, श्रभक्ष्य भक्षण न करना, कुछ संग्मसे रहना । 
थे बोचमे श्रात्ते है, उन्हे प्रयोजनवश करना पडता है, लेकिन वह जानता है कि करें तो सही 
लेकिन यही न श्रठक जायें । तो अपनी इस ज्ञानयात्रामे विध्न न श्राये, प्रयोजनवश सब करना 
पडता है, श्रौर इसके बिना भागे बढ़ नही पाता । जैसे कोई भूखे रहते हुए तो नहीं बम्बई 
जाता, वह तो रास्तेमें कुछ नाश्ता पानी करता है, खाता है श्रौर इस तरहसे वह श्रपने लक्ष्य 


पर पहुच जाता है । तो ऐसे ही यहाँ हम श्रापको भ्रपनी जीवनयात्रामे प्रयोजनवश करना 
पड़ता है सब कुछ, पर अपनी दृष्टि रहे मूल लक्ष्यपर । 


(६७) ज्ञानद्वारा ज्ञानके ज्ञान करनेके पौरुषमें निविध्चताका श्रवसर-- देखिये-- 
ग्रन्तस्तत््वविषयक ज्ञान करें, श्रपना लक्ष्य करें तो इसमे विध्न डालने वाला कोई नही है । 
जैसे एक एक्सरा यंत्र होता है, वह शरीरमे पाये जाने वाले चाम, खून, मांस-मज्जा आदि 
किसी चीजमे न अ्रटककर मात्र हड्डीका फोटो ले लेता है, कोई भी चीज श्राड़े नही पडती 
ठीक इसी प्रकारसे हमारा यह ज्ञानरूपी यंत्र अगर श्रपने ज्ञायकस्वभावके लक्ष्यमे वले तो बीच 
मे कितनी ही चीजें मिलती हैं, मगर श्रटकता कही नही । शरीर है तो वहाँ अ्रटकेगा क्या ? 
नही । कषायें है वहाँ श्रटकेगा ? नहीं । इच्छायें है, विकल हैं, विचार हैं, वहाँ श्रटकेगा 
नहीं । कुछ भी परिणामन हो वहाँ न भ्रटकेगा । वह उन सबको पार करके अन्त ज्ञ,.यक्रस्व- 
भावके दर्शन करेगा । यहाँ भी देखो--जरा किसीका ख्याल करते हो तो रास्तेमे कितने ही 


मकान मिलते, भीत मिलती, पहाड़ मिलते, जंगल मिलते, लेकिन वह ज्ञान कही श्रटकता तो 
नही है । व्याकरण जानने वाले लोग जानते है कि जो धातु जानेका अध॑ बताती है वही धातु 


जाननेका भी भ्रर्थ बताती है । तो ज्ञानकों समभनेके लिए उसमे कही जानेकी, विहारकी आाव- 
श्यकता नही होती है, फिर भी जानेका व्यवहार होता है । जिसको हम व्यापक समभत्ते हैं । 
यह ज्ञान बड़ा व्यापक है, कैसे व्यापक है कि अपने ही प्रदेशमे रहते हुए लोकालोक व्यापक 
बन जाता है | कैसा विरोधाभास है ? कैसे लोकाकाशसे फैल जाता ओर कंसे अपने प्रदेशमे 
रहता ? ये दोनो एक साथ कैसे हो रहे हैं ? हो रहे हैं । वह ब्यापकपना इसी ढगका है 
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अपने श्रापके प्रदेशोमे रहते हुए ज्ञान स्व व्यापक बन रहा है । समस्त लोक ज्ञेय हो रहा । 
ठीक है, इसी प्रयोजनका होना ही चाहिये, क्योकि दुनियामे जितने पदार्थ है उन सबसे सूक्ष्म 
तत्त्व है ज्ञान | इसलिए इसमे यह हो गया तो कुछ प्राश्चेंकी बात नहीं है । ः 
(६४८) ज्ञानकी सुक्ष्मता भ्रौर सर्वव्यापकता--ज्ञानकी व्यापकता समभनेके लिये एक 
प्रश्य रखते कि बतांग्रो स्थुल श्रधिक ब्यापक होता है कि सूक्ष्म श्रधिक व्यापक होता है ? तो 
साधारणतया लोग यह बैठेंगे कि देखो--स्थुलमे सूक्ष्म समा जायगा, इसलिए स्थूल अधिक 
व्यापक हुआ । लेकिन बात ऐसी नही है । सूक्ष्ममे स्थूल समा जाता है। इसे समभनेके लिए 
व्यावहारिक उदाहरण ले लो--यह मध्यलोककी दुनिया, यह पृथ्वी पानीसे घिरी हुई है ना ? 
हाँ घिरी हुई है यह तो सभी लोग जानते हैं । श्रब बताश्रो पानी पतला है कि पृथ्वी ? पानी 
पतला है। तो पानी व्यापक है, पृथ्वी व्यापक नही । जैनसिद्धान्तके अनुसार भी देख लो--- 
मध्यलोककी पृथ्वी जम्वू द्वीप एक लाख बोजनका है श्रौर उसे घेर कर जो लवण समुद्र है वह 
एक तरफ दूना फिर दूसरी तरफ दूना श्रोर फिर घेरा कितना बडा हो गया ? उस समुद्रके 
बाद दूसरा द्वीप दूना है, फिर उससे दूना समुद्र हैं। इस तरह द्वीप शोर समुद्र ओर और भी 
श्रागे बढते गए, भ्राखिरमे सबसे ग्रन्तमे है स्वयभूरमरा समुद्र । स्वयंभूरमणा समुद्रका जितना 
विस्तार है उतना विस्तार सब द्वीप समुद्रोको मिलाकर भी नही है । तो देखो पृथ्वीसे जल 
सूक्ष्म है । वह व्यापक है । और जल श्रौर हवामे व्यापक कौन है ? जलसे हवा. सूक्ष्म है-तो 
जलसे भी व्यापक हुवा है ।॥ हवासे सूक्ष्म है ग्राकाश । इस ग्राकाशके अन्दर यह सारी हवा 
भरी है। भ्रव बताग्री इस श्राकाशसे भी बढकर और. कोई व्यापक चीज है कि नही ? है । 
क्या १” 'ज्ञान । यह ज्ञान इतना व्यापक है कि इसमे चाहे कितने ही ऐसे ऐसे लोक समा 
जायें फिर भी कम है। देख लो इंस जानकी सूक्ष्मता । तो मूक्ष्ममे स्थूल समा जाता है झ्तः 
स्थूलसे सूक्ष्म श्रधिक व्यापक है | इस ज्ञानकी बडी महत्ता है। ज्ञान ही एक सारभून तत्त्व है, 
लेकिन उसका उपयोग नही करते । उपयोग करते हैं रागठ्ेेष मोहका, विकल्पोका .। सब खारा 
खारा ही स्वाद लेते है, श्पने आपके ज्ञानामृतका पान नही करते । _ | 
(६६) सुविधाकी दशांसे भी चुरुू--देखो भैया | कैसी दयनोय दशा बन रही है कि 
अपना परमात्मस्वरूप प्पने अन्त बिराजमान है, जिसके प्रसादमे श्रनन्तकालके लिए संकट 
छूट स्कंगे, उसके लिए तो झ्पना जीवन नहीं मानते ओर जीवन मानते हैं विषके लिए, 
मेलके लिए, घनके लिए। सब कुछ अपना न्‍्योछावर करनेको तैयार है परिजनोके लिए । 
भ्भी घरका कोई बालक बीमार हो जाय तो चाहे घरका सब जायदाद ख़तम करके कर्ज 
भी नेना पढ़े उसके पीछे लगानेको तैयार रहते हैं । तो लोगोने श्रपना जीवन किसके लिए 
माता १ मोह ममृताके लिए, घन वैभव कमानेके लिए, तो भला बतलाझ्मो इससे- बढ़कर भूल 
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श्रौर क्‍या है ? सबसे वडी भूल यही है । इससे बढ़कर भूल ओर क्या कहे ? किसी मनृष्यतें 
भ्रागे एक झोर खलका टुकडा रख दिया जाय और एक शोर हीरा जवाहरात्त रख दिया जाय 
ग्रौर कहा जाय कि भाई तुम इन दोनो चीजोमे से तुम्हे जो चीज पसंद हो वह उठा लो । 
अगर वह खलका टुकड़ा उठाता है तो क्‍या उसे श्राप विवेकी कहेंगे ? श्र उसे त्तो श्राप पागल 
कहेंगे | तो इसी तरह समभिये कि यहाँ मेरे सामने दो चीजें है विष और अमृत, विभाव और 
स्वनाव | यहाँ मानो कोई यह कहे कि भाई तुम क्‍या लेना चाहते हो ? इनमे से तुम्हे जो 
चीज पसद हो सो उठा लो और यह परमात्मा कह रहा है कि देख ! केबल तेरी दृष्टिमानत 
तुझे वह चीज मिल जायगी । विष लेना चाहे तो विष मिल जायगी और अमृत लेना चाहे 
तो अमृत मिल जायगा । और अगर वह यह कहे कि भाई मुझे तो विय लेना है तो बताग्रो 
उसकी मूर्खेतापर हंसो आयगी कि नहीं ? और हँसी भी किसे आयगी ? ज्ञानीको । ग्रज्ञानी 
जन चाहे थोडा ठीक भी समझ लें पर ज्ञानीजन तो उनकी इस तरहकी प्रवृत्ति देखकर हेंसेंगे 
ही । ज्ञानी जन अपने आ्रापका भी पछतावा करते श्रोर ससारके ग्रज्ञानी जीवोकोी देखबर भी 
पछ्तावा कर रहे कि देखो ये अज्ञानी प्राणी कैसा अपने उपयोगसे चिगकर बाहद्यमें उपयोग 
लगाकर हैरान हो रहे है ? उन अज्ञानी जनोकों तो इसका कुछ पता ही नहीं है । उन्हें नो 
पछुनावा करने तककी भी बुद्धि नहों है । ऐसी एक बात कही गई है झ्नलकारमे कि न्ञानीज्न 
बडा पछतावा करते है । ज्ञानीजन कभी दुःखी नहीं 'होते-। वे तो बड़े कष्टाके बीच रहकर भी 
अ्रपनेको दुःखी नही मानते । 

(१००) शअ्लख निरज्चन आत्मदेवका प्रसाद--ज्ञानी जानते हैं. कि मैं आत्मा एक 
प्रलख निरञ्नन हूं । यह आत्मा अलख है भ्रर्थात्‌ इन्द्रिय द्वारा देखनेमे नहीं श्रात्ा और विर- 
जन है भ्रर्थात्‌ उसमे किसी प्रकारका अजन नहीं है किसी परपदार्थका लगाव नहीं है । हंस 
गरम पानी रखा हुप्ना है श्नौर आपसे पूछें कि वताप्नो इस जलका स्वभाव ठदा हैं कि गरम 
तो आ्राप भले ही कहें गरम, पर उस जलका स्वभाव गरम नहीं है | रबभाद सो उसता ठंदा 
है । आप कहेगे कि प्रच्छा दिखाग्रो कहाँ ठंडा है ? तो उसे या श्राँयोंस नहीं दियादा शा 
सकता । उसे तो ज्ञानद्वारा ही समझाया जा सकता है । भयवा एक घोर उदाहराए ले गा- 
जैसे कहा गया कि देखो यह दो सेर दूघ है, वताप्री इसमें कितना थो # ? हो दि सी पारा! 
ते बता दिया कि इसमे तो २ छठाक घी है । प्रद कोई कहे कि प्रन्‍्छा डिखाप्रो नो इसे य॑' 
सही दिखाया जा सकता। प्व दूधकों मथकर थो निरयाजेसी हो विधि श उस वि मे काए 
तो घो निकले । तो इसो प्रकारमे समझे लो छि मेरे प्रस्दर बट परर्मान/तरय दिशा लए 


ष् ग 
ई 


है। उसे कोई नहे कि दिखाओ्रो--तो बह यो वहां दिलाया शा मगणशतप व पसई 3 ह। 
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विधि बतायी गई है उस विधिसे चलेंगे तो वह परमात्मतत्त्व दिखाई देगा । श्रब पडे तो हुए 
है भ्रश्ञानमय विषकी शोर और देखना चाहे परमात्मतत्त्व, तो वह कैसे, दिखेगा ? उस परमा- 
त्मतत्त्वकों देखनेकी जो विधि बताई गई है ज्ञानाभ्यास करना, तत्त्वाभ्यास करना उस विधि 
से चलेंगे तो उस परमात्मतत्वके दर्शन हो सकते है। देखों जो जिस धर्म (मजहब) मे पैदा 
हो गया वह उसके ही गुण गाता है । ईसाई कहते कि हमारा वर्म अच्छा है? जैनी कहते कि 
हमारा धर्म अच्छा है। मुसलमान कहते कि हमारा धंम श्रच्छा है।। यो जो जिस मजह॒बमे 
पैदा हो गया वह उसकी प्रशसा करता है । यह तो एक मनुष्योकी श्रादत है । इससे अनेक 
लोग इस उल्कनमे पड जाते कि देखो सभी मजह॒ब अ्रपन्री श्रपनी गाते है. तथ्य क्या है, किस 
घर्मपर चलें ? कुछ समभमे नही भाता । तो भाई श्रगर अपनी यह उल्मन मिटाना है तो 
इस ख्यालकों छोड दो कि हम किस मजह॒बमे पैदा हुए ओर वहां कया बताया गया । श्राप 
तो गुप्त ही गुप्त भ्रपने श्रन्त: विराजमान परमात्मतत्त्वके दर्शन कर लो और अश्रपना कल्याण 
कर लो । । ' 
(१०१) वतंपान परिणतिका चिन्तन--अ्रपने आपके प्रति अश्रपनेपर ही दया करके 
ग्रपनी भलाईके लिए यह सोचें कि हम वर्तमानमे बुरी भ्रवस्था वाले हैं या बहुत ठोक श्रवस्था 
वाले है थोडा बहुत विवेक्से विचार करनेपर मालूम होगा कि हमारी वतंमान अवस्था 
भली नही है । मनुष्य हो गए, इतनी बात तो भली पा लो है, लेकिन रात दिन निरन्तर 
शल्य, चिन्ता, विपत्ति, मोह, विकल्प, श्रनेक प्रकारके भार श्रौर सबसे बडो भारी बात 
गल्तीकी तो यह है कि उल्टा ज्ञान कर रहे है। तो वर्तमान स्थिति हमारी भली नही है। 
मोज, श्राराम भोर विश्वाम मानने जैसी स्थिति नही है । जैसे कि लोग थोडासा सुख पाकर, 
थोडोसी कुछ सुविधा पाकर अपनेको समझते कि हम- बहुत मौजमें है, बहुत आराम वाली 
स्थितिमे हैं । इस संसारमे भ्राराम कहा है ? जहा राजा,भी मरकर कीडा बन सकता, कुत्ता 
भी मरकर देव बन सकता, बहुत ऊँचे बढकर नीचे दुर्गेतिकी बात हो सकती : ऐसे इस समतार 
में भलाईकी वया वात है ? तो वर्तमान परिस्थितिको देखो और उसमे सनन्‍्तोष न करो, मौज 
न मानो । भीतरमे यह विचारो कि जो मेरी बुराइया है वे कैसे दूर, हो प्ौर कैसे हम उस 
सत्य आनदको पा सके जो मेरा स्वभाव है, जिसे बगवन्तोने प्राप्त क्या । इन सब बातोप॑र 
सक्षेपले विचार तो मानना होगा कि मेर विरोधका बैरी,बिगाड करने वाले, ६ शत्रु हैं-- 
मोह, काम, क्रोध, मान, माया भोर लोभ । बाहरमे मेरा कोई दुश्नन नही, कोई श्रनिष्ट नही, 
फोई शत्रु नहीं । जीव है, उतकी जैसो भावना है जो परिणाम है वह अ्रपनी भावनाके प्रनुसार 
झपनी परिशति बनाता है, उनकी परिणति उनके साथ है। उनकी परिणतिसे मेरा कुछ भी 
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बिगाड नही होता । मेरेमे ही दुर्भाव हो तो मेरा बिगाड हीता है। यदि वे अपने श्रापमे 
दुर्भावना बताये है तो उससे मेरा विगाड नही है । ऐसा वह दुर्भाव क्‍या है जिससे मेरी बर- 
बादी हो रही है ? वे हैं--मोह, काम, क्रोध, मान, माया झ्रौर लोभ । 

(१०२) जीचका प्रथम बरी मोह--जीवका प्रमुख बैरी है मोह । मोहका अ्रथ है 
बेहोश हो जाना । जरा ध्यानसे सुनो तो एक दिशा मिलेगो । मोह किसे कहते हैं ? मोहका 
वास्तविक अर्थ क्या है--बवेहोश होना । जैसे किसी मनुध्यने शराब पो ली हो तो उसे कहते 
है कि यह बेहोश हो गया । कैसे समझा कि बेहोश हो गया ? सही ज्ञान नही कर पा रहे । 
है कुछ, जानते है कुछ बोलते हैं कुछ, तो यही वो बेहोशी कहलाती है । तो श्रपने आ्आापमे 
भी देखो कि है तो स्वरूप कुछ, मानते कुछ हैं तो इसीको बेहोशी कहते है, इसीका नाम 
मिथ्यात्व है इसीका नाम मोह है । जब तक मोह रहेगा, मिथ्यात्व रहेगा, बेहोशी रहेगी तब 
तक जीवका कल्याण नहीं हो सकता | प्रभु क्या है ? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्र 
की मृ्ति है। यह रत्नत्रयका पूर्ण विक्नास उन्हें कंसे प्राप्त हुआ ? सबसे पहिले उन्होंने भ्रम 
को दूर किया । मोहको मिटाया झौर बेहोशी दूर हुई । देखिये इस प्रसगमे मोह शब्दका 
मतलब प्रेम मत समझो । मोहका भश्र॒र्थ प्रेम नही ,है | किन्तु बेहोशी है.। बात कुछ है जानते 
श्रौर कुछ है, ज्ञान हो रहा है उल्टा, इसे कहते है मोह । यह शरीर भिन्‍न 'ीज है, मैं 
श्रात्मा प्रपना सत्व रखने वाला, श्रपने ही प्रदेशोमे रहने वाला सबसे निराला पदार्थ हूं भिन्‍न 
भिन्‍त दो वस्तु है लेकिन देहको निरख कर मांनना कि यह ही मैं हु, इसीसे मेरा जीवन है, 
इमीसे मेरी सत्ता है, देह न रहेगा तो मेरी सत्ता भी न रहेगी । ऐसा मोह बना रखा है, 
बेहोशी कर रखी है । होता क्या है कि बात कुछ है जानते कुछ है | शरीर भिन्न! है, निराला 
है और मान रहे कि यह ही मैं हू, उससे अ्रभेद समम रहे है तो इसीको कहते है मोह और 
भी देखिये । बांह्य पदार्थ श्रणुमात्र भी मेरे नही है लेकिन मान रहे है कि यह सारा वेभव 
भेरा, घर' मेरा, सम्पत्ति मेरी, तो है तो बात कुछ और मान रहे हैं कुछ, इसीके माने है 
बेहोशी, इसीको कहते है मोह । यही कहलाता है मिथ्यात्व । श्रब विचार कर तो ऐसा मोह, 
मिथ्यात्व कैसे दूर होता है ? अ्ज्ञानसे मोह हो तो श्रज्ञान मिटावो तो मोह मिट जायगा । 
ग्रज्ञान मिटने पर क्‍या प्रकाश सिलता है कि जगतमे जितने भी पदार्थ है वे सभी पदार्थ 

पनी अपनी सत्ता लिए हुए है । किसी पदार्थंका कोई दूसरा-पदार्थ न कर्ता है, व भोक्‍ता 
है, न स्वामी है। प्रत्येक पदार्थ वे अपने आपके स्वामी है, भ्रधिकारी है अपने श्रापके ७ 
करने वाले है, भोगने वाले है। एक वस्तु दूसरे पदार्थका स्वामी नही, यह बात जब स्प 

हि ग्रा जाव तो उसके मोह नही रहता। संसारमे जितने भी क्लेश है सब मोह मू 
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है। देखिये जब उल्टा ज्ञान चलता है तो सोचेंगे कोई लोग कि ज्ञान उल्टा कर रहे तो दुःख 
क्यो होता, पर स्वभाव ही यह है अगर व्पिरीत ज्ञान है तो नियमसे ब्लेश है । देहको ही 
मान रहे कि यह मैं हूं, बस इस बुद्धिमे स्वभावतः क्लेश है। यह पर्याव जो मनुष्यभवमे पाया 
है, यह सदा रहने वाली नही है, लेकिन लोग विष्वास लिए हुए है कि संदा रहेगा, बस इस 
गल्तीके कारण क्लेश तो होगा ही । क्लेश तब होता है कि वस्तु हो श्ौर प्रकार और जानते, 
मानते हो भ्रोर प्रकार, तो वहाँ नियमसे क्लेश होता है। इन सब गल्तियोका नाम मोह है, 
बेहोशी है, मिथ्यात्व है । ह 

(१०३) मोहविनाशका श्रपूर्व लाभ--मोहका जहाँ विनाश होता है वहां ऐमा प्रकाश 
रहता है कि मैं आत्मा ज्ञॉतस्वरूप इस 'देहसे भी निराला हू। मैं भ्रात्मा ज्ञानस्वरूप हु, कर्मों 
से निराला, विषय कषाय, इच्छा, तरग विचार जो कुछ भी मेरेमे चचलताये है, जो कुछ भी 
भ्रस्थिरभाव है उन सबसे निराला मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ । यह प्रकाश होता है सम्यक्त्वमे, 
सम्यग्ज्ञानमे । तो मोह मिटे तो इस जीवकी बरबादी दूर हो सकती है । अ्रन्यथा जन्म«प्रणके 
संकट बराबर इसके रहे श्रायेंगे । एक बात देख भी लीजिए--हम ग्रापपर अगर कोई वास्तवमे 
झकट है तो जन्ममरणका । यह बंहुत बडी विपत्ति हैं हम श्रापपर | कुछ सोच करना चाहिए, 
कुछ विचार करना 'चाहिए कि जन्म मरण मेरे कंसे दूर हो। जन्म मरण कैसे दूर हो ? बहुत 
बढिया उपाय समाधितन्त्रभे बताया है कि जन्म मरणका यह श्रर्थ है कि देहका मिलना सो 
जन्म श्रोर देहका दूर होना सो मरण । “जो इस देहमे श्रात्मब्रुद्धि करता है, यह देह ही मैं 
हू ऐसा अनुभव करता है उसे देह मिलते रहेगे। इसीके मायने है कि जन्म होते रहेगे श्रौर जो 
श्रपने देहसे निराले ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वका श्रदचुभव करता है--यह हूँ मैं ज्ञानप्रकाश मात्र, 
देह में नही, देहसे उपेक्षा होगी, देहको भ्रापा न मानेगा तो यह बोकका न रहेगा, इसके माने है 
कि जन्म मरण मिट जायगा । ' यह सब करनेके लिए हमको बड़ा संयत्त होनेकी भ्रावश्यकता 
है, श्रोर वह केन्द्रित ओर सम्तपेना अपने ' श्रापके ज्ञानमे चाहिये । तो यह मोह इस जीवका 
बहुत बडा दुश्मन है। बेहोशों होना, सच न जान सकता, झूठा ही रूयाल बनाना, ये इस जीव 


को बरबादोके कारण बन रहे है । 


(१०४) मोहकी कठोर प्रेरणा--मोह, विश्रमको एक दृश्टान्तसे समक्तिये--एक गाँव 
में गाँवके अन्तमे एक बढईका घर था । (यह घटना सच है जो बतला रहे है ) तो मुसाफिर 
जब उस गाँवमे जाय तो पहिले उस बढईका ही धर मिलता था। उससे ही पूछें कि भैया 
प्रमुक गाँविका रास्ता कोन है ? तो वह बढई उल्टा रास्ता बता देता था। जैसे रास्ता हो 
ता पूरबका झर बता देता था पश्चिमका । श्रौर साथमे यह भी बता देता था कि देखो इप 
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गाँवमें तुम आगे जावोगे तो गाँवके सबं लोग मस्खरे है । तुम जिससे रास्ता पूछोगे वह उल्टा 
ही बतायगा। तो देखो--एक तो जाना उसने उल्टा और इसपर भी यह जाना कि और लोग 
उल्टा ही बताबेंगे । तो श्लागे जाकर श्रौर लोगोंसे पूछता है--भाई अ्रमुक गाँवका रास्ता कौन 
सा है? तो वे लोग जो सही रास्ता था, मानो प्रबकी ओरका सही रास्ता था तो पूरबक्रो 
ग्रोरका ही बताते थे । उस मुसाफिरने समझ लिया कि वास्तवमे बढ़ई ठीक ही कह रहा था 
कि एस गाँवके लोग सब मस्खरे है, उल्टा ही रास्ता बतावेंगे | ग्राखिर वह उल्टा रास्ता 
चलनेसे हैरान ही हुम्ना ।तो ऐसे ही समभ्ियि कि इस मोहमे होता क्‍या है कि यह जीव 
उल्टा ज्ञान करता है ओर उसपर भी समभ्ता है कि मैं बिलकुल सही जान रहा हुं, मैं बड़ा 
चतुर हूं, ठीक हू, मोहकी यह दशा हैं । तो यह जीव इस मोहसे बरबाद हुआ । चाहिये यह 
कि मोह न करें। मोह मेटनेमे एक थोडी यह दृष्टि लगायें कि मैं जो हूं भीतर तो आ्राखिर हूं 
क्सि प्रकारका ? हुतो मैं जरूर । जैसे बाहरमे ये चीजें हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श ग्रादिक 
झनेक प्रकारकी है, ऐसे हो भीतरमे मै हूं, जिसमे होनेका प्रत्यय होता है । वह हूं क्या मैं रूप 
रंग वाला ? अगर रूप रंग वाला होऊ तो उसमे ज्ञानकी बात नही भ्रा सकती । वह है केवल 
: एक ज्ञान ज्ञातमात्र । कैसा विलक्षण पदार्थ हु मैं कि केवल .ज्ञान ज्ञानस्वरूप है श्रोर प्रदेश 
उसके बन गये हैं, उसकी अ्वगाहना भी हो गयी है । है केवल ज्ञान ज्ञानस्वरूप तो ,भ्रपनेको 
केवलञ्ञान स्वरूप निहार लेना, समझ लेना, विधारना, चिन्तन' करना इस ही मे 
वे सब कलायें श्रा जाती है जो 'कलायें हमेफ्ो मोक्षमार्गके लिए चाहिए। मैं ज्ञानमात्र 
हू, मेरा ज्ञानस्वरूप ही है, भौर कुछ नही है । मैं केवंल ज्ञानको ही करता हूं, भ्रन्य कुछ नही 
करता | मैं केवल ज्ञानको ही भोगता हूँ, अन्य कुछ नही भोगता । ये चार निर्णय उसके 
यथार्थ हो जाते है । मैं क्या हू, मेरा क्या है, मैं क्या करता हू और मैं क्या भोगता हूं ? यह 
ज्ञानप्रकाश जब जीवको नही होता तो मोह रहता - है, मिथ्यात्व रहता है । तो बरबादीका 
मूल कारण है मोह । इसीको भ्रम भी बोलते है ।' जोवके ६ दुश्मन हैं--इसका तो बाहरमें 
* कोई दुश्मन नहीं। यह बात “चले रही है। लोग केभी कभी - मानते - है! कि यह भाई मेरे बरी 
है, विरोधी है, प्रतिकूल है, पर कोई मेरे प्रतिकूल नही,. कोई मेरा बैरी विरोधी नहीं । उन 
भाइयोक्रे चित्तमें स्वेंये जिस तरह शान्ति मिल सकती है उस तरह वे अपनी चेष्टा करते है, 
उसके प्रतिकूल कुछ नहीं कर रहे, किन्तु उनको जेसा कहनेमे, जैसा चलनेमे, जैसा सोचनेमे वे 
' शान्ति पा सकते है वैसा करते हैं । उनकी ऐसी दृष्टि है कि इस तरह मन, वचन, कायकी 
चेश करनेमे मेरेको शान्ति साता सुख मिलेगा, उसके अनुसार वे अपनी प्रवृत्ति करते हैं । वे 
किसीकी प्रतिकूलताके कारण नही करते । वास्तविकता यह है | तो जगतमे जितने भी मनुष्य 
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' है वे हैं, उनका उदय है;- उनकी इच्छा है । अपनी इच्छाके प्रनुम्नार वे श्रपनी परिणति बनाते 
हैं, भ्रपनी शान्तिके लिए बनाते हैं, : मेरे कोई प्रतिकूल नहीं ।॥मेरा कोई भी जीव विरोधी 
नही है । यह दिखता हैः ज्ञानी पुरुषक्ो ।'तो पहिली बात मोह दूर करनेकी-बतायी । 

(१०४) जीवका द्वितीय बरी क्राम- दूसरी गलती है काम । कामका श्रर्थ है भीतरमे 
स्त्री पुरुष सम्बध/विषयक जो भावना रहती है, “ व्विकार रहता है “उसे कहते है काम । देखो 

, भ्रगर देहमे बुखार हो गया तो तकलीफ होती है, ठोक है,““विकार है,त्कलीफ है, खाँसी है, 
तकलीफ है, फोडा-फु सी है, -तक्लीफ, है, मगर कामके विवारमे ,इस देहको क्या तकलीफ है 

, जो यह इतने- कष्ट मानता है । इतनी तक़लीफ मानता है कि.उस कामके लिए भोजनपरान- भी 
छोड देता है । जैसे पुराण:पुरुषोमे कितने हो: उदाहरण ऐसे श्राये कि अमुकने अमुकका चित्र- 

>पट देखा तो वह 'कामविह्नल हो गय़ा,- उसने श्रपनेपमनमे-उससे “मिलना ठ/न लिया, . खान्ना 
पीना भी छोड दिया । तो इस क़ाममे। ऐसी विकट- तक़लीफ है, पर कौनसा ऐसा बडा कष्ट 

, शरीरपर श्राया जिससे, वहाँ कष्ट- माना-जा रहा ? अरे कोई-कष्ट नही है, मगर उसके मनमे 

' कुबुद्धि उत्पन्न हुई,-मनमे विकार“भाव,श्राया,:विक्ृृत “परिणाम-झ्राथा कि इस तरहसे मेरेको 

, शान्ति मिलेगी. बस 'तकलीफमे पड गया ॥ तो दूसरी गलती ; है जीवमे।काम विषयक । जब 
बडे लोग होते -थे, राजा, लोग, जिनके" पास” बहुत बडा साम्राज्य होता था, उनके पास तकलीफ 
की कोई बात न थी.। सब श्रकारके-साधन थे ।, उनकी हुकूमत चलती थो । तो ऐसे उन 

' राजाझ्रोके श्रोर उनरराजपुत्रोके कामविषयक वासनाञ्रोका बहुत बडा कलह मचा रहता था । 
तो यह काम भी इस जीव्रकएबरीः है. । ह 

' (१०६) जीवका तृतोय बेरी क्रोध --जीवका -तीसरा बरी है क्रोध । इस क्ोधको तो 
कवि जनोने चाण्डाल-बताग्ना है। “उसके लिए ,एक ८कविता टूटे-फूटे : शब्दोमे , श्रायी है, वह 
कविता यद्यपि अ्शुद्ध है, -१पर इसी तरहसे थवली; भ्रायी है। कहते हैं-कि “पक्षीना;काक चा- 
ण्डाल, पश्चू चाष्डाल गर्देभः । मुनीनाष्कोप शवाण्डालः, सबब »चाण्डाल निनदकः ।” याने पक्षियो 
में चाप्डाल कौवाको बताया है.। पशुओमे , चाण्डाल |गधेको बताया -है । गधेकों पहिले बहुत 
खराब भाना जाता था । उसको कोई लोग-तही,'छूते;-थे. ।7वह:खोटो :जगहोमे रहता था इस- 
लिए उसे-चाण्डाल कहा जाता था । मुनियोमे चोण्डाल-बत्ताया है क्रोधकों और सबसे झ्रधिक 
चाण्डाल बताया है निन्‍्दकको याने व्दूसरोकी.निन्दा >करने व्ालेको ।ल्‍जरा इन बातोपर दृष्टि 
दें- हम अपने परिणामको : श्रगर देवदर्शनमे ही लगाये रहे ।-केवल-परकी निन्‍्दा निन्‍दामे-ही 
सपना सम्रय गुजरता हो,'जिसे-कहते हैं गप्प । हम किसीकी निन्‍दा करें तो निनन्‍्दा करनेकी 
-भकुति करनी पडो तो इतना त्तो तुरन्त .निश्चित है कि हमारी दोषोपर दृष्टि, है, और जिस 


की 
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उपयोगको हृष्टि दोषपर है वह उपयोग दोषमय हो गया है। मेरेको दोषसे कोई स्पर्श नही 
करना है। दोषसे मेरेको किसी भी प्रकारका सम्बंध न बने । मेरेको दिखे तो गुण दिखे । जीव 
में क्‍या गुण नही है, जीव भगवत्‌ स्वरूप है, उसमे वह ही गुण है: जो प्रश्मे गुण है भौर 
व्यवहार दृश्िसे प्रत्येक जीवमे गुण कुछ न कुछ अवश्य होते है । श्रब उनमेंसे गुणोंपर दृष्टि न 
जाय झौर केवल एक दोषपर ही दृष्टि हो तो उस -अवस्थासे इस दृष्टिसे मिलता कुछ नही है, 
बल्कि उपयोगमे दोब श्राया है, इसी प्रकार जब क्रोध आता हो तो इस क्रोधसे कोई .लाभ नही 
, मिल पाता, किन्तु सारे. प्रदेश बेचैन, हो जाते है। तो तीसरी गलती है जीवकी क्रोध | यह क्रोध 
कृषाय इस जीवके सारे गणोको फूक देता है । सारे गुण हों किसीमे श्रौर क्रोध करता हो तो 
- उससे सुन्दरता भी नष्ट हो जाती है। कोई युरुष श्रथवा महिला. देखनेमें बहुत ही सुन्दर हो, 
रूपवान हो और उसकी क्रोघ.करमनेकी -भ्रादत हो, मुख-चढ़ा- रहे, भ्राखें चढो रहे तो उसमे श्राप 
सुन्दरताके दर्शन नही पा सकते | तो क्रोध एक ऐसी बुरी भावना है कि -जिससे सारे-गुरा. फुक 
जाते है । तो तीसरा दुश्मन है क्रोध । ु 
(१०७) जीवका घतुर्थ-बरी सान--चौथा दुश्मन है मानव ।-मान कहते- हैं घमंडको, 
मैं हूँ, देखो जब पर्यायबुद्धि- हो तब; ही तो अ्रहंकार होता है | -भीतरमे श्रगर यह दृष्टि हो कि 
मैं ज्ञानमात्र हूं, ज्ञानस्वरूप हूं, मेरेको तो कोई यहाँ जाननेःवाला भी नही है। जो लोग जानते 
है वे इस देहको जानते है, वे इस पर्यायको-जानते है, इस ही सकलको जानते हैं। पर मैं तो 
सकलसे रहित, केवल ज्ञानाहतमात्र हू इस प्रकार अपनेको ज्ञानप्रकाशमाशत्र जब मान पाता है भ्रौर 
-जो प्रकाश पाया है उसमे ही-अहंका श्रन॒भव करता है तो वहाँ घमड दूर हो जाता है | तो 
इस तरह पर्याय बुद्धि:जो जोवोमे चलती -है वह॒ तब तक है जब तक कि वस्तुकी सत्ताका सहो 
ज्ञान न हो ।-जहाँ वस्तुके-सत्वका सही बोध हो गया, मैं एक. ज्ञानमात्र -अपने , ही प्रदेशोमे रहने 
वाला, अपने श्ापमे-ही परिणमने वाला, श्रपने ग्रापकी-पर्यायमे जाता रहने वाला हू, इसके श्ाागे 
मेरा कही अधिकार नही है, “बाहरी पदार्थ जितने भी है-वे सब श्रपनी-भ्रपनी सत्ता लिए हुए 
है, वे अपनेमे ही उत्पाद व्यय करते है,-दूसरा प्रधिकारी नही है, 'जहां यह बोध हुआ कि यह 
देह परमाणुग्रोका -पुञ्ज है, इसका परिणमन इसमे. है,- इससे मेरेमें -कुछ नहीं श्राता, मेरा इस 
मे कुछ नही जाता । भल्ले हो श्राज सम्बंध है श्रोर- उस सम्बंध निमित्तमे हम-परेशान भी हो 
नाते है, लेक्नि यहाँ प्रयोगतकों तकना होगा । - भात्माकी पर्याय-भ्रात्मामे हो रही है, देहकी 
परिणति देहमे हो रही है ।-देहकी परिणति मुझ भ्रात्मामे नही, मेरी परिणति देहमे नही, ऐसे 
स्वतत्र अस्तित्वका जहाँ भान-होता है वहाँ पर्याग्बुद्धि छूटती है, पर ऐसा भाव करनेके लिए 


हमको चाहिए तत्त्वास्थास व वस्तुस्वरूपकी चर्चा । और ऐसे ही अ्रभ्यासके प्रेमी दो-चार लोगों 
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का संग भी चाहिये कि जो समय सममपर चेत आये, समय-समयपर पर्यायबुद्धिसे दूर होनेकी 
प्रेरणा दे तो ऐसा वातावरण, ऐसा हमारा अभ्यास, ऐसा हमारा संस्कार, सत्संग ये सब हमारी 
पर्यायवुद्धिकों दूर करनेमे समर्थ हो सकेते है । तो पर्यायबुद्धि जहाँ है वहाँ मान कषाय भी है। 
(१०८) जीवफा पश्चम बरी फपट--माया कषाय कया ? छल कपट | छल कपट 
वा अर्थ है- वस्तुकी प्राप्तिकी इतनी उत्सुकता होती है कि न्याय श्रन्याय कुछ न गरिनकर 
घन वैभव इज्जत पोजीशनवी प्राप्वि करनेकी भावना बनी रहती है सो किसी भी परभावके 
सम्बन्धभे मायाचारकी बात लगाना | जैसे कभी बडप्पन भी चाहा हो तो उस बडप्पनको 
कायम रखनेके लिए अनेक प्रकारके मायाचार करने पडते, यश बनानेके लिए भी मायाचार 
करते हैं। मायाचारका श्रर्थ है--मनमे कुछ है, वचनमे कुछ है श्लौर शरीरसे चेष्टा कुछ श्रौर 
फरते है । यही एक मायाचारकी मुद्रा है, लेकिन ज्ञानी पुरुष जिन्होंने यह जाना है कि मेरा 
बम तो केवल ज्ञानदर्शनकी सिद्धि करना है, मैं ज्ञानमातन्र हूं यही मेरे ज्ञानमे रहे और उस 
ज्ञानके गप्रनुकूल ही मेरा बर्ताव हो, ज्ञाता दृश रहू, बेहोशी न रहे, ऐसी ही भावना भ्रौर 
उत्सुकता ज्ञानी पुरुषकी होती है। उसमे मायांचार नही होता। मायाचार एक ऐसी 
वस्तु है, ऐसा परभाव है कि यह चाहता है छुपाना लेकिन ' यह मायाचार छुपानेसे छुपता 
नहीं है । भले ही कुछ समयके लिए मायाचारसे श्रपनी बातको छुपा लें, लेकिन बहुत समय 
तक यह बात नही चलती । सममे प्रसगमे, ससगेमे रहने वाले लोग ताड जाते हैं कि इसका 
तो यह मायाचार है । यह तो एक छल कपटकी बात है। तो जो छलकपट हमे तुरन्त भी 
दु.खी करे, भविष्यमे भी दु.खी करे, लोगोसे भी जिसके कारण चित्त हट जाय, ऐसे छल 
कपटसे लाभ क्या है ? तो जीवके बैरियोमे एक बैरी है छल कपट | 
(१०६) जीवका छठा बरी लोभ--छठवाँ बैरी है लोभ । लोभ कहते है--बाह्य 
वस्तपश्रोसे शतनी ममता होना कि उनके बिना श्रपना जोवत न समझ सकना झौर कभी 
विसी प्रसगमे योग्य कार्यमे, दीन दुखियोके उपकारकी कोई घटना सामने हो तब तक भी 
उमके त्यागकी बुद्धि नहीं श्राना | इसे कहते है लोभ कषाय । यो तो लोभकषायका रग 
१० वें गुशस्यथान त्तक रहता है। करणानुयोगमें बताया है कि द्वेंष पहिले मिटता है और 
ग।ग बादम मिद्ता है । द्वेष तो मिटता है €वें गुणस्थानमे श्रौर राग मिटता है १० 
णरधानम । इससे समक्रिये कि रागका रंग जीवमे ऐसा गहरा होता है, न जाने किस रूपमे 
जम जोय। यणशवदा राग बनाना, सम्वदाका राग बचाना । जिस किसीका भी राज हुआ 


घग॒ यह गा विपत्ति है । तो दस जीवके ये ६ बैरी हैं--मोह, काम, क़ोघ, मान, माया 
पर सोभ । 
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(११०) सम्यक्‌ ज्ञानसे श्रहिसाका सेल--देखिये--जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा 
जान लो--इसमे झ्रापको क्या कष्ट श्राया ? और वैसा जानना ही पड़ेगा, वैसा जानकर 
रहेगा ही जब कि एक सही बुद्धि रहेगी । कल्याणकी भावना यदि होगी तो नियमसे पदार्थ 
का सम्यस्ज्ञान होना ही पडेगा सो ज्ञानमें बस यह श्रद्धा बनावें कि जगतके सब जीव स्व- 
तंत्र है। यहाँ जिन-जिनका-सम्बन्ध हुआ है वे सब जीव अ्रपना-अ्रपना भाग्य लिए हुए हैं । 
उनके भाग्यसे काम होता है जिस जिसके उपभोगमे सम्पदा झ्राती है उन-उन सबका पुण्य 
ही उस कमाईका कारण होता है। मैं धन नही कमा सकता । मै बाह्यवस्तुको कमानेका 
अधिकारी नही । वे तो पुण्यके उदयमे प्राप्त हो जाते है। जिसका जैसा पुण्यका उदय है 
उसके अनुमार ये बाह्यपदार्थ श्रायेगे । ऐसा ही सहज मेल होता है कि उन सबके पुण्ययोग 
से वह सब कमाई होती चली जाती है, मैं तो केवल क्ल्पनायें भर करता हूं, उपयोगकी 
वृत्ति भर करता हूं, कैसा ही उपग्रोग बन रहा हो, कैसा ही विकल्प कर रहे हों, केवल मैं 
ज्ञानकी परिणतिको करता हूं । बाहरी पदार्थोकों नहीं करता । देखिये जब यह ज्ञान जगेगा 
बस श्रहिसाका प्रादुर्भाव वहांसे है । अ्रहिसाका श्रर्थ है उपयोगमे (आ्रात्मामे) विकार भावों 
का न गाने देता । अ्रविकार भाव होता इसका नाम अ्रहिसा है । जैसे लोग कहते है कि 
दूसरेको मारना हिंसा है। तो दुसरेकी मार कब डाला ? जब मैंने पहिले अपना भाव बियाडा 
तो वास्तवमें अपने भाव बिगाडनेका नाम हिंसा है, दूसरे जीवके प्राण हन गए तो इसका 
. नाम वास्तवमे हिंसा नहीं है, वह तो” हिसाका एक परिणाम हुआ है इस प्रकारसे हिंसा 
कोई जीव कर,सकता है तो वह श्रपनी कर सकता है, दूसरेकी हिसा नही करता । निश्चय 
से यह जीव अपनेमे ही विकार करता है तो अपनी ही हिंसा करता है, दूसरे जीवोका तो 
उनके उदयानुसार वैसा निमित्त जुडता है, बात बनती है पर इस जीवने स्वय पहिले श्रपना 
भाव बिगाडा तो इसने ग्रपती हिसा कर ली। तो-अपने भावोमे विकार न आनेका नाम 
भ्रहिसा है विकार झ्रानेका- नाम हिसा है +. हिसासे हम अपने झ्रापको बरबाद किए जा रहे 
हैं । ये मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या श्रादिक जितने दुर्भाव है यह सब अपनी 
हिंसा ही तो है हम अपने आयमे हिंसा करते जा रहे, अपने भ्रापकी हत्या कर रहे है, अपने 
श्रात्माके जो गुण हैं उनका घात हो रहा है, हम वासनाश्रोकी झोर बढ़ते चले जा रहे है 
यह है हमारी हिसा 4 तो हम सम्यग्शान जगायें, मोह भावकों मिटायें और श्रपना यह निर्णय 
बनायें कि जगतके सब जीव सगवत्‌ स्वरूप है। सबका स्वरूप एक समान है। कोई भी 
, लीव मेरा बैरी नहीं है, कोई भी जीव मेरा विरोधी नही है। उन जीवोंके स्वयं भाव लगा 
, है अपने भावोके अनुसार वे अपना कार्य किब्रा करते हैं। तो किसी भी जीवको विरोधी मत 
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मानो, किसी भी जीवको प्रतिकूल मत मानों । प्रतिकूता हो रही है इमलिए कि हम चाहते 
हैं विधयोको, पर वह बन रहा है उनमे बाघक । वह भी प्रतिकूल नही है कितु वह स्वयं अपने 
श्रापके श्रनुकूल बनना घाह रहा है, वह भी सुख शान्ति चाहता है, इसलिए वह अपनी उस 
ढगकी प्रवृत्ति करता है । वह मेरेसे विरोध नहीं करता । ऐसी जगतके सब जीवोपर समताकी 
हृष्टि हो, अपने आपको भगवानके स्वभावकी तरह गनुभव करें, सभी जीवोका स्वरूप भगवान 
के स्वरूपकी तरह निरखें, और फिर जो कुछ कर रहे हैं अघेर वह सब कर्मोकी लीला है, प्रकृति 
का बिकार है। जीव तो श्रूव सहज स्वभावमे निरपराघ है, यह बात अगर चित्तमे झ्रायगी 
तो कभी यह निरपराघ हो जायगा श्रौर यह परमात्मस्वरूपक्रो प्राप्त हो जायगा । 
(१११) वास्तविक अ्रहिसाका श्रानन्दजनकत्व--हम सबकी एक ही भावना है कि 
सुख शान्ति श्रानन्द मिलो । परन्तु इसके स्वरूप श्रौर उपायपर सही विचार नही बनाते । 
धच्छा सोचिये विचारिये, जरा बताझो आनन्द कहाँ है--जहां आ्राकुलता न हो । श्राकुलता 
कहाँ न होगी जहाँ आकुलता श्ञानेके साधन न हो । ; ग्राकुलताके साधन वया है ? शरीरका 
सम्बंध, घन सम्पदा झादिकका मौज, परका सम्बंध, जन्म मरणका होना, श्रज्ञान होना, ये 
सब श्राकुलतांके अन्तरज्भ बहिरजड्भ साधन है । श्रब आप ध्यान दीजिए कि देह न रहे, कषाय 
न रहे, बाह्य चीजोका लगाव न रहे तो क्या रहेगा ? केवल एक' वही श्रात्मस्वरूप । तो जहाँ 
केवल यह शरात्मा ही रह जाय, शुद्ध आत्मा हो जाय, परम श्ात्मा हो जाय, बस ऐसी ही स्थिति 
में परम कल्याण है, यही शांतिकी चीज है | तब जिनको शातिकी इच्छा है उनका यह ही तो 
कतव्य है कि वे ऐसा उपाय बनावें कि जिससे श्राकुलताके सारे कारण समाप्त हो जायें। इस 
उपायको बताया महावीर भगवानने । इसी कारणसे हम आ्राप अश्रस्तिम तीथकर श्री महावीर 
भगवानकी उपासनामे लगते हैँ । भगवान महावीरने क्या उपाय बताया कि जिससे झाकुलता 
दूर हो ? तो देखिये---इन सब उपायोको श्रगर सक्षेपमे कहा जाय, जो श्राजकलके व्यवह रामे 
प्राकुलताके ही साधन बन रहे हैं उनसे भी हटनेकी हृष्टिसे देखा जायें तो आप ३ विभागोमें 
उन्हे बना लीजिए--अहिसा, अनेकान्त और श्रपरिग्रह इन 'तीन बातोके व्यावहारिक नातेसे 
भी भ्रधिक श्रावश्यकता हो गई झ्लौर इन तीन उप,योपर जो कोई चलेगा वह नियमसे परम 
श,न्ति पायगा । पहिली चीज है भ्रहिसा । अ्रहिसाका श्रर्थ क्‍या है ? हिसा नही | हिंसा न होना 
सो अहिंसा है मगर हिसा वया और किसकी ? हिंसा वह जीव स्व्य अपने श्रापकी कर रहा 
है निश्चयसे यह अपने ग्रापके आत्माकी हिसा कर रहा है | कैसे ? आ्रात्माका प्राण है 
चंतत्य शुद्ध ज्ञान । ज्ञान ज्ञानमात्र रहे, ज्ञाता रहे, राग्ेष न हो, विकार न हो, यह तो 
है धान्माकी परम स्थिति, दया, स्वरक्षा और शआ्रात्मामे विकार झाना यह है आत्माकों हिसा। 
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जब यह जीव क्रोध करता है तो बढा बेचैन हो जाता है। तो वह श्रपने झ्रात्माका घात ही तो 
हुआ । कोई घमड करता है, दूसरेको -तच्छ समभता है, भ्रपनेकी महान समझता है तो इस 
स्थितिमें वह कितनी तरहके विकल्प मचाता है। परमाल्मस्वरूप पर तो उसकी दृष्टि ही 
नही रहती । बाहर बाहर ही उसका उपयोग फंसा रहता है । तो यह प्रात्माका घात है । 
मायाचार तो प्रत्यक्ष चात मालूम होता है । भीतरमे -यहाँ कितनी छुल क्रटकी नीतियां 
बनायी जाती है । कैसा कसा दूसरोंके प्रति सोच। जाता है। इस मायाचारसे तो यह जीव 
प्रत्यन्त परेशान रहता है। लोभ कषाय लालच यह भी श्राकुलताकी जननी है श्रौर लोभवो 
तो लोग पापका बाप कहा करते है । इसमें भी श्रात्माका घात है-। तो ग्रात्माका घात न 
होना सो भ्रहिसा है ।  . - 
(११२) वास्तविक श्रहिसाभाव भ्रानेपर व्यवहारशुद्धिकी सुगता--जो वास्तविक 
ग्रहिसा पालेगा उसका वैसा व्यवहार इतना स्वच्छ होगा कि दूसरे जीवोके प्राणोका घात न 
करेगा, दूसरोका दिल न दुखायगा | सबके प्रति भ्रच्छा व्यवहार रखेगा । तो यह तो हुई 
व्यवहार अहिंसा । श्राज प्रत्येक जीव परेशान है घरके बाहरके मगडोसे । सो सारा विष्व 
शान्तिकी चाह करता है, लेकिन चल रहा है यह सब विश्वनीतिसे, पर उन्हें शान्ति सब मि- 
लेगी जब शुद्धशञान बनायें श्रौर दृश्टिनिर्णय बनायें । अहिंसा साधनेके लिए सम्यग्शानकी बहुत 
प्रावश्यकता है| सम्यश्भान न हो तो अहिसा नही बन सकती, - क्योकि श्रहिसाका मौलिक 
रूप तो यह है कि भ्रपने भ्रन्दर किसी प्रकारका विकार ही न श्राये, किसी जीवके सतानेका 
प्रपना संकल्प ही न भ्राये, विचार ही न बने । मैं किसी दूसरे जीवका दिल. दुःखा दूँ” या 
उसे बरबाद कर दूँ इस प्रकारका खोटा विचार तक न-श्रा सके । यह बात बन सकती है 
सम्यग्ज्ञान द्वारा । जहां यह समझ भ्रा गई कि मैं-श्रात्मा, शुद्ध ज्ञानस्वरूप हु, ग्रन्य कुछ नहीं 
हूं, भोर ऐसे ही ज्ञानस्वरूप इस लोकमे: सभी श्रात्मा है, जहां संब जीवोका स्वरूप और अपना 
स्वरूप समझमे भा गया, समानता भी ज्ञात-हो गई कि सब मनुष्य एक समान है, सब जीव 
एक समान है । स्वरूपसे देखो -तो सत्र जीवोमे जब समानताकी बुद्धि की गई श्र अपने भ्राप 
मे अपने आपका परिचय बनाया गया कि मैं स्वयं ज्ञानस्वरूप हू, अपनेमे रहते हुए श्रपनी 
परिणति बनाता हू, मेरा कर्ता- कोई दूसरा नही, दूत्तरेका कर्ता मैं नही । सत्र स्वतंत्र जीब हैं 
जहाँ यह ज्ञान हो गया वर्हा दूसरेके सतानेके भाव उत्पन्न नही होते । तो श्राज. ग्रावश्यकता 
है इस अहिसाकी । क्तिनी अ्रेर मच रही है कि लोग पशु पक्षियोकी तो कुछ जान ही नही 
समभते,- जिस चाहे पशु पक्षीको मार देते हैं । उन्हे मारता एक कौतूहल सा बना लिया है । 
जहाँ ब्रैहिसाका ताण्डव नृत्य हो रहा हो इस बीचमे ये विश्वके प्राणी सुख शान्निकी श्राशा 
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करें, तो यह बात कैसे बन सकेगी । जहाँ एक जीव दूसरे जीवको दु'खी करनेकी चेश्ा 
करता है वहां कोई सुवरी कैम हो सकेगा ? क्योकि सुख कही बाहरसे नही भ्राता है । सुख 
तो श्रपने आपके ग्रन्दरसे प्रपने सद्विचारसे प्रकट किया जाता है | तो पहिली बात महावीर 
भगवानने दुनियाकों दी अहिंसाका सिद्धान्त । 'अ्रहिंसक बनों । जो देश प्रहिसक होगा वह 
शान्त और सर्मृद्ध बनेगा, जो घर प्रहिसक होगा वह शांत श्रौर समृद्ध 'बनेगा, .निश्चयत' इस 
प्रहिसाके बिना श्रात्माका उद्धार नहीं हो सकता । हम 
(११३) अपने शाश्वत: हितक्रे प्रोग्रामका विवेक--एक' बात और भी सोचिये लोग ' 

इन १०-४५ वर्षोंकी तो चिन्ता करते हैं जिनका कि यह ख्याल है कि इतने वर्षों तक हम 
जिन्द्रा रहेंगे, लेकिन इस थोडेसे जीवनके बाद जो श्रनन्‍्तकाल और सामने पडा - हुआ है उस, 
की कुछ भी फिकर[नही है । भरे जितने जीवनकी फिक्र कर रहे उत्तने जीवनका भी तो 
कुछ भरोसा नहीं है कि कब तक चलेगा, पता नही श्रभी खतंम हो जायें । ' ऐसी 'धटनायें 
प्रनेक देखनेक्ो भी रोज रोज मिलतो रहती है। कभी कोई जा रहा था, रास्तेमे ही एक्सी* 
डेन्ट होनेसे मर गया, या हार्ट फैल ही गया, यो कितनी ही बातें प्रतिदिन सुननेको मिलती 
रहती हैं। तो क्या ऐसा हम आपको नही हो सकता ? श्ररे किसीके भी जीवनका कुछ 
विश्वास नही कि कब तक घले । जिस जीव॑नका कुछ विश्वास ही नहीं है उसकी तो इतनी 
चिन्ता करते और जो श्रागेका भ्रनन्तकाल सामने पडा हुझ्ना है उसकी कुछ परवाह ही नही 
करते । प्रगर कोई अपने भविष्यक्ालक्ती बातको सोचे, प्रपने ग्रापमे श्रपने ग्रापपर करुणा 
करके यह बात चित्तमे लाये कि मुझे तो ऐसा बनना है कि इस भवमे भी शान्ति रहे और 
ध्रागे भो झ्नन्‍्तकाल तक शान्ति रहे, इसके श्रतिरिक्त सुझे कुछ न चाहिए ।' कभी ऐसा 
विचार वन जाय तो उसे मार्ग मिल जायगा जिस तरह कि यह शान्त हो सकता है। तो 
पहिला काम है सम्यग्नाव जिसके बलसे भ्रात्मामे प्रहिंसा तत्त्व प्रकट होगा । सब जीवोके 
सुखी होनेकी भावना बनेगी । सीधी बात युनना घाहो तो इसमे ही पहिले अ्रपनी बातको 
परिपूर्ण बना लोगे कि मैं सत्र जीवोके सुखी होनेकी भावना करू । जैसा मेरा जीव है वैता 
हर समारके समस्त जीवोका प्राग है। सब जीवोंके प्राण मेरे हो प्राणके समान है । जैसा 

गा रे वसा ही सवका चेतन । जैसे मेरेको दु ख होता बसे ही सबकगे .दुःख होता । 'उसके 

पाक पट मी यार अहम किसको डी नही करत कोई हु हो गधीमरत 

सुर ह दा न 2 फल रा हर ही कर 2 जम के 3 

ध मर मानदोंमे प्राय ज जीवों 236 हि 2933 है हे कि हब आय 

| ; सुखी होनेकी भावना करें तो फिर विश्वमे शान्ति उत्पन्न 
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होनेमे रंच भी बिलम्ब न हो, लेकिन खेदकी बात तो यह है कि जो झ्राज मेता कहलाते है वे 
स्वयं इंसे प्रकारको भावनामें रहा करते कि मेरे घन बढ़े, मेरी प्रभ्ुता बढ़े । जो स्वय अपने 
मनमे इस प्रकारकी भावना बनाये है, वे सब जीवोके सुखी - होनेंकी भावनाको नही बना 
सकते । तो सबसे पहिली आवश्यकता है भ्रहिसाकी । 

( ११४ ) अनेकान्तपरिचयकी श्रहिंसासाधकता--अरहिंसामें बाधक, एक बोत और 
झात्ती है कि लोग अपने अपने धर्मंपर झंझट करते है श्रौर उस धर्मके ग्राधारपर सम्प्रदाय बन 
जाते है। जब तक यह सम्प्रदायकी भावना न हटे, जब तक यह संकुचित्त वृत्ति न दूर हो तब 
तक शान्तिका साम्राज्य नही बन सकता । वह भावना कैसे दूर हो ? उसके लिए चाहिए ज्ञान । 
शोर उसका प्रकाश देनेके लिए भगवान महावीरने सिद्धान्त बताया है अ्नेकान्त | देखो---जैसे 
हम श्रंपने आपको कुछ बुद्धिमान समभते हैं--मैं जानता हूँ, मूकेमे तक पैदा होता है, युक्तिर्या 
समभता हूं, परीक्षा करता हू, तो हूँ मैं, जीव हू, वेसे ही श्लौर भी तो जीव' है, वे भी तो श्रपनी 
युक्ति ओर तकंणासे परीक्षा किया करते है ।॥ जो मैंने सोचा वह मुझे सही जाच रहा | तो जो 
दसरोने सोचा वह उन्हें संही जच रहा । हम यहाँ वस्तुस्वरूपके विषधके धर्मकी बात कर रहे 
है । जैसे कोई लोग हिंसा करते है, बलि चढानेमे' घर्म मानते हैं इसको बात यहाँ नही कह 
रहे उसका निराकरण तो अहिसाने कर दिया | हम तो एक धर्मके नामप२ जो साम्प्रदायिक 
' ऋगड़े बढ़ रहे हैं उसकी चर्चा करते है। प्रत्येके सम्प्रदाय वाला जो कुछ भी वस्तुस्वरूपके प्रति 
कह रहा है उस सबकी बात सच है। जरा उनको दृष्टिका प्रयोग कर श्रपेक्षाबादका प्रयोग करके 
आ्राप सुन रहे है तो आपको विदित हो जायगा कि इस हदृश्सि इनकी बात सच है । फिर एक 
बात यह भी समझ लेना चाहिए कि मैं किसी सम्प्रदायका बनकर नही जिन्दा, रहना चाहता 
मैं अपने आतमाका आत्मा बनकर जिन्दा रहंना चांहता हूं। जब तक यह मनुष्यभव है तब 
तक सै ग्रात्माका ही रिश्वा मानों | मुझ ग्रात्माको तो वह उपाय चाहिए कि जिससे शाश्वत 
दृष्टि मिले । केवल एक यह स्थिति बनावें | यह स्थिति तो श्रयुक्त है कि मैं हिन्दू हूं, मुसल- 
मान हूं, जैन हूं, भ्रमुक जातिका हूं। 'भले ही नाम जिनेन्धदेवने 'प्रणीत कियो है मगर 
लोगोने कहा इसलिए नाम लें यहं बाते ख्योलंमे न॑ रखे । मेरे ऑत्मामे क्‍या; उपाय ऐसा है 
कि जो मेरेको शान्‍्त करे ? वह उपाय है घेम । उसे धर्मको जिनेन्द्र देवने ' कहा तो उसका 
नाम है जैनधर्म । ऐसा धर्म तो झननन्‍्तकाल तंक चलता रहेगा, क्योकि वस्तुका स्वभाव कभी 
मिट॒ता नही है, धर्मंका नाम रखनेमें कोई प्रापत्ति नही, कुछ भी नाम-रखलो मगर इसे जान 
लीजिए कि घर्म नाम किसका है ! वत्युसहावो धम्मो”ः वस्तुका जो रवभाव है वह वस्तुकेा 
' धर्म है। अब वस्त॒का स्वभाव पहिचानने की तरकीब है अपेक्षा । जैसे कोई पुरुष कहते है कि 


कक रे 
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जीद प्रनित्य है, क्षण क्षणमे मिटता २हता है, नयान्नया आत्मा उत्पन्न होता रहता-है | ऐमा 
फहते हैं बौद्धजनः। तो श्राप देख लीजिए. वस्तु सत्स्वरूप होता है, भ्रब कोई उत्पादव्ययसे हो 
कहे कि श्रात्मा क्षण-क्षणमें मरता है भ्रौर क्षण क्षणमे उत्पन्त होता है तो पर्यायकी श्रपेक्षासे 
उनका यह सिद्धान्त सत्य उतरता है। जीव हो या पृद्गल हो-या कुछ-भी हो--क्षण क्षणमें 
नया-तया बनता चला जाता है 4 इसमे कौन प्रापत्ति श्रायी ? - तो पर्यायहृष्टिप्ते बौद्ध धर्मको 
वात सत्य उतरती है| बेदान्ती जन कहते हैं कि प्रात्मा अपरिणामी है, रंचमात्र भी आत्माका 
परिणमन नही होता । तो जरा आरा१ द्रव्यहृष्टससि देखें कि पदार्थ सत्‌ होता-है, वह त्रिकाल- 
वर्ती स्रभावतः होता है । तो देखो द्रव्पहष्टिसे यह श्रात्मा-अपरिणामी-है,, द्रव्यदृष्टिसि, सच तो 
उन्हे वह हो देते हैं ।- वस्तुस्वछूपके 'बारेमे जो कोई जो कुछ कहे तो वह ,सब-किसी-न किसी 
नयसे सच उतंरता है । यह जेनशासन, भगवाव- महावीरका सिद्धात-यह-घोषित करता है-कि 
भाई परस्परमे लडो' मत, तुम्हारा भी कहना सत्य- है, तुम्हरा भी कहना सत्य-है ।-प्रमाण -कर 
लो झोर प्रमाण करके इस विवलपको भी छोडकर-इस-छुद्ध -भ्ात्मामे विश्राम -लो । , यह-बात 
बताया है महावीर भगवानने । जिसे एक -हृष्टात द्वारा समभिये---एक बार कोई चार-पधे -पुरुष 
कही जा रहे थे । रास्तेमे उन्हे एक:हाथी मिला। एकके हाथमे-पेट-पड़ा तो;उसने -कहा--भोह 
हाथी तो ढोल जैसा होता है; दूसरेकेःहाथमे परुपडे तो वह. बोला--भरे हाथी-तो खम्भा जैसा 
होता है, तीसरेके हाथमे कान, पडे-तो वह-बोला->प्ररे हाथी तो सूप जैसा होता है, चोथेके 
हाथंमे सूढ पडी तो वह बोला--अभरे हाथी तोल्‍मूसल जैसा होता -है-। . वे-परस्परमे ऋगड़ गए 
वे मब अपनी अ्रपनी बानकी पुष्टि कर रहें-ये । वहांसे- कोई सूकता पुरुष निवला--पूछा कि 
भाई तुम लोग शभ्रापससे क्यो ऋगड रहे हो ? तो उन्होने 'प्रपनी श्रपनी बात-कही । . तो वह 
सूमता पुरुष बोला कि भाई तुम लोग फगडो-मत | बात तुम सबकी .ठोक- है.। देखो--जिसने 
हाथीका पेट पकडा उसने समझा 'कि हाथी ढोल जैसा-होता है, तो पेटकी,अपेक्षासे इनकी -बात 
ठीक है, तुमने हाथीके पर पक्डे सो ठीक-है---हाथी -पैरोकी अपेक्षासे ख़म्भा जैसा है + भर 
तुमने हाथीके काव पकड़े सो ठोक है---कानकी प्रपेक्षासे हाथी सूप जैसा है, भोर तुमने हाथी 
फो सूढ पकड़ी तो ठोक-है--सूढ़की अ्रपेक्षासेःहाथी मूसल जैसा है ।: लो प्रनेकान्त पद्धतिसे उन 
चारोवी समस्या सुलक गई, ऋगडा खतम हो गया, तो इसी प्रकार वस्तुस्वरूपके बारेमे अने- 
कान्‍न द्वारा समस्‍यायें सुलक जाती -है। यह जैन शासन समस्त -मानवोका द्वेष' मिटा देने वाला 
है। धर्म तो एक वस्तुका स्वरूप है । उसका प्रतिपादन करने वाले भ्रनेक नय है । उन नयों 
से प्रनग प्रलग वात कही जाती है। उन नयोसे-जो देखा जाता है वह बात सन्‍य है । उन 
नयोरो समझ लें शोर समस्स सत्योका प्रमाण करलें, फिर प्रमाणोका भी विकल्प छोड़कर केवल 
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एक ज्ञाताद्रष्ठाकी स्थिति रह जाय श्रौर अपने अन्तः प्रकाशमान श्रात्मीय- ग्रानन्दका निरन्तर 
प्रनुभव करे । भगवान महावोर-स्वामीका यह श्रनेकान्तरूप उपदेश कितनी गडबडियोंको 
खतम कर देता है । कि - का आम 
(११५ ) अपरिग्रहकी श्रानन्दसाधकता--भगवान -महावीरको*-तीसरी बात थी 
झपरिग्रहकी । भ्राज तो लोगोके मस्तिष्कमे बहुत-बहुत बातें बैठी हुई है।॥ वे 'समभते हैं कि 
यदि मैं लखपति हो जाऊं तो मुझे सुख मिलेगा, करोडपति हो जाऊं तों मुझे सुख मिलेगा ॥ 
मगर उनका 'यह ख्याल गलत है। कही लाखों करोडो अरबोका घन जुड़ जानेसे सुख शान्ति 
को प्राप्ति होती हो 'ऐसी बात नहीं है । शान्ति तो आत्माका स्वरूप है। श्रात्मा अपने श्रापके 
स्व्ठपको ग्रपने ज्ञानमें ले तो शान्ति पा सकेगा । शान्ति न कही बाहरसे लाना है श्रौर न 
कही बाहर पायी णा सकेगी । वह 'तो अपने आपके श्रन्दरकी चोज है ।. लोग सुख शान्तिकी 
'खोज कर रहे हैं बाहरमे, बाहरी पदार्थोमि तो वहां सुख शान्तिकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 
भगवान महावीरने सुख-शान्तिकी प्राप्तिके लिए अपरिग्रहबादको बताया है। उन्होने दुनिया 
'को उपदेश विया है कि है श्रात्मन्‌ ! तुम ज्ञानस्वरूप हो, उसकी सुध लो और जगतके समस्त 
सकटोसे- सदाके लिए छूट जावो] रही एक' जोवन चलानेकी बात । तो जीवन तो थोड़ेसे धन 
से ही चल- सकता है ॥ रही साजः आुद्धारकी बात, प्रभ्न॒ुता पाने की बात तो भाई धत्त वैभवसे 
तो किसीकी प्रभुता होती नही । हाँ सदाचार हो, ज्ञान हो, वराग्य हो तो उसकी प्रभ्ुता है । 
भले ही धन वैभव वालेको उसके सामने न" कुछ कह सके, ' पर पीठ पीछे तो ,उसे बुरा ही 
कहेगे भले ही वह दबाव डाले, किसोको अपने विरुद्ध न'बोलने दे, पर उसके भीतरी विचारों 
को कौन रोक सके ? उसके विचारोमें' तो आयगा ही 'कि देखो यह कैपता कृपण है, कसा दुष्ट 
है *' । देखिये सभी लोग श्रपने अपने विचोर कंरनेमे स्वत्तत्र हैं। विचार करनेमे कोई बाघा 
नही डाल सकता । भले ही कुछ लोगे 'ऐसा सोचें कि इस ' वा स्वातंत्यसे" देशकी - हानि 
होती है--कहो देशकी निन्दा' करा दे, कहो देशकी'ः कोई गलती हो तो उसे: थी अखबारोमें 
ज्लिकर्लवों दे। देखिये जो पाकिस्तान सरकार भ्ञभी थोड़े द्ति पहिले प्रपने आपको .बुद्धिसे सारे 
कार्म करनेमे जुट गई, अन्याय नही छूटा, फंले कया हुआ्ना कि आज पाकिस्तान टूट गया, स्वयं 
'खी हो गया । यह फल है विचारोंको स्वतंत्रताकी ॥ सरकार भी मनमानी नही हो सकती; 
हक का सिद्धान्त यह विष्वंको शाल्ति देनेमें समर्थ है। प्रनेकान्तके बलसे ये अपने श्राप 
। हम पा सकते है। उनका कर्तव्य है कि वे सम्यक्चारित्रंमे लगें; सदाचारमे लगे, लोक- 
बडा सही बनायें, इससे महिमा बढ़ेगी. अपरियग्रहता बढेगी, धनके अधिक बढ़ा लेनेसे प्रभ्रुता 
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न बढ़ेगी | श्रगर घन आ्राता है तो ग्राने दो। उसे हटाया न जायगा । जब पुण्यका उदय है तो 
श्रायगा ही, पर ऐसी मुग्ध न होना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग दुःखी रहे, दूसरोको कष्ट बना 
रहे और स्वयं घनको जोड़-जोडकर उसे देख-देखकर खुश रहे । उससे कही श्र।पको सुख नही 
मिल सकता । सुख मिलता है श्राकिड्चन्य भावसे । सो यह श्राकिज्चन्य भावना बताइये-- 
दसलक्षणाधर्मोमे झाकिम्न्वन्य भी एक धर्म बताया गया है । जहाँ यह भाव बनाया जाता है 
कि मैं भ्रकिञ्चन हू प्र्थात्‌ ज्ञानस्वरूपमात्र हु, कोई बाहरी पदार्थ मेरेमे कुछ नही लगा है। मैं 
सबसे निराला, , केवल शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ विश्वके, समस्त प्राणो भी मेरेही स्वरूपके समान 
है कोई मेरा शत्रु नही, इस प्रकारकी भावना बने तो विश्वमे शान्तिको स्थापना सुगमतासे 
हो सकती है। नही तो विश्वमे शान्तिकी स्थापना नही की जा सकती । भ्ररे सबके साथ कर्म 
लगे है। जिसका जैसा उदय होगा उसका वैसा होगा ही । कोई धनिक होगा तो कोई गरीब 
होगा, कोई मालिक होगा तो कोई नौकर होगा । भरे कर्म तो अपना फल देंगे ही । जो जैसे 
कर्म करेंगा उसे वैसा फल मिलेगा हो ? भला हो कि अध्यात्मकी कोई ऐसी बात मिल जाय 
जिससे पापकर्म काटे जा सकें । इपलिए हमे इतना सावधान रहता चाहिए कि हम पापकी 
बात न करें। पाप होता है - मोहमे, किसी वस्तुमे ऐसा मोह बनाना कि इस वाह्म वस्तुसे 
ही मेरा युजारा है; इससे ही मेरा जीवन है । इससे ही मेरा महत्त्व है, और उन घचीजोकों 
खूब जोड जोडकर ही रखें, उनका सदृपयोग न करें, उचित वितरण न करें, प्रगर ऐसा 
कोई करता है तो. उसमे बहुत बडा पापका बध होता है । अ्रपरिग्रहवाद हो, इनका दुरुपयोग 
तो न हो । दुरुपयोग यही कहलाता है कि सबको फक्‍्कड़ बना दिया-। इस तरह क्‍या साम्य- 
वाद हो जायगा ? श्ररे सब जीवोके साथ अपने-अपने पुण्य पापके६उदय है-। भले ही कोई 
एक रास्ता बनाया जाय कि देखो तुम श्रधिक रोटियाँ न खावों, सब लोग बराबर बराबर 
खाबों पर वहाँ यह सम्पवाद क॑से चल सकेगा ? सबके साथ लगे हैं अपने-अपने कर्म.। तभी 
तो कोई चपरासी होता है तो कोई बडा श्रफसर, कोई मालिक होता है तो कोई मजदर । 
क्या किसीने देखा है श्रभी तक जो समान बन सके हो ? भरे ये सब जीव हैं, इनका जुदा 
जुदा भाग्य है, जुदा जुदा काम है | जिस- जीवका जैसा उदय है वैसा काम होगा.। इस साम्य- 
वादको कोई कानूनके ढगसे या कोई जबरदस्ती करवाना चाहे तो वह होना कठिन है और 
प्रगर सम्यग्शञानके बलसे यह जीव शअ्रपने ग्रन्दर समता धारण करले तो वहाँ. साम्यवादकी 
वात बन सकतो है | इस प.रप्रहमे- प्रात्मीयताकी भावना न रखें, अपना ज्ञानस्वरूप ग्रस्त 
स्तत्त्व अ्पनो दृश्मि रखें तो उससे सम्यग्ज्ञानका प्रसार होगा, जगतमे ग्र परिग्रहकी बात झाय- 
गो, विए्वमे सुख शान्तित्री स्थापना हो सकेगी । इसके लिए चाहिए सम्बन्ज्ञान, सच्चा ज्ञ,न । 
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(११९) भ्रात्मज्ञानमें सम्यरज्ञानकी प्रकता--सम्बस्शनके सम्बन्धमे सक्षेपमे अगर 
समभना चाहे तो यह समभिये कि जहाँ अपने श्रापके श्रात्माके सहजस्वरूपका निर्णय हो 
वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है। बाहरी बातोंका कोई ज्ञान बनाया तो उसका नाम सम्यग्ज्ञान 
नही । सम्यग्शञानके लिए श्रभिप्राय विशुद्ध होना चाहिए, क्लुषित प्रभिप्राय त्त होना चाहिए। 
सुम्यशज्ञान हो' गया, श्रब श्राप निर्णाय कीजिए कि, मैं बया हूं, बाहरमे बहुतसे निर्णय बनाते, 
है वैज्ञानिक लोग कि यह चीज ऐसी -है यह रसायन ऐसा है । इसको इसमें मिलानेक़ा यह- 
प्रभाव होता है। मगर जो स्वयं जाननहार है, जो स्वयं उसकी व्यवस्था बनाता- है वह मैं 
भ्रात्मा क्‍या हूं, इसके बारेमें ज्ञान न हो तो वह ज्ञान क्या कहलायगा ? इसको तो यो सम- 
भिये कि जैसे किसी इच्स्पेवटरने स्कूलभे खबर,भेजा कि हम भअ्रग्ुक त्तारीखको इतने बजे 
बच्चोकी परीक्षा लेने आयेंगे । तो इधर मास्टरोने क्या ककिया कि सभी बच्चोंको दुनियाकी 
सारी चीजोंका खूब ज्ञान करा दिया । अमेरिका, रूस, जापान श्रादिमे कहाँ कौनसा पहाड 
है, कौन सी नदी है, कहाँ क्या प्रसिद्ध है ““, मगर जब इन्स्पेक्टर श्राया तो बच्चोंसे पूछा 
कि बताझ्रो बच्चों तुम्हारे गाँवमे से जो नाला निकलता है वह कहाँसे निकला है ? तो सभी 
बच्चे चुप रह गए। उन्हे यह बात पढ़ाई ही न गई थी तो कैसे उत्तर दे दें, तो इसी तरह 
समभिये कि ये वैज्ञानिक लोग दुनियाकी बाहरी बाहरी बातोका तो खूब ज्ञान करते है, प्रनेक 
प्रकारके ग्राविष्कार करते रहते है, पर जो स्वयं जाननहार है उसका कुछ भी ज्ञान नही 
करते । वे वैज्ञानिक लोग बाहरी कितने*कितने ही ज्ञान करलें, कितने हो आविष्कार करलें, 
पर उनका ज्ञान सम्यग्ज्ञान नही है । लोग कहते है कि इन आविष्कारोमे तो बड़ी बुद्धिमानी 
का काम है । तो ठीक है, पर मानो झ्राज ये विज्ञानकी चीजें एक भी न होती तो क्‍या श्रपना 
काम न चलता ? अभी १००-५० वर्ष पहिले जब ये बैज्ञानिक आ्राविष्कार इतने नही थे तो 
वया उससे लोगोको कोई, कष्ट था ? वैज्ञानिक लोग ये- सब श्राविष्कार कर-रहे हैं, ठीक है 
करें, उसका निषेध नहीं किया जा रहा, उसमे खूब तरक्की करें, लेकिन साथ हो साथ प्रपने 
श्रात्माके ज्ञानकी भी तरक्की करें । मैं क्या हु इसका सही निर्णाय बनावें । जरा भी विवेक 
करें, कभी इन्द्रियोको नियंत्रित कर दें, न-कुछ देखनेसे मतलब, न कुछ सुननेसे मतलब, थे 
कुछ सू घनेसे मतलब, न कुछ भी कल्पनायें करनेसे मतलब, न नहीं झाने जानेसे मतलब । 
बस एक सच्चा श्राग्रह करके बैठ जावें कि मुझे तो .समभना है कि मैं क्‍या हूं ? किससे सम- 

भूना है ?: जया किसी गुरुँसे, वया किसी शास्त्रसे ? अरे इस समय ये भी प्रयोग छोड दो । 
यह तो अपने आपको समझायगा, हमे दूसरेसे नही समभना है । इसके लिए क्या करना 
होगा कि सब प्रकारके बाहरी विवल्प समाप्त करना होगा । यह अपने आपके श्रन्दर विद्य- 
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मान भगवान स्वय अनुभव करा देगा कि यह मैं क्या हु ? उसका झनुभव करके जो बात 
समममे श्राती है उसका अनुभव अ्रलोकिक होता है । 

(११७) सानुभव ज्ञानकी विलक्षणता-- मिश्री न खाने वालेसे पूछो-भैया क्या तुमने 
मिश्री कभी खाया ? तो वह क्हेंगा कि मैने तो कभी नही खाया। "”' भ्रच्छा, तो तुम्हे मिश्री 
के स्वादका भी पता न होगा ? *” हाँ पता तो नहीं है, बताश्नो | **' देखो तुमने गन्‍्नेका 
रस तो चखा होगा ? ““ हाँ खखा तो है । *** तो उस गन्नेके रसको जब खूब भ्रग्निमे पकाया 
जाता है, उसका सारा मैल निकाल दिया जाता है, उससे सीरा तैयार किया जाता है, तो उस 
सीराका स्वाद तो उस रससे विलक्षण होता होगा ना ? **' हाँ होता तो होगा । युक्ति तो 
यही बताती है । ” फ़िर उस सीरेको अग्तिमे खूब पकाकर उसका सारा मैल निकाल दिया 
जाता है, उससे शक्कर बन जाती है। उस शक्‍्करका स्वाद तो उस'सोरेसे विलक्षण होता होगा 
ना ? ““ हाँ होता तो होगा । युक्ति तो यही बताती है। '*" फिर उस' शक्करको खूब अग्नि 
में पकाकर उसका सारा मैल निकालकर मिश्री तैयार की जाती है । तो उस मिश्रीका स्वाद 
तो श्रौर भी विलक्षण होता होगा ? ** हाँ होता तो जरूर होगा | *** तो क्या अब समझे 
में श्राया कि मिश्रीका स्वाद कैसा होता है ? भले ही वह कह दे कि हाँ समझ गए, पर उस 
को अभी सही पता नही पडा । उसको मिश्रीका सही शान इन शब्दों द्वारा बताया जानेसे न 
होगा। प्ररे मिश्रीका एक डला लेकर उसके मुखमे घर दो, उसे खाकर वह झट-समभझ जायगा 
कि हाँ मिश्रीका स्वाद ऐसा होता है। तो एक तो हुआ शब्दात्मक ज्ञान, और एक हुआ पनु- 
भवात्मक ज्ञान | यह अनुभवात्मक ज्ञान एक विलक्षण ज्ञान होता है। इसी तरह यह ज्ञान एक 
तो इन बाहरी पदार्थमि दौड दोडकर, उनका विकल्प बना बनाकर, उनमे राग द्वेषकी बुद्धि 
फरके उनवा ज्ञान करता है, ओर एक ऐसा भी ज्ञान होता कि जहाँ कोई भी परपदार्थ ध्यान 
में नही रहता, सबका विकल्प छूट जाता, छुद्ध ज्ञाता द्रशकी स्थितिमे रह जाता, सब कुछ उस 
के शानमे कलक जाता, तो यो इन दोनो प्रकारके ज्ञानोंमे महान अच्तर है। समस्त पदार्थों 
का विवलप छोडकर शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा रहकर जो ज्ञान किया जाता है वह. एक विलक्षण ज्ञान 
होता है । बाहरी पदार्थप्ति ृष्टि डाल डालकर उनका ज्ञान करने में तो अनेक सकट हो श्ाते 
ऐ। अ्रभी श्राप इन घामिक समारीहोमे ही देखलो जिसकी हृष्टि बाहर बाहर ही दौडती 

ग्ह्नी दे वह कितना संकटमे रहता है झ्ौर वह सोरी घामिक क्रियायें . करके भी शान्तिका 
मा नहां पाता | झौर एक व्यक्ति ज्ञानस्वरूप ग्रात्माका श्रनुभव करता हुआ घामिक क्रिया 
आफ आर है तो वह शान्तिका मार्ग प्राप्त करता है | शान्तिका मार्ग मिलिगा तो एक 
भाषातानम ही मिलेगा, ऐसो ब्रेरणा वीर प्रभुुने सारे विश्वको दी है। “जिसे शान्ति चाहिए -' 
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हो उसे अहिसा, भ्रनेकान्त और झपरियग्रहके माध्यमसे चलना चाहिये । 

(११८) आत्मबोध बिना शान्तिलाभकी श्रसंभवता--हम आप सब लोग समय- 
समयपर सुख और दूःखका श्रचुभव किया करते है श्र उसमें यह छटनी चाहते हैं कि मुझे 
: सुख तो हो दुःख न हो । इस सम्बन्धमें पहिले यही विचार करें कि ये सुख भर दुःख श्राते 
- किस ढंगसे है ? देखिये--जितना भी हम श्रापका श्रदुभव 'है वह ज्ञानके भ्नुसार चलता है । 
हम ज्ञानकी जैसी वृत्ति बनायें ज्ञानंको हम जिस ढालेंमें ढालें उसके . अनुसार हमे प्रतुभेव 
होता है श्र उस अनुभवके अनुसार सुख दुःखकी प्राप्ति हो रही है। पहिले इस बात्तका ही 
सभी लोग निर्णय करलें | देखिये--संसारभे श्रनन्त काल जन्ममररा व श्रन्य दुःखोमे व्यत्तीत 
कर दिया । श्रब सुयोगसे श्राज श्रेष्ठ. तरजन्म मिला है श्रौर पविन्न जैन शासन प्राप्त हुआ है, 
इस जैन शासतका यदि लाभ न उठा सके तो मंनुष्यभवका पाना न पाना बराबर रहा । 
पणु, पक्षी, . मनुष्य भ्रादि फिर तो सभी बराबर हो गए | इस भव्रमे कोई घनसमृद्ध बन 
जानेसे इस आत्माकों लाभ नहीं हो गया । शप्रात्माका लाभ तो इसमें है कि दुःख न हो, 
क्लेश न रहे और शान्तिका अनुभव करें। भ्रात्माको प्राप्त तो यह करना है। यह चीज 
धघनसे न प्राप्त होगी, बाहरी इज्जतसे न प्राप्त होगी । वास्तविकता तो यह है कि जब तक 
कुछ अपने आरंपके ज्ञानको शुद्ध न कर सकेंगे तब तक हम शान्तिके पात्र नहीं हो सकते | 

, देखो--प्रापका कोई काम धंघा, व्यापार लद॒नमे है और वहांसे खबर श्राये कि ४ लाखका 
; टोटा पड़ गया, मानों त्तार गलत पढ़नेमे भ्रा गया हो, श्रौर यह समझ जायें कि चार लाख 
का फायदा हो गया तो देखो उस समय आप सुखी हो रहे कि नही ? देखो पड़ा तो नुकसान 

, ग्लौर कर रहे सुखका अनुभव । तो वह सुखका श्रनुभव हुआ कल्पनाके ग्राधारसे । झ्लोर 
- मानों वहाँ हुआ तो हो लाभ श्लौर खबर ऐसी मिल जाये कि इतनेका टोटा पड़ गया, चुक- 
सान हो गया तो यहाँ श्राप दु:खी हो जाते है । तो श्रापका यह दुःख भी झ्रापकी कल्पनासे 

प्राया यहाँके ये सुख दुःख कल्पनासे होते है । | 

, (११६) ज्ञानकी सप्तीचोर्नेर्तामें संकटोंकी समाप्ति---भाई हम श्रापकों यदि इन सुख 

दु'खोंसे निवृत्त होकर सुख शान्तिमे ग्राना है तौ कर्तव्य एक यह करनेको पडा है कि-ज्ञानका 
ऐसा सुधार बनायें कि दुःख ने हों, सुख हो और: हमसे 'तृर्ण सहज शान्ति प्रकट हो । ' यह 
बात किसी बाहरी चेष्टासे नही की जा सकती है । शरीरकी चेष्टासे शान्ति न मिलेगी; धन 
की वृद्धिसे शान्ति न मिलेगी । बाहरी पदार्थेसि शास्ति न मिलेगी । शान्ति वहाँ ही मिलेगी 

- जहाँ शुद्ध ज्ञान हो कि यह मैं ज्ञानस्वरूप प्रात्मा सबसे निराला हू, केवल ज्ञान स्वभावका 
प्रधिकारी हूं, यह मैं ज्ञातस्वहूप श्ात्मा केवल ज्ञानकी वृत्तिको ही करता रहता हू श्रोर ज्ञान 
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की परिणतियोकों ही भोगता रहता हु । इस भोगनेका सम्बन्ध किसी बाहरी प्रदार्थसे नही 
है । जो बाहरी पदार्थसे सम्बन्ध माने वह अज्ञानों है। परवस्तुके सम्बन्धसे जो भोगनेकी 
कल्पना करता है वह अज्ञानी है। परवस्तु कैसे भोगा जा सकता है ? प्रत्येक पदार्थकोी सत्ता 
जुदी जुदी होती है। भ्रौर सत्ता वही कहलाती है जो अपने ग्रापमे उत्पाद-व्यय धघ्रौव्यकी 
कला रख रहा है। यह सतका स्वरूप है। तो -अत्येक सत्‌ झ्पने आपमे ही उत्पाद-व्यय- 
प्रौव्य कर सकता है, पुदूगल अपने आपमे उत्पाद-व्यय क़रेगा । जो दु.ख़ी होता है वह अपने 
ध्रापमे उत्पाद व्यय करता है। जो कहता है +कि मैने प्रतको भोगा तो , उसने धनको नही 
भोगा, पर वह अपने प्रन्दर ऐसी -कल्पत्ता बना लेता है कि मैने घनको भोगों । ःमैं किसी 
भी प्रपदार्थकों नही करता हू! मैं ऐसा सबसे-निराला नह जिसे कहते हैं एकत्वविभक्त | हम 
हपने स्वरूपमे तो हैं तन्मय और परस्वरूपसे निराले, ऐसे इस ,्रकेले ज्ञानस्वरूप निज "तत्त्व 
का बोध न हो, इप भ्रोर दृष्टि न हो,-मैं क्या-करता हू, क्‍या भोगता हूँ, इसका निर्णय न 
हो तव तक यह शान्तिका प्रात्र नहों हो सकता । हि ह 
( १२५० ) ज्ञानस्वरूपमें ज्ञानकोी सभा देतेकी कलासें संकटमुक्तिका प्रवसर--र्शान्ति 
लाभ लेनेके लिए हमें क्या करना चाहिए ? प्रपने पग्रापके ज्ञान परिणतिमे, कोई परिवर्तत करना 
है। जिस ढगसे श्रपने ज्ञानको प्रवर्ताति आये हैं उसमे सुधार करना होगा | कितना किस ढंग 
से प्रवर्तात श्राये है ? इसके निर्णयमे सक्षेपमे दो बातें हैं->देखों यह उपयोग जब परकी 
धोर उन्मुख होता है तो इसकी सब कलायें प्रज्ञानरूप चलती है और जब यह उपयोग स्वकी 
श्रोर उन्मुंख होता है तो इसकी सब कलायें ज्ञानहूप चलती हैं। जैसे एक उदाहरण ले, लो-- 
पानीके श्रन्दर तैरने वाला कोई कछुवा जब कभी पानीके बाहर श्रपनी चोचको निकालकर यत्र 
तथ घुृमता है तो उसको चोचको चॉोंटनेके लिए सैकड़ो पक्षी उसपर मंडराते हैं। वह .बेचारा 
पछुवा हैरान होकर यत्र तपन्न भागता फिरता है, दु'खी होता फिरता है। श्रौर, कोई मानो उस 
छवेयते समझा दे कि रे कछुवे तू क्यों व्यर्थमे दुखी होता फिरता है। भरे तेरे अ्रदर तो एक 
ऐमी कला पडी भई है कि यदि तू उसका उपयोग-करे तो फिर हजारो लाखों पक्षी भी तेरा 
पूछ नहीं कर सकते ।*"'क्‍्या कला है वह ? भरे एक वेथा प.न्तीमे तू डूब तो जा, बस तेरे 
सारे रनट समाप्त हो जायेंगे । ठोक ऐसे ही यह जीव व्यर्थ ही दुःखी हो रहा है। इसने प्रपने 
उपयोगवो चोचवों वाहर निकाल रखा है । इसकी दृष्टि बाहर बाहर ही रहा करती है । बाह्य 
पदायोमि ही यह अपना लगाव रखता है, यही कारण है कि इसपर अनेक संकट छाये है। पर 
ये जानी 'फपि सत जन सममझाते है कि रे प्राणी तू क्‍यों व्यर्थमे दुखी हो रहा है ? भरे तेरे 
दर तो एक ऐसी कला है कि यदि लू उसका उपयोग कर ले तो तेरे सारे सकट समाप्त हो 
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जाये ? वह कौन सी कला है ? वह कला यहीं है कि तू अपने ज्ञानस्वरूपमे जरा डूब तो जा, 
बस तेरे ऊरर पाने वाले सारे संकट तुरन्त समाप्त हो जायेंगे । तू बाहर बाहर ही भपने उप- 
योगकी चोंचकों निकालकर अ्रभी तक भटकता रहा, बाह्य पदार्थोक्रों ही ग्रपता शरण, सार 
सर्वेस्व समझा | तेरा उपयोग बाहर बाहर ही भटकता रहा, जिससे कभी अपने ग्रन्त विराज- 
मान परमात्मस्वरूपका भान ही नहीं किया, कभी अपने ज्ञानसागरमे डुबकी ही नहीं लगाया 
यही कारण है कि तू अ्रभी तक हँरान होता रहा, दु.खी होता रहा | जैसे फुटबाल खेलने वाले 
लड़के क्या करते है ? वे फूटबालकों गोदमे लेकर कही चूमते नही, भरे फूटबाल तो जिधर 
जाता है उधर ही पैरोकी ठोकर पाता है, ठीक इसी प्रकार तेरा यह उपयोग बाहर बाहर ही 
दोडता रहा, बाह्य पदार्थोकोी शरण मानकर उनके पीछे दोड लगाता रहा पर तुझे कही शरण 
तो न मिली । सत्र तुझे ठोकर ही मिलो, धोखा ही मिला । 

(१२१) ज्ञानमे ज्ञानस्वरूपके झेय होनेपर कृतार्थंता--हे श्रात्मन ! तू अपने ज्ञानमें 
यह ज्ञानस्वरूप ला तो सही, कभी ऐसी स्थिति बना तो सही, क्षण भरको ही बना, फिर 
तेरी यह स्थिति तुझे जीवन भर लाभ देगी । एक क्षण भरको ही सही, कभी भी एक ऐसी 
हृष्टि बने कि मैं अपने ज्ञानमे निज ज्ञानस्वरूपको ही लेता रहू, यदि ऐसा कर सके तो इसके 
संत्ट तुरन्त दूर होगे नहीं तो संकट दूर, नही हो सकते । धर्म भी यही है । इस धर्मंको 
ग्रहस्थजन थोडा पाल सकेंगे, साधुजन श्रधिक पाल सकेंगे, मगर धर्म तो एक ही प्रकारका है 
मूलमे, केवल एक साधनभेदसे व्यवहारघमंकी विधिमे भेद है, मगर धर्म तो वह है कि जिससे 
शान्ति मिले । शान्ति मिलती है ज्ञानमे ज्ञानको समा लेनेके कारण । 

(१२२) सहज स्वभावकी हृष्टिका उपाय--यह श्रात्मज्ञानकी कला, यह स्वभावहदृष्टि 
कैसे मिलती है ? तो इसके लिए बहुत कुछ विवेचन है, बहुत-बहुत समभफ्रानेकी बातें है । 
प्रत्येक नयसे हम स्त्रभावहृष्टिपर श्रा सकते हैं । श्राजकल लोग कहते है कि निश्चयनय ही 
हमको कल्यारणामे ले जायगा, व्यवहारनय ही हमको कल्याणमे ले जायगा । अरे भाई कल्याण 
में तो स्वभावहृष्टि ले जायगी । स्वभावदृष्टि व्यवहारनयके माध्यमसे भी कर सकते, निश्चय- 
तयके माध्यमसे भी कर सकते । वह क्या पद्धति है यह सब स्पष्ट हो जायगा थोड़ा बहुत 
विवेचन करनेसे, मगर :स्वभाव .हृष्टिसे हम कल्याण अ्राप्त कर सकते है। वह प्राप्त हो सकता 
है ज्ञानसे, -इसके लिए उत्सुकता बनानी चाहिए | जो कुछ हंम पर बीतती है वह इसही 
पद्धतिसे बीतती है कि हमारे ज्ञानमे कुछ ज्ञेय श्राते है भौर जिस ढंगसे हम ज्ञान करते हैं 
उस ढगसे हमपर सुख दुःख भ्रथवा आनन्द श्राया करते है । अब इसमे यह छंटनी कर ले 
कि हम कौश्ना ज्ञान बनाते हैं कि सुख होता है और कैसा ज्ञान बनाते है कि दुख होता है 
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श्रौर कैसा ज्ञान बनायें कि आनन्द होगा ? पहिले तों सुख दुःख श्ौर श्रानन्द इन तीनोका 
विरोध समभिये--दुःख उसे बहते है जो इन्द्रियोको ऋसुहावना लगे, सुख उसे कहते हैं जो 
इन्द्रियोको असुहावना लगे, ये सुख दुख दोनो ही क्षोभसे भरे हुए हैं, दोनोमे श्राकुलता बडी 
है, पर यह जीव सुखमे समझता है कि झानन्द है श्रोर दुःखमभे सममता है कि कष्ट है, कष्ट 
दोनोमे है। जरा विवेक बुद्धिसे विचारें त्तो द'खमे जैसा कष्ट होता है उस ही प्रकार इन्द्रिय 
विषयोके सुख भोगनेमे भी कष्ट रहता है, मगर इस फंमटपर दृष्टि नही है मोही जीवोकी 
तो वे उसमे मौज मानते हैं। दुख और सुखसे परे जो आनन्दकी स्थिति है, वहाँ केवल 
ज्ञाता द्रष्टा रहनेकी स्थिति है। कुछ जान लिया, श्राग्रे न राग है न ढ्वेष है, न इष्ट अनिष्टकी 
घ्ुद्धि है, ऐसा ज्ञाता द्रष्टा रहनेकी स्थितिमे होता है आ्रानन्द । 

(१२३) ज्ञानक्की विपरिणतिसें काल्यनिकता--देखो जब ज्ञानमे हमारी वैसी कल्पना 
जगती है कि यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, वह हट जाय, वह इष्ट क्यो नहीं मिल रहा ? 
इसीके मायने विंकार है । इस प्रकारकी ज्ञानमे जब हम कल्पना बनाते हैं तब हमे कप्ट 
होता है । यह मेरा गिर गया, मेरा नुक्सान हो गया, इससे मेरी बरबादी है, श्रादिक रूपसे 
जो नाना कल्पनायें उठती है उन करुपनाओंसे कष्ट होता है--झौर जहाँ ज्ञानभे ऐसी कल्पना 
जगती है कि यह मेरा हितू है, यह मेरा इष्ट है, यह मुझे सुख देता है, कुछ घन सम्पदा 
श्राये, अथवा स्त्री पुत्रादिक आ्राज्ञाकारी हुए, कुछसे कुछ ज्ञेय बने, उसमे यह जीव सुख मानता 
है । किन्तु ज्ञानमे जब ज्ञानस्वरूप ही समाया रहता है, जैसे प्राणी जानता है बाहरी चौकी 
फर्स आदिक, सो इनको इनको न जानकर, यह न जानकर यह जाने कि जो जान रहा है वह 
क्या है ? मैं जो ज्ञानमय श्रंतस्तत्व हु, उसका स्वरूष तो है ना, कुछ न कुछ । इस जाननकी 
स्थितिको, प्रतिभासमान्न ज्ञानज्योति इस जाननस्वरूपको ज्ञानमे लें तो वहाँ आनंद प्रकट' होता 
है । तो इसका भाव यह हुआ कि जब हम स्वभावहप्टि करते हैं तब प्रानन्द मिलता । तब 
ही कर्म कटते हैं, इससे मुक्तिकी प्राप्ति होगी | अन्य मन, वचन, कायकी चेप्टावोसे मुक्तिकी 
प्राप्ति नही होती । तब ध्यानमे-लावो कि मेरेको तो स्वभावहृष्टि चाहिए । जैसे लोगोके चित्तमे 
वुछ न कुछ लक्ष्य रहता है ना, भेरेकी मकान चाहिए, मेरेको सम्पदा चाहिए, मेरेको परिजन 
चाहिए भले मिन्र चाहिए आदि, (पर ज्ञानी पुरुष तो यह लक्ष्य बनाता है कि मुंझे तो स्व- 
भावदृष्टि चाहिए । मेरे ज्ञानमे भेरा ज्ञानस्वरूप समाया रहे । मुझे तो केवल यह ही चाहिए 

इसे घहते है ज्ञाता द्रष्टाकी स्थिति पानेकी उत्सुकता । 
(१२४) वस्तुस्वाट्न्त्यपरिचय व निमित्तदभित्तिक भावके निर्शेयकी उपयोगिता-- 
अब स्वभावरृष्टिवी बात कंसे प्राप्त हो ? इसपर जरा विचार करो हमे चाहिए क्या ? स्वभा- 
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वहृष्टि | याने मैं स्‍्वय सहज जैसा ज्ञानस्वरूप हूं, बह मेरे ज्ञानमे रहे, यही तो चाहिये ना ? 
इसको पुष्टि कैसे होगी ? तो देखिये -- इस पौरुषमें सहायक है निमित्तनैमित्तिक भावका श्रौर 
वस्तुस्वातंत्रपका सच्चा परिचय । मैं एक श्रात्मा हूं, इसी प्रकार जगत्‌के जितने भी जीब्र है 
वे सब भी एक-एक शआरात्मा है । यह देह है और इस देहके साथ कर्म भी लगे है। हम श्राप 
जो बंठे है वह इन तीन चोजोंका पिण्ड है, लगता यह है कि एक ही तो यह बैठा है, मगर 
वह एक नही है। वह तो तीन चीजोंका पिण्ड है। वे कौन सी तीन चोजें है ? कर्म, देह 
गौर जीव । एक आदमीने किसीका निमंत्रण किया कि देखो भाई ञ्राप कल हमारे यहाँ भो- 
जन करेंगे। हमारी अ्रधिक हिम्मत नहीं है, इसलिए कृपा करके झ्राप अकेले ही आना । 
झ्ोर देखो हमारे यहाँ बुलाने वाला भी कोई नही है इसलिए श्राप १० बजे स्वयं ही आा 
जानता । अच्छी बात्न । भ्रब दूसरे दिन वह १० बजे पहुंच गया भोजन करने तो वह निमत्रण 
करने वाला कहता है कि भाई साहब झा गए ? हाँ ञ्रा गए। देखिये हमने श्रापसे कहा था 
कि श्राप अकेले श्राना, पर आप श्रकेले क्‍यों नही गश्राये ? श्ररे भाई श्रकेले ही तो गश्राये है । 
कहाँ प्रकेले श्राये ? श्राप अपने साथमे इस शरीरको क्‍यों लाये है ? श्रब भला बतलावो वह 
प्रकेले क॑से ग्रावें ? देह तो साथ जायगा ही । तो इस जीवके साथ तीन चीजें लगी है--देह 
कम भ्रौर जीव । इन तीनोंका पिण्ड है यह जीव । श्रब देखना यह है कि जो कुछ बीत रहा 
है वह इन तीनके प्रसंगरमें बीत रहा है । बाहरमे यह चाहे जीव हो चाहे अ्रजीव हो, उनकी 
चेशसे यहां कोई फर्क नही झाता । हम कल्पनायें कर लेते है कि देखो उप्तने मेरे लिए बुरा 
किया तो ऐसी ऐसी जो भीतरमे कल्पना की उससे बुरा हुआ नहीं, उसकी चेश्टासे मेरेको दुःख 
नही हुआ । वह चाहे हजारो कुछ भी क्रियायें करे, पर उससे मेरेमें कोई फर्क नही आता । 
बाहरी वस्तुके विषयों कल्पना बनाते है तो चू कि हमने येहाँ ही कुछ कर डाला इसलिए 
उसका प्रभाव पडता है, बाहरमें कोई कुछ करे तो उसका कोई प्रभाव नही पड़ता । बाहरो 
वस्तु है । उसका द्रब्य, क्षेत्र, काल, भाव उसमे ही है, मेरे पर उसका क्या प्रभाव ? 

(१२५) निमित्त नैमित्तिक परिक्षान द्वारा देह, फर्म व विकारसे चिविक्त अन्तस्तत्त्व 
की हृष्टि--प्रव यहाँ भीतरमे देखो--देह, कर्म, श्ौर मैं । तो ये तीनो अलग भ्लग चीजे है। 
देहकी सत्ता देहमें है जीवकी सत्ता जीवमे है श्रोर कर्मकी सत्ता कमंमे है, और परिणामन भी 
इन तीनोका अपने आपसे अलग-अलग है, किन्तु निमित्त न॑ंमित्तिक भाव यह पाया जा रहा है 
कि कर्मोंदय श्राये तो जीवमे रागद्नेषकी कल्पना जगती है, बस दुःख तो हुआ रागद्वेषके उठने 
से, उसमे निम्ित्त हुआ कमंका उदय, ऐसा निर्मित्त नैभित्तिक सम्बंध है, पर वस्तुस्वातंत्रय क्या 
है कि कर्म भले ही उदयमे आा रहे मगर वे कर्म अपने श्रापमे उदित हो रहे हैं, मुझमे उदित 
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नही होते है और जो इस करमका विघान है उसमे _ उपयोग लगाते है तो ऐसा उपयोग लगाने 
की चेष्टा मुझभमे है, वह कमंमे नही है । वर्मकी बात कर्ममें है, मेरे ग्रात्माकी बात मेरे श्रात्मा 
मे है, परन्तु निमित्तनैमित्तिक सम्बंध अवश्य है। श्रब इन दोनो बातोक्रे सम्बधमे थोडा 
समभियेगा । निमित्तनैमित्तिक सम्बंध माननेके माध्यमसे भी हम स्वभावदृष्टि तक पहुच जाते 
है और वस्तुस्वातंत्रय माननेके माध्यमसे भी हम अपने स्वभाव तक पहुच जाते है । निमित्त 
नैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुस्वातंत्र॒यका होना, उसमे कोई विरोधको बात नही । निमित्त 
नैमित्तिक भाव होनेपर भी कर्ता कर्म नही रहता, यह बात बराबर पायी जाती है । भूल यहाँ 
होती है कि लोग निमित्तको निमित्त न मानकर कर्ता मान लेते है। एक वस्तु दूसरे वस्तुका 
नही है । पर निमित्तनैमित्तिक भाव ग्रवश्य है। निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी कर्ता कर्म 
भाव एक वस्तुका दूसरेमे त्िक्राल नही है। कही कर्मने मुकमे कोई बात नही किया श्रौर न मैंने 
कर्ममे कुछ किया, शिन्‍्तु निमित्तनैमित्तिक भाव ऐसा अ्रवश्य है कि रागद्वेंष भाव यदि है तो 
हाँ कर्म बन्चन होता, कर्मका उदय हुआ्ना तो ये रागादिक भाव बने, श्रब देखिये दोनों बातें 
कि कैसे अपना ज्ञान भोगा जाता है ? ये रागद्वेष भाव मेरे स्वरूप नही है, ये कमंका निमित्त 
पाकर श्राये हैं । जिस प्रकारके कर्मका उदय हुआ उस ही प्रकारसे इस उपयोगने श्रपने झ्ापमे 
इस ढगका चेतनभाव पैदा किया । ऐसा निमित्तनैमित्तिक भाव है कि मुझमे भी रागद्वेष श्राये 
है, जो मेरे स्क्रूपसे, मेरी सत्तासे बिना निमित्तके भ्रपने श्राप मेरेमे नही झाये, इसलिए राग- 
ठेष मेरी चीज नही है । उस निमित्तनैमिसिक भावकी विधिसे हम विभावसे हटकर स्वभाव 
हृष्टिमे श्रा गए । | 
(१२६) वस्तुस्वातन्त्यहृष्टिसे स्वभावकी अभिमृुखताका विधान--श्रच्छा वस्तुस्वातं- 
ज्यकी दृष्टिसे कैसे हम स्वभावमें श्राते ? मैं एक उपयोगमय पदार्थ हु श्रौर मैं श्रपने उपयोग 
का ही परिणमन करता हु । किसी अन्य वस्तुको नहीं करता हू, किसी श्रन्यसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नही है | मै त्तो उपयोग मात्र हु, श्रपने आपका उत्पाद व्यय करता रहता हू ।, तो 
ऐसा वस्तुस्वातत््यको जिसने निरखा उसकी परमें दृष्टि न होनेके कारणा वह श्रपने स्वभावकी 
ओर आ जाता है। तो वस्तुस्वातत््यका ठीक परिचय करना भी मेरे हितमें है और निमित्त 
नैमित्तिक भावका भाव परिचय करना भी मेरे हितमें है। कोई लोग वस्तुस्वातंत््य न मिट 
जाय इस कारण निमित्तनैमित्तिक भावका खण्डन करते हैं कि निमित्तन॑मित्तिक भाव कुछ 
है ही नहीं। आत्मामें जिस समय जो परिणमन होता है उस समय जो सामने हो उसको 
निमित्त कहा जाता है । यद्यपि बात ऐसी है कि झात्मामें जिस समय जो भाव पैदा होनेको 
है वह हाता है, मगर वह होता इसही विधानसे कि वर्मका विपाक हुआ शोर थहाँ इस जीव 
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ने स्वतंत्रतासे अपनेमें रागादिक पैदा किया। जिस विधानसे जो चीज होनी है वह टलती 
नहीं है, वही सर्वज्ञने जाना, भ्रवधिज्ञानीने जाना, इससे सिद्ध है कि जब जो होना होता है 
वह अवश्य होता है, मगर ऐसा माननेमें विधान नही चलता । जिस देशमें, जिस कालमें 
जो कुछ होने को है उस देशमें उस कालमें वह होता ही है, इस त्तरहका निर्णाय रखना 
चाहिए। अब इस विधानको तो हटा दिया, विधानके मायने निमित्तनैमित्तिक भाव । 
शोर, एकान्त कर लिया कि जब जो होना है सो होता है, अपने श्राप जो ववीज सामने हाजिर 
हो उसे लोग निमित्त कह देते हैं, यद्यपि कत्नविर्मभाव एक ही होनेके कारण ऐसा भी कहा 
जाता है श्र उशमे कोई बाघाकी बात नही है, पर वस्तु सामने हो वह निमित्त है, यों प्टपट 
निमित्तव्यवस्था प्रतिनियत है ॥ स्वंतोमुखी निर्णय कर श्रीर उसमे जैसी जो प्रतीति हो उस 
' साध्यमसे झ्राप अपना प्रमाण रखें । वस्तुस्वातंत्रय न मिट जाय, इस कारण 'निमित्त्नमि- 
त्तिक भावके खण्डन 'करनेमे कोई बुद्धिमानी नही है। निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तु- 
स्वात्नत्रथ रहता है । - 
(१२७) निर्मित्नैमित्तिकभाव होनेपर भी वस्तुस्वातन्त्यंके परिचयका कुछ हृष्टान्त- 
' देखो एक हदृष्टान्‍्न लो-- तबला बजाने वाले ने तबला बजाया, तो उसने क्या किया ? उसने 
' तो हाथका थप्पड मारा। तबलेपर हाथका थप्पड़ लगनेपर वहाँ भाषावर्गंणाके शब्द स्वय शब्द- 
'रूप परिणम रहे है। तो हाथके उस थप्पडने भाषावर्गगाके परमाणुवोकों शब्दरूप नही परिण- 
माया. वह वस्तु भ्रलग है, यह प्रेलग है । उसने हाथका स्पर्श किया तब भाषावर्गंणाके शब्द 
निकले, लेकिन उसमें अपना विधान शअ्रवश्य है, जब उसने हाथ लगाया उस विधान पूर्वक 
भाषावर्गणाके ' शब्द शब्दरूप परिणमे, तो वस्तुस्वातंत्रय नही मिट गया । निमित्तर्नमित्तिक 
भाव होनेपर भी वस्तुस्वातंत््य है, किन्तु कुछ लोग कही निमित्तनैमित्तिक भाव न मिट जाय 
सो वस्तुस्वातंत्रषका ही खण्डन करते है | जैसे कुछ लोग कहते है कि कर्मंविपाक निमित्तने 
किया रागहेष । आत्मा कुछ नही करता । कुम्हारने ही बनाया घडा | तो इस तरह निमित्त 
को कर्ता मानकर और उपादानमे कुछ बनना मानकर वे वस्तुस्वातंत््यको मिटाते हैं इसलिए 
“कि निमित्तनैमित्तिक भाव पुष्ट हो जाय, मंगर इस उदाहरणमे भी देखिये---कुम्हार कितना 
है ? जितना कि उसके हाथ पैर आदिक वाला शरीर है। तो कुम्हारने क्या क्यि। ? उसने 
तो प्रपने आपमे अपनी क्रिया की । उसने मिट्टीमे भी कुछ कर डाला क्या ? वह मिट्टी रूप 
परिणम गया क्या ? कुम्हारने तो अपने हाथमे अपने हायको चेष्टा की । श्रपनी चेष्टा करते 
हुए कुम्हारका निमित्त पाकर मिट्टी अपने श्रापमें अपनी परिणत्तिसे फेलकर उस ही अनुरूप 
प्रयने आपकी परिणति बनाकर घडा रूपमे बन गई। कही वह कुम्हार घडा नहीं वन गया 
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तो देखो*उस दृष्टान्तमे भी मिटटी स्वतन्नतासे घडारूप बनती है, कही कुम्हारका हाथ लेकर 
नही बनती । तो निमित्तनैमित्तिक भाव होकर भी वस्तु स्वतत्र है। होता वया है ? कर्मका 
उदय हमरा तो जैसे कर्ममें प्रतुभाग रहता है ना क्रोध, मान, माया, लोभ तो वह कर्म भी 
क्रोध दशाऋओ प्राप्त हो जाता है, मान, माया, लाभ दशाको प्राप्त- हो जता है, मगर उसकी 
दशा भो अचेतव है, अनुभवकी बात नही है । जैसे स्फटिक पाषाण सामने है और सामने 
लाल कपइ। कर दिया तो स्फटिक्रमे लालिमा श्रा गई तो वह कपडा स्वय लाल है। स्वयं 
लाल रगको प्राप्त जो कपडा है उस कपडेकी सन्निधिमे यह स्फटिक भी लाल,बन गया । तो 
एमी तरह वह कर्म भी स्वयं क्रोध है, स्वय मान है, स्वयं माया है, -स्वय लोभ है तो ऐसा 
क्रोधभावापन्त उस कर्मविपाकका निमित्त पाकर उसके सन्निधानमें ये अशुद्ध ज॑-व भी-क्ोध 
मान, माया, लोभ आादिक रूप परिणाम गए है। आत्माका क्रोधरूप परिणमन तो चेतना 
भासके ढगका है और कर्म भी क्रोघरूप परिणमे उसके भअ्रषुभागके ढगका है, “तो निमित्त 
नैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तस्वातंत््य रहता है। तो इसका जो भली प्रकार निरेय कर 
लेता है उसको कल्याण मागमे विलम्ब नही लगता । - - - डे 

(१२४८) आश्रयन्षुत कारण व निरित्तकारणके परिचयका लाम--तीसरी बात यह 
है कि जिसे लोग दृष्टान्त देकर कुछसे कुछ सिद्ध करना चाहते है। जैसे ये बाहरी पदार्थ होते 
तो ग्राश्नयभूत हैं, पर ऐसा उदाहरणा देने लगते कि निर्ित्तसे क्रोघ-नही होता । देखो नौकर 
ने यह काम विगाडा, निमित्त तो मिला मगर कोई क्रोध नही करता । देखो एक वेश्या मरी 
उसे लोग जलानेके लिए लिए जा रहे थे तो उसे देखकर कोई कामी पुरुष सोचता है -कि 
भ्रगर यह वेश्या कुछ दिन श्रोर जीवित रहती तो मैं इसके साथ ओर मौज -मानता । कुत्ता 
स्पाल प्रादिक सोचते हैं कि यह व्यर्थ ही जलाई जा रही है, श्रगर ये इसे यो,ही छोड़ जाते 
तो मेरा कुछ दिनोका भोजन बनता । वहाँ बैठे हुए कोई मुन्ति महाराज इस तरह विचारने 
लगे कि देखो कैसा दुर्लभ मानव जीवन पाकर इसने व्यर्थ खो दिया । तो अगर -निमित्तसे 
बम होता तो फिर उन सबका एक जैसा भाव होना चाहिये था, लेकिन श्रलग-अलग काम 
हुए, इससे निर्मित्त कुछ नही है ऐसा लोग कहते है। उनकी बात ठीक है, मगर वह वेश्या 
परीर बाह्म पदाव॑ निमित्त नही कहलाता, वह तो श्राश्रयभत है । निमित्त तो कर्मकी दशा 
है । मनि मद्गारानके कर्म मन्द है इसलिए उनका वैसा भाव हुग्ना । कामी पुरुषके कर्म तीक्न 
है इसलिए उतका ऐसा भाव हुप्रा, इसो प्रकार उन कुत्ता स्थाल आ्रादिकके भी कर्म तीक्न हैं 
एसतजिए उनवा वैसा भाव हमरा । तो निमित्त बाह्मवस्तु नही होती । वाह्यवस्तु तो आश्रयभत 
है, इन बाहरी पदा्थोकी देखकर उनमे कोई राग करे तो वह उसकी मर्जी है, मगर जैसा 
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कर्मोदय जैसा प्रागया वैसा कलके गया, लेकिन यदि ज्ञानवल श्रा गया तो वह उसकी उपेक्षा 
कर सकता है श्लौर झपने झापके स्वभावमें श्रा सकता है, उस समग्र 'भ्रन्य कोई बाधा नहीं 
पड़ सकती । तो कमसे कम यह निर्णय बनायें “कि जो बाह्यवस्तुयें है. उनका जो समागेर्म 
मिला है वे मेरे सुख दुःखके कारण नही है। मेरे सुख दुःखके कारण मेरी कल्ंपना“है, इस 
लिए बाहरमे कुछ भी बिगड जाय क्रोध न लावें, बाहरमें कुछ भी बात बन जाय परे हफष 
न मानें । इन बाहरी बातोके कुछ होनेसे मेरे आात्माका हित अहित नही होनेका, मेरा हित 
श्रहित तो मेरे प्रपने भ्रापकी ज्ञानपरिणतिसे है, इसलिए शान्ति प्रगर पाना है तो बाह्य 
पदार्थमि संग्रह विग्रह न करता, सुधार बिगाडकी चिन्ता'न करना, किन्तु प्रपने श्रापमें ही 
मेरे ज्ञानमें सुधार बने जिससे कि मैं निकट कालमें ही मुंक्त हो जाऊं । 
ह (१२६) आत्मपोषरके लिये स्वाध्यायकी महती श्रावश्यकता-- एक बोत॑ और सच्ेप 
में समझे कि मानो यह जीवन १० ५ वर्षोके साधन जुटाकरे श्रपन्नी कल्पनाके अनुसार कुछ 
मौज मान लिया त्तो इससे तुम्हारा क्‍या पूरा पड़ेगा? मरण होगा, श्रागे जन्म लेना होगा, भागे 
की यात्रा करनी पड़ेगी, श्रनन्‍्त काल पड़ा है। इन १०-५४ वर्षोकी मौजसे' कुछ भी लाभ नहीं 
होनेका । तो इन १०-५ वर्षोके लिए भ्रपनती सब कल्पेनायें न बनाइये, ऐसा उपाय करें जो 
सदाके लिए, प्रनन्त काल तकके लिए मेरी सब श्राकुलतायें समाप्त होवें। इंसका उपाय बन 
सकेगा भेद विज्ञानसे, आत्मज्ञानसे, भ्रात्मचचसिे | इसके लिए अपने जीवन॑भे एक काम नित्य॑- 
प्रति करें--वया ? स्वाध्याय और स्वाध्यायके लिए गृहस्थोको उपर्युक्त होता है रात्रिकों सोने 
से पहिले और रात्रिमें जगनेसे बाद | ये दो समय इतने उपयुक्त है गृहस्थोके लिए कि वे निवि- 
घन स्वाध्याय कर सकते हैं ? स्वाध्याय ऐसे ग्रन्थोका करें कि जो सरल हो, जो तत्त्वज्ञानकी 
बात बतायें । देखो -- कोई भी काम तब बनता'है जब उसको विधिसे किया जाय । जैसे एक 
भोजनका हो काम ले लो, वह भी श्रगर विधिसे किया जायगा तो भोजन करनेकों" मिल 
सकेगा । यही बात व्यापारके सम्बंधमे है। श्रात्मज्ञानका भी ऐसा ही काम है । उसकी भी 
विधि है । श्राप उपयुक्त ग्रन्थोका स्वाध्याय कीजिए, विधिवत्‌ तत्त्वज्ञानका मनन कीजिए । 
कुछ वर्ष तक लगातार विधिवत्‌ स्वाध्याय करने पर आप स्वयं ही उसका अ्रनुभंव' करे 
लेगे। श्राप स्वय अपने प्रात्माका प्रकाश पायेंगे । उसमे श्रापको वह श्रानन्द प्राप्त होगा' जो 
'तीन लोककी सम्पदा इक्ट्री हो जानेपर भी नहीं प्राप्त हो सकता । ' 
(१३०) हमारा वर्तमान 'जीवर--जब हम शअ्रपने श्रापंके स्वरूपपर “हृष्टि देते है तो 
बिदित होता है कि मैं ज्ञानमात्र हु, उपयोगस्वरूप हू। ज्ञान प्रकाश ज्ञानप्रकाश ही मेरा सबवे- 
रव है, ऐसा जान लेनेके बाद एक यह शका होती है । यह समस्या सामने अ्राती है कि यह 
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मैं उपयोग मात्र, स्वच्छुतामात्र, ज्ञानप्रकाशस्वरूप एक आज वलेशमयी स्थितिको कंसे प्रोर 
क्यो प्राप्त होता हूं ? आजकी स्थिति बडी भयकर स्थिति है। जन्म मरणके बीचमे थोडासा 
जीवन मिलता है तो तीन बातें है ना जन्म, जीवन श्लौर मरण । उसके बाद फिर भी जन्म, 
जीवन भ्रौर मरण यह परम्परा चलती रहती है । जन्ममे भी क्लेश, जीवनमे भी वलेश झौर 
मरणमे भी क्लेश, निरन्तर क्नेश ही बलेश चले श्रा रहे हैं। जैसे बॉसकी पोरमे कोई कीडा 
फम जाय और उस बाँसके दोनो शोर छोरमे श्राग लग जाय तो जैसे उस कीडेको कुशल 
नहीं है इसी प्रकार जन्म और मरण ये दोनो ओर छोर हैं, इनमे श्राग लगी है, बीचमे है 
जीवन, तो उस जीवनकी कहाँ कुशल है ? ऐसा जीवन हम आपको क्यो प्राप्त हुआ है इस 
विपयमे कुछ विचार करना है | इतना तो निश्चित है कि यह स्थिति मेरे मेरेमे अपने आप 
केवल मेरे सत््वकी श्रोरसे नही हुई है, क्योंकि किसी भी पदार्थका सत्व उस पदार्थके विवाद 
के लिए नही होता । तो मेरा सत्त्व मेरे बिगाडके लिए नहीं हो सकता । तो मैं अपने आपकी 
श्रोरसे, अपनी सत्ताकी ओरसे सहज निरपेक्ष होकर स्वय ऐसी बविपत्तियोमे पड रहा हू सो 
बात तो है नही । तब यह निश्चित होता है कि मेरे साथ कोई विरुद्ध उपाधि लगी है, जिसके 
सन्निधानमे मेरी ये विकार दशायें होती है। किसी भी वस्तुमे श्रगर स्वभावसे विपरीत कोई 
विकार दशा बनती हो तो वह किसी विपरीत उपाधिके सन्निधानमे ही बन पाती है । खोज- 
ना यह है कि वह बाहरी उपाधि वया हो सकती है । मैं हु चैतन्यस्वरूप तो बाहरी उपाधि 
चैतन्यस्वरूप न होगी, मुझसे विरुद्ध होना चाहिए वह उपाधि । तब ही उस सन्निधानसे इस 
मुझमे विकार श्रा सकते हैं। वह समान उपाधि न होगी मैं चेतन हू तो उपाधि अ्रचेतन है । 
मैं श्रमूत हु तो वह उपाधि मूत्त है लेकिन मूर्त होनेषर अगर इतना मूर्त हो, इतना स्थुल हो 
कि जिसमे श्राकार प्रकार दृष्टि गोचर हो, जिसको पक्रड़ सकते हो, ऐसा कोई मूर्त पदार्थ हो 
तो वह भी मेरे लिए उपाधिभूत नही बन सकता है, क्योकि अ्रमृतंका स्थुलयूतिके साथ उपा- 
धिभाव न बन सकेगा । सम्बन्ध ही नही बन सकता । तो वह मू्त है, अ्रचेतन है तिस पर 
भी सूक्ष्म है । ऐसी कोई बाहरी उपाधि लगी है जिसे कर्म नामसे कहो, प्रकृति चामसे कहो, 
दोनो नाम सही हैं क्योकि कर्मंका श्रर्थ है--'क्रियते इति कर्म, जो किग्रा जाय सो वर्म। 
यद्यवि किया जाता है पझात्माके द्वारा श्रपना उपयोग याने भाव ही किया जाता है, मगर उन 
भवाका निमित्त पाकर जो बात बनती है उसे भी कर्म कह सकते हैं। तो बह कम स्थुल 
न विन्‍्तु सूध्म, अमूर्त नही विन्तु मूतं, चेतन नही किन्तु अचेतन, ऐसी कोई एंक विलक्षण 


योग्यतात लिए हुए पोद 'लिक कर्मउपाधि साथमे है, जिस सन्निधघानमे हम ग्रापको ऐसी 
विज्च्रि दशा होती है । 


जम 
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(१३१) नवीन कर्मोके आस्रवशकी पद्धति--प्रब जरा कर्मके सम्बन्धमे दो बातों 

पर हृष्टि देना है कि ये कर्म बनते कैसे है, झाते कैसे है ? श्रौर उन कर्मोके उदयमे इसको 
. रागहेंष होते कैसे है ? इत दो उपायों पर विचार करना है, कुछ युक्तिसे, कुछ श्रागमसे, कुछ 
अ्नुभवसे सभी झ्राधारोसे इस पर विचांर करना है। कर्म श्राते कैसे है ? तो एक बात सा- 
मने झ्ञाती है कि कर्म झ्रायें श्रौर कर्म बंधें तो कमंका बच्चन अमृत्तके साथ नहीं हो सकता 
क्योकि वे मृत हैं। मूर्तका मूर्तके साथ बन्धन बनेगा, मूत्तका अमृतंक्े साथ बन्चन न बनेगा । 
बन्धनके मायने है फंस जाना । जैसे रस्सीका एक छोर दूसरे छोरसे गाँठम किया जाता है 
इस तरहकी गांठ हो जाना यह न सम्भव हो सकेगा । क्योकि कर्म मूर्ते है, आत्मा शअमृतं'है, 
लेकिन हाँ निमित्तनैमित्तिक भाव तो हो सकता है, जैसे कि लोग पुत्रंको देखकर बन्धनमें 
बंध जाते है, मुग्ध हो जाते है, परतन्त्र हो जाते है तो वह पुत्र इतना स्थुल, इत्तना मुत्त, 
उसके साथ देखो एक परतसन्त्रताका 'बन्धन बन गया, मगर गठजोरी नही हो सकती .। किसी 
पिताके शरीरमे पुत्नका शरीर गठबन्धको प्राप्त हो जाय सो तो नही है ।' ऐसे श्रात्माके साथ 
पौद्गलिक कर्म गठबंधको प्राप्त हो जाय, ऐसा बन्धन तो नहीं हो सकता किन्तु मूतेकर्मका 
आत्माके साथ, निमित्तनैमित्तिक भात्र हो सकता है । हम बाहरी गठबन्धनकी बात कह रहे 
(हैं कि कर्मका बन्चन जीवके साथ नहीं हो सकता, किन्तु कर्मका बन्धन कर्मके साथ हो सकता 
है। याने जो पी सत्तामे पड़े है पहिलेसे बंधे हुए कर्म उनमें नये कर्म श्राते है और उन्तसे कर्मों 
का बन्धन होता है, पर निमित्तन॑मित्तिक भाव ऐसा है कि आ्रात्मामे बन्धन, क्लेश, परायत्तता 
- हो जाती है । यहाँ बहुत तक करनेकी ग्रावश्यकता नही, सामने ही ' विदित होता है कि यह 
- जीव परतस्त्र होता है लेकिन बन्धन है कर्मका कर्मके साथ अब देखिये वे कर्म किस किस 
तरह है, कार्माण बर्गंणायें ग्रब भी जीवमे झनच्त पडी है, जो कि विख्सोपचय कहलाती है । 
उनमे कर्म आते है इसके मायने हैं कर्मंका आखव हुआ । ऐसे कर्मोंका श्राखव होनेमे निमित्त 
क्या है ? तो देखो प्रसिद्ध बात यह है कि जीवका रागद्ेष, मोहका निमित्त पाकर कर्ममे कर्म 
पना होता है यह बात यद्यपि सही है फिर भी श्रौर जाननेके लिए एक बात श्र सुनें । नये 

- क्रमँके झआखव होनेमे निमित्त जीवका रागद्रेष मोहभाव नही' है, किन्तु 'उदयसमे भा रहे कर्म 
नवीन कर्मके आख़वके निभित्त होते है। तब इस उदयमे झाय्रे हुए कमंमे ऐसा निमित्तपता 
ग्राया कि वे नवीन कमके आख़वके निभित्त बन जायें, ऐसा निमित्तपना होनेमे निर्मित्त जीव 
का राखद्वेष मोह भाव है तो नवोन कर्मके झआखवके निमित्तके निमित्तपनेका निमित्त है राग- 
-हेष मोह, न कि नवीन कर्मोके झ्राखबका साक्षात्‌ निमित्त है। इतनी टेढ़ी बातको बहुत घुमा 
फिस कर कहनेकी आवश्यकता न होना चाहिए, क्योंकि ग्राविर बन्धनका मूल तो जोवका 
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रागद्वैष हुआ । जीवमे रागद्रेघभाव न हो तो उदयागतकर्ममे निमित्तपनेकी बात नहीं बनती । 
जब तक उसमे निमित्तत्वकी बात नही बनती तब तक कर्मका बन्धन नही होता । तब सीधी 
बात यह है कि जीवमे कर्म रागद्वेष है इसीको सीधा नवीन कमोके झ्रालवका निमित्त कहा 
गया है, ऐसा कुछ समझ लेनेमे उसको अपने हितके लिए बहुतसी प्रेरणाये प्राप्त होती हैं । 
(१३२) उदाहरणपूर्वेक तव्यकर्माल्रवश्शकी विधिफा विवरण--कर्माखवके विधानको 
ठोक समभनेके लिए जरा एक दो हृष्टान्त लीजिए । जैसे सडक पर जो उजेला है श्रभी प्रकाश 
है तो यह बतलावों कि यह प्रकाश किसका है ? श्राम लोग तो यह कहेंगे कि यह प्रकाश 
सूर्यका है, लेकिन एक यह नियम है कि जिस वस्तुमे जो चीज है वह 'वीज उस वस्तुके प्रदेश 
में ही रहेगी, उससे बाहर न रहेगी तो सूर्यका श्रगर वह प्रकाश है तो या तो यह मानो कि 
सूर्य यहाँ तक है, बहुत बडा है, पर ऐसा नही है । सूर्य'तो करीब पौने दो हजार कोसका है 
इसलिए सूर्यका रूप, रस, गंध, स्पशे, प्रकाश झ्ादिक जो कुछ भी होगा वह सब सूर्यका सूर्य 
मे होगा । उससे बाहर सूर्यक्री चीज नहीं भरा सकती । तब फिर सूर्यका वह प्रकाश यहां कंसे 
थ्रा गया ? यहाँ तो इस बातकों सभी लोग यो समझ रहे है कि सब सूर्यका प्रकाश है शोर 
यहां कहा जा रहा कि यह प्रकाश सुर्येका नही है तो फिर किसका है और कहाँसे आया ? 
-तो सुनो यह प्रकाश जो जमीनपर है बह इस जमीनका ही प्रकाश है। भीत पर श्रगर घूप 
ग्रायी है तो. वह प्रकाश उस भीतका ही है। लेकिन वह प्रकाश सूर्यका निमित्त पाये बिना 
नही हो सकता, इसलिए निमित्त दृष्टिसि एकदम यह कहा जाता कि छूर्यका प्रकाश है । कहने 
मे गलती नहीं है । लेकिन उसके लिए उसका मंतव्य समझन। चाहिए । अच्छा तो यह संदेह 
होता कि हम कंसे जानें कि यह प्रकाश सूर्यका नही है, यह प्रकाश भीतका है ? तो सुनो-- 
सूर्यका प्रकाश होता तो उसका प्रकाश तो एक सा ही होगा, लेकिन दर्पणपर सूर्यका प्रकाश 
. बडा तेज चमकता है श्लोर जमीनपर कम पडता है तो यह भेद क्यो श्राया ? ब्रगर यह प्रकाश 
सूयेका है तो वह तो हर जगह एक समान रहना चाहिए । चाहे भीत पर पडे, चाहे पृथ्वीपर 
पढ़े, चाहे दपंण पर पडे, लेकिन यह भेद क्यो हुआ ? उसका कारण यह है कि यह प्रकाश 
मूयेंक्रा नही है। दपंण पर पडने वाला प्रकाश दर्ष॑णाका है, - भूमिपर पडने वाला प्रकाश 
भूमिका है, भीतपर पडने वाला प्रकाश भीतका है । सूर्य सामने हो तो ऐसी स्थिति बनत्तो 
है * प् सामने हो तो सूर्यका निरित्त पाकर इस रूप कलक गया। ये सब उपादानकी 
विशेष गये हैं । इस वरनसे भाप इतना समझ लेंगे कि वस्तुका स्वरूप कैसे स्वतत्र होता 
है ? प्रत्येक पदार्थ स्वय सत्‌ है, अपने आपमे अपना उत्पाद व्यय करता रहता है । यह वरतु 
का एकश्वहय है, ऐसा जाने विना, स्वतत्रताका कुछ बोध हुए बिना लोगोको शान्तिका मार्ग 
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न मिल पायगा। तो साथ ही साथ इसपर भी दृष्टिपात करते जायें । प्रकृत बात कह रहे थे 
कि भूमिपर जो प्रकाश है वह भूमिका है, सूर्य भी प्रकाशमान पदार्थ है, स्वय प्रकाशित है 
ध्रोर परके प्रकाशमें निमित्तभूत है । भूमि ऐसा पदार्थ है कि वह स्वयं प्रकाशित नहीं है, 
किन्तु सूयंका निमित्त पाकर प्रकाशित हो जाय, इतना उसमे माह्दा है । 

(१३३) रिमित्तमें निमित्तत्वके निभित्तकी सौलिकता--दपपंण पर जो प्रकाश आया 
है वह दपंणका प्रकाश है और उसमे सूर्य निमित्त है, और कदाघित्‌ उस दर्पणको सडक पर 
खडे खडे ही इस हालकी तरफ कर दिया जाय तो प्रक्राश हालमे ग्रा जाता है, बच्चे लोग 
धपने खेलमें ऐसा किया भी करते हैं । भ्रब बतलाग्रो उस हालमे जो दर्पण द्वारा प्रकाश आया 
उस प्रकाशका निमित्त कौन है ? उस प्रकाशका तो दपंण निमित्त है सूर्य नही । और दरपंण 
पर जो प्रकाश आया है उसका निमित्त सूर्य है, लेकिन दर्पणमे ऐसा निमित्तपना झ्ाया उसमे 
सूर्य सन्तिधान निमित्त है जब कि यह दर्पण कमरेके श्न्दरके प्रकाशका मिमित्त बना । इसके 
लिए निमित्त है सूर्य । इसलिए एकदम यहाँके प्रकाशकों भी सूर्यका प्रकाश कहा जाता है, पर 
गहरी दृश्टिसि श्रगर देखा जाय तो कमरेके भ्रन्दर भ्राने वाले प्रकाशका निमित्त है दर्पण ओर 
दर्पणमे प्रकाश"प्रानेका निमित्त है सूर्ये । इसी तरह यहाँ देखें कि नवीन कर्मोके श्राश्नवका नि- 
मित्त है उदयमे झाये हुए पुदुगल कर्म श्लोर उन पुद्गल करमोमे ऐसा निमित्तपना श्रा जाय कि वे 
नवोन कम निमित्तके आ्राश्वव बनें इसमे निमित्त है ये रागद्वेष मोह भाव । यहु सब समझ ली- 
जिये कर्मबन्धनकी तरकीब | 

(१३४) आखबकी सुद्रा--भ्रब देखिये--ये आ्राश्वव कैसे क्‍या हुआ करते है। तो झाश्रव 
के मायने आना और बधके मायने बेंधघना । बंधन कब होता है जब कमसे कम दो समय तक 
ठहरे । स्थिति पड़ी, उसके साथ बध होना पडता है । स्थिति तो सागरो पर्यन्त चलती रहती 
है । इस समय बहुत पहिलेके बाँघे हुए कर्म भी इस ग्रात्माके साथ बंधे है। देखो--हम श्राप 
लोगोकी वर्तमान स्थिति कुशलताकी नही है । श्रगर ऐसा बैभत्र समागम श्राज पाया है तो 
इसमे मौज न मानें श्ौर श्रपनी शान्तिके लिए झपने को सुखी बनानेके लिए ऐसा विचार 
करें कि मेरेको जो वैभव भिला है वह मेरी जरूरतसे कई गुना अधिक है । इतने की जरूरत 
न थी। कैसे जाना कि जरूरतसे अ्रधिक है ? देखो---इससे भी कई गुना कम मिलता तो 
भी गुजारा होता कि नही ? और लोगोंका भी गुजारा हो रहा कि नही ? तो ऐसा ही जान 
क्र सतोष करना चाहिए । तृष्णा न करें और दूसरोका देख देखकर मनमे मोहभाव न 
लाये । जो हो रहा है ये सब कर्मके ठाठ है । इनसे मेरे आत्माका उद्धार नहीं है। यहाँकी 


मौजमें न श्रायें । यह सब पूर्वबद्ध कर्मका विवाक है जो नाना स्थितियां बन रही हैं और 


१३४ सरल भ्ाध्यात्मिक प्रववनत 


कभी कोई क्लेश भ्राये तो उसमें खेद न मार्नें और यहां तक कि प्रभुपते प्रार्थना करें तो यह 
प्राथंता न करें कि है भगवन मुझे विपत्ति व आये । हैं भगवन मेरे पर कोई उपसर्ग न आये, 
निर्धनता न हो, अरे माँगना ही है तो[यह माँगो कि हे प्रभो ! मेरेमे ऐसा ज्ञानवल प्रकट हो 
कि चाहे कितने ही कष्ट आ जायें, मैं उनको समतासे सह लूँ, याने मुझे क्ष्टसहिप्णुता प्राप्त 
हो । देखो--भगवानसे मॉननेसे कुछ मिलता नहीं श्रौर मांगनेकी कोई हद भी नही होती । 
एक सहनशीलता (कष्टसहिष्ण ता) श्रा गई तो फिर किसी भी प्रकारका दु ख हो तो चलो 
उन दू.खोसे निवृत्त तो हो गए। तो यह सब्र जितना जो कुछ हो रहा है, विऋल्‍प होते है 
, भ्रज्ञान होता है, रागद्वेष होते है, कल्पनायें उठती हैं, लगाव बनता है । यह सब कमंविपाक 
है। ये भावास्रव व द्रव्यास्रवकी द्विविधामे पडे रहते है । जे 
(१३५) क्र्मंचिषाक व जीवविभावका परस्पर घोग--अभ्रब दूसरी बात इसी सम्बन्ध 
में कहना है कि ये कर्मविपाक कंसे होते है ” कर्मफल कैसे मिलता है ? तो ग्रन्थोमे लिखा है, 
सतजनोका उपदेश है कि कर्म जब उदयमे श्राते हैं तब इस जीवके रागद्वेष मोह होता है । 
पर एक बात विचारिये जो कर्म बधे हैं उन कमममि स्थिति भी पडी थी क्रि ये कर्म इतने वर्ष 
तक जीवके साथ रहेगे श्रौर उनमें भ्रनुभाग पडा था कि जब ये कर्म उदयमेः आयेंगे तो उसमें 
इतनी शरक्ति वाले रागद्वेष इसमे पैदा होगे । तो श्राप समभिये-कि जिस ज़ीवमे रागद्वेष पैदा 
होते है यह तो बादकी बात समभ्रिये लेकिन जो कर्म बघे है उन कर्मोमे“रागद्वेष पहिलेसे ही 
भरे हैं । जब कमेंकरा उदय आयगा तब जीवमे रागद्वेंष होगे लेकिन कर्म जबसे “बंधे है तबसे 
लेकर लगातार श्रब तक उसमे रागद्वेषके -अनुभाग पडे हैं, जिन्हे, प्रतुभाग कहते है । ग्रन्योमे 
करणानुयोगमे बताया गया है कि इसमे इतने अनुभागका राग है इतने शनुभागका द्वेष है । 
क्रोधप्रकृति नाम क्यो धरा कि इसमे क्ोधन दशाकी प्रकृति पडी हुई है; मानमे मानकी 
प्रकृति पडी है, उसी पर तो वाम है। बँचते के साथ ही उसमे झनुभाग शभ्रा गया था | तो 
ध्यान हम श्रापका इस ओर दिलाते है कि जो आपको सरल पडेगा। बीचमे जो थोडासा 
कुछ कठिन प्रकरण श्रा गया है उसको सुनकर अ्रधीर न हो जाना । बात यह बतला रहे हैं 
कि जो प्रकृति पडी उसमे क्रोध, मान, माया, लोभकी प्रकृति पडी है श्रौर उसमे उस प्रकार 
का अनुभाग पडा है श्रौर जब उदयमे श्राता है तो क्रोधप्रकृतिमे क्रोध प्रकट होता है, लेकिन 
यहां यह बात जाननेकी है कि वह अचेत्तन प्रकृति है। श्राप उसको महसूस करना चाहेंगे 
अपने ढगसे तो वह स्वरूप न मिलेगा । उस क्रोवमे क्रोध न होता है मगर वह श्रचेतन क्रोध 
न है । जिसे समवसारमे अनेक जगह बताग्रा है कि कघ, रागहेष, मिथ्यात्तव, ग्रज्ञान, अवि- 
रीति ये दो दो प्रकारके है--चेतन और श्रवेतन । श्रचेतन क्रोध है तो कुछ बात तो होगी या * 
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जिस चाहे कर्मका नाम क्रोध धरो या उसमें मान माया श्रादि नाम न रखो, इसका कारण क्या 
है। एक विलक्षणता है। विलक्षणता क्या है कि ऋरधमे क्रोधनदशा प्रकट होती है। बात यहाँ 
तक कुछ कठिन थी, आगे आप समझे गे कि जिस समय कर्म उदयमे आते है उस समय तो 
उस कर्ममे क्रोधकर्ममे एक क्रोधन दशा हुई | वह क्रोधन दशा तत्काल हुई, उस ही समय इस 
उपयोगस्वरूप जीवमे अनेक बातें एक साथ पैदा हो गई । क्‍या ? चेतना, प्रतिभातना, उसका 
क्षोभ होना, उसका लगाव होना, उसको श्रहंरूपसे श्रगीकार करना, और वह होता है चेतन- 
रूपसे । जैसे एक स्फनिक स्वच्छ पत्थर है, स्फटिक पाषाण स्वयं ही लाल, काला, पोला श्रादिक 
रूप नही होता, वह तो स्वयं स््॒च्छ होता है, किन्तु उसमे लाल, काला, पीला जो कागज अथवा 
कपडेवी उपाधि लग जाती है उससे वह स्फटिक उस रंगका हो जाता है। मगर वहाँ यह भेद 
प्रवश्य है. कि उस स्फृटिकमें लाल पीला आदिक रूप परिशमन और ढगका है और कपडा 
प्रथवा कागज और ढंगका है | तो उसी प्रकारसे अचेतन क्रोध प्रकृतिमे जो क्रोधन अवस्था है 
वह अ्रचेतन है, वह उसके ढगकी चीज है, जैसा अनुभाग बाँधा था उसका निमित्त पाकर इस 
जीवमे चंकि यह उपयोगमय है, स्वच्छस्वरूप है, तो इसकी स्वच्छतामे विकार ग्राया है, वह 
विकार किस तरहका आया है ? जिस जिस तरहकी प्रकृतिका उदय है । श्रब जो इन विकारो 
को अपनाते है उन्हे तो कहते है मोही अज्ञानो, मैं क्रोधी हूं, मानो हु, इस तरह अपने श्रापको 
मान लेते है वे कहलाते है अ्रज्ञानी । ओर जो यह जानते है कि यह सब करममकी लीला है, कर्म 
का परिणाम है, इसे आत्मा नही करता है उसे कहते हैं ज्ञानी, इसका सकेत समयसारकी ७५ 
वी गायामे दिया हुआ है। 'मोहरागहेषसुखदुःखादिरूपेणातः उत्प्लवमान कर्मण. परिणाम? कर्मों 
के परिणाम मोह रागह्ेष सुख दुःख श्रादिक रूपसे अंतरगमे उठ रहे है, उनका व्याप्य व्य'पक 
सम्बंध वर्मके साथ है। ये सब बाते इस बातको पुष्ट करती है कि उन प्रकृतियोमे ऐसी श्रव- 
स्‍्था होती है और यह उपयोगस्वरूप आत्मा उस क्रोघादिभावायन्त कमंविपाकका निमित्त पा 
कर यह स्वय रागद्वेषरूप चेतन रागद्वेषरू्प परिणमता है, यही इसके साथ क्लेश है । 

(१३६) क्लेश भी एक और पफलेश सेटनेका उपाय भी एक--जीवके चिदाभासरूप 
क्लेशको मेटनेका एक उपाय है । पहिले तो यह जाने कि हम प्रापको क्लेश कितने है, लोग 
तो बतायेंगे कि हमारा लडका यो नही बन सका, इसका क्लेश है। यो लोग पचासो तरहके 
ब्लेश बतावेंगे, पर वास्तवमे क्लेश सिर्फ एक है--क्या ? परको निज मानना, उस परमे स्व 
का विकल्‍प करना, बस इतना ही क्लेश है। बाकी कितने ही क्लेशोके नाम लेकर कह। जा 
रहा हो लेकित वे सब क्लेश उठे किस तरह है, उनकी पद्धति क्‍या है ? तो बताना यह चाहिये 
कि परको निज जान लिया, परमे लगाव लगा लिया, परकी ओर उपयोग बना लिया, बस 
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यही मात्र एक बलेश है। तो इस क्लेशकों दूर करनेके उपाय कितने होगे ? 'नाता नही हो 
सकते । वह भी उपाय एक है, परसे वियुख हो जाय श्ौर निजके सम्मुख हो जाय । स्वमे स्व 
का अनुभव करता, परको पर जानना। 'निजको निज परको पर जान, फिर दु'खका नहिं लेश 
निदान ! इन दु.खोसे मुक्त होनेका उपाय है जिसे सरल भाषामे कहो--भेदविज्ञान । भेदवि- 
ज्ञानका श्र्थ है--परको अ्पनेसे भिन्‍न समभना । देखिये- मकान, वैभव, सोना, चाँदी आदिक 
प्रपनेसे निराले है ना, भौर जो धरमे परिजन है, कुटुम्बीजन हैं वे भी हमसे निशाले है ना, और 
यह शरीर यह भी निराला है, कमसे कम कहते तो जावो ( हसी ) अच्छा, शोर जो भीतरमें 
कर्म बँघे है वे भी निराले है और इन कर्मोके उदयसे जो रागद्वेप मोह पैदा हुम्ना वह भी निराला 
है। वह कैसे निराला है कि जीव सदा रहता है। रागद्वेषभाव सदा नही रहते | मैं मिटने वाला 
नही हू । ये रागद्वेष कमेंके उदयमे होते श्रौर फिर मिट जाते, इससे जाना कि ये रागद्वेष 
मुभमे न्‍यारे हैं और मनमे जो विचार उठता है कल्पनाये उठती है, ये भी निराली है कि 
नहों ? ये भी निराली है, क्योकि ये सब उपाधि को वजहसे विचार उत्पन्न होते है । 
(१२७) श्रात्मनिणंय --मैं क्या हू ? मैं हु एक ज्ञानानन्दस्वभावी श्र त्मवस्तु ज्ञायक 
भाव, ज्ञानमात्र । एक अपने को समभना हो तो ज्ञानमे एक बात लावो कि मैं सिर्फ जान* 
कारी मात्र हू, ज्ञानमान्र हु, ज्ञानसे श्रतिरिक्त और मैं कुछ नही हू, ऐसा श्रपने झ्रापमें भाव 
लावें तो ऐसा ज्ञानमात्र भाव जब चिक्तमे श्रायगा तो ज्ञानमे ज्ञान जब समा गया, ज्ञानमें 
जब ज्ञानस्वरूप ज्ञेग बन गया तो और विकल्प न रहनेके कारण ज्ञानका अनुभव होगा श्रौर 
उस ज्ञानानुभवमे जो भ्न्तुषम श्रानन्‍्द है वह आनन्द हमारे भव भवके कर्मोकौ काट देगा । 
जन्म मरणके सकटोसे छूट जायेंगे । तो हमे श्रानन्‍द पानेके लिए बाहरमे करनेकों कुछ नही 
पड़ा है। यह निर्णय बना लें तो श्पने पर बडी दया होगी । शान्ति पानेके लिए बाहरमे 
कुछ करनेको नही पडा है । किन्तु भीतरमे करनेको पडा है । वया करनेको पडा है ? श्रज्ञाव 
हटे शोर ज्ञान ज्ञानके प्रकाशमें आवे--जसे बोलते हैं 'तमसोमाज्योतिर्गमय,” याने भ्रधकारसे 
हटाकर मुभको ज्ञानज्योतिमे ले जाम्रो । फक वया पडा कि श्रंन्य लोग ऊपर नीचे श्राँखें गडा 
कर कहते है कि हे भगवन्‌ मुझे अवकांरसे उठाकर ज्योतिमे लावो, प्ौंर यहाँ ज्ञानी अपने 
श्रापमे ध्पने स्वरूपको ज्ञानमे लेकर भ्रपने स्वरूपमे कह रहा है, प्रपने श्रतरंगमे पुकार रहा 
है कि 'तमसोमाज्योतिर्गमयः अर्थात्‌ मेरे भ्रन्दर बच्चा हुआ्आा भ्ज्ञान भ्रंघकार दूर हो जावे भ्ौर 
अपना वास्तविक ज्ञानप्रकाश प्रकट हो जावे । मेरा श्रज्ञान हटे' और ज्ञानप्रकाश मेरेमे आवे 
तो मेरा भला हो सकता है । 


(१३८) सरस्वती साताका प्यार--हमारे पूवे ऋषीसतोने यह स्पष्ट घोष॒णाकी है 
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कि यह संसारी प्राणी सुख चाहता है भ्ौरं दुःखसे डरता है । तो मैं तेरे मनके मुताबिक कुछ 
उपदेश करूगा | तू घबड़ा नही । लेकिन जैसे किसी बच्चेको किसी विपरीत कामकी धुन 
लग जाय तो वह उसमें हित मानता और उसकी ही हठ करता है । उसकी माँ उसे कितना 
ही समझाये, पर उसके मनमे नही आता । क्या माँ कभी उस बच्चेके विरुद्ध भी कुछ कर 
सकती है ? वह तो उसके हितके लिए ही सारी बातें किया करती है तिसपर भी उस हठी 
ग्रज्ञानी बालकको जो चित्तमे श्राया उस श्रोर ही वह बढता है इसी प्रकार अज्ञानी जीवोको 
जो कुछ मनमें झ्ाया, जिपरीत झाया है तो वह विपरीत मार्गकी ओर ही चलता है, यह 
जिनवाणी माँ कितना ही समभझाती है लेकिन इसके चित्तमें नही उतरता । क्‍या यह श्रुत्त- 
देवता कभी मेरे अहितके लिए भी बोल सकता है ? जितना जो कुछ यह जिनवाणी बतलाती 
है, इस शारदा, सरस्वती माँ का सीरा प्रयास यही है कि ये संसारी प्राणी दुःखसे हटकर 
सुखमें झ्ायें । मगर इन अज्ञानियोंकी समभमें नही झ्ाता । 

(१३६) सर्वाधिक वस्तुसे प्यारका करतेव्य-- एक बात यही देखलो लोग यह चाहते 
है कि मैं ग्रधिकसे भ्रधिक राग बनाये रहूं; प्रेम बनाये रहूं श्रौर किससे प्रेम बनाना चाहते हैं 
जो इनको प्रेमके लायक जँचते है। तो संत भी यह उपदेश करते हैं कि तू सही है, ठीक मार्ग 
पर है, तू प्यार कर मगर उससे अपना प्यार बना जो सर्वाधिक प्यारकी चीज हो | तुमे 
प्यार करनेको हम नही मना करते, खूब्र प्यार कर, डटकर प्यार कर लेकिन प्यार उससे कर 
जो जगतमे सर्वाधिक प्रिय चीज हो, ऐसी चीजसे प्यार करनेसे क्या लाभ कि जिसका प्यार 
टिकता नहीं । अंभी प्यार किया कुछ सेमये बोद वह प्यार छूट गया, दूसरी चीजेसे प्यार 
करने लेगा, तो ऐगी चीजसे प्यार करनेसे फायदा कया ? प्यार कर उस तत्त्वसे, उस वस्तुसे, 
उस तथ्यसे जो लोकमे सर्वाधिक प्रिय वस्तु हो । अब विचार करें कि ऐसी कौनसी वस्तु है 
जो लोकमे सर्वाधिक प्रिय होती है । उससे श्रधिक प्रिय वस्तु नही मिला करती । तो जरा 
इस बातकों एक घटना द्वारा समभिये किसो छोटे ४-६ माहके बच्चेकी सबसे प्रिय चीज 
क्या होती है ? अपनी माँ की योद । कभी उस बच्चेको कोई डराये तो वह बच्चा अ्रपनी 
मांकी गोदमे छिपकर अपने को रक्षित समभता है । तो उस बच्चेको सबसे श्रधिक प्रिय है 
अपनी माँ की गोद । वही बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है, ४--६ वर्षंका हो जाता है तो 
उसे सबसे अधिक प्रिय हो जाते हैं खेल खिलोने । भ्रब उसे माँ की गोद भी प्रिय नही रहती 
माँ उसे खाने पीनेको बुलाती है, पर वह बच्चा खेलमें चित्त होनेसे भाग जाता है । श्रव उसे 
सबसे अ्रधिक प्रिय हो जाते हैं खेल खिलौने । वही बच्चा जब बढ़कर ८५-१० वर्षका हो जाता 
है तो उसे सबसे अधिक प्रिय हो जाती है विद्या । नई नई बातें सुनता है, भूगोलकी बातें, 
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जोड, घटाना, भाग श्रादिकी बातें सुनता है तो वे बडी प्रिय लगती हैं, श्रब उसे खेल खिलीने 
प्रिय नही रहते ! वही बालक जब १७, ८ वर्षका हो जाता है तो फिर उसे वह विद्या भी 
प्रिय नही रहती । उसे प्रिय हो जाती है डिप्री। उसको तो विद्या सीखनेसे मतलब नही 
बस किसी तरहसे पास हो जाना चाहिए, डिग्री मिल जानी चाहिए । 'वह परीक्षा देनेके बाद 
पता लगाता है कि कापियां किस प्रोफेसरके पास गईं | अनेक प्रयत्न करके वह परीक्षामे पास 
होना चाहता है तो उसे शभ्रब वह विद्या प्रिय नही रहती | वही बालक जब कुछ ओर बडा 
हो जाता है तो उसे सर्वाधिक प्रिय स्त्री हो जाती है। अब उसे वह डिग्री भी प्रिय नहीं 

रहती । कुछ वर्ष बाद जब कुछ बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चे उसे सर्वाधिक प्रिय हो जाते 

है । भ्रब उसे वह स्त्रो भी प्रिय नही रहती । कुछ भर बडा होनेपर उसे सर्वाधिक प्रिय हो 

जाता है धन | क्योकि उसे बच्चोका पालन पोषण भी करना है, समाजके लोगोके बीच भी 

रहना है । भ्रब उसे वे बाल बच्चे भी सर्वाधिक प्रिय नही रहते । मान लो वह किसी दफ्तर 

में काम करता हो,  कदाचित्‌ टेलीफोन ञ्रा गया कि घरमे श्राग लग गई तो वह भट घर 

भगता है | वहाँ क्या देखता है कि ञ्राग बडी तेज लग गई है । बढती जा रही है तो वह 

झट घरका-सारा सामान निकाल देता है । घरके बाल बच्चोको बाहर निकाल देता है । मान 

लो कोई बच्चा अभी नहीं निकल सका, घरके अन्दर ही रह गया तो वह सडक पर खड़े 

हुए लोगोंसे मिन्‍्नत करता है कि भैया -मेरे बच्चेको कोई निकाल दो । हम १० हजार रुपये 

देंगे, अब बताओ उसे क्या प्रिय होऔगया ? उसे प्रिय हो गए प्राण । श्रब उसे धन भी प्रिय 

त रहा | माव लो कदाचित्‌ उस घटनामें वह विरक्त हो जाय, घर द्वार छोड़ कर जंगलमे 

पहुच जाय वहाँ ण्हुचकर वह ज्ञानाभ्यास करे । वहाँ मानो उसे हो गया झात्मस्वरूपका दर्शन । 

धदूभुत आनन्द प्राप्त कर ले, भ्रव उसे चाहे कोई भो जीव जन्‍्तु चीथे, “खाये, मारे ग्रथवा 

कोई शत्रु सताये फिर भी वह अपने प्राणोकी रच भी परवाह नही करता । उसे वहां प्रारा 

प्रिय. नही रहते । वह तो अपने ज्ञानानन्द स्वरूपमे लवलीन रहता है। तो प्ब उसे सबसे - 
श्रधिक प्रिय वस्तु हो गई ज्ञाव । उसका-प्पार ग्रात्महितकारी कदम है । 

(१४०) सर्वाधिक प्रिय तत्वकी शरण्पता--ग्रब जानके बाद सर्वाधिक चीज क्या हो 
सकती है सो आप लोग बताग्रो । इसके बाद भी अगर कोई सर्वाधिक श्रिय चीज हो तो हमे 
भालूम नहीं । आप लोगोको अगर मालूम हो तो बताग्रो । इक्षसे ग्रधिक प्रिय चीज और कुछ 
तो नही है ना ? तो सर्वाधिक प्रिप चीज है ज्ञान | अ्त्र यह समभ्रियरे कि सर्वाधिक प्रिय वस्तु, 
उत्तम वस्तु, शरणाभूत वस्तु है तो यह एक ज्ञान तत्त्त है, अपने ज्ञानस्वरूपसे, ज्ञानस्वभा[वसे 
एम प्यार हो तो यह चोज तो सारभूत है और वाकी बातें तो अत्यन्त असार है । श्रब र।र- 
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होत बातें होकर भी कुछ बातें ऐसी है कि जो गरहस्थावस्थामे रह कर करनी पडती है | ठीक 
हे करनी पड़ती है तो करें मगर सही तत्त्व भ्रपनी दृष्टिमें रखें कि मेरे लिए सारभृत है तो 
भपने श्रन्तः प्रकाशमान प्रभ्न॒श्वरूपकी उपासना ही सारभूत है, बाकी सब भ्रसार है । स्थिति 
है। कैसे समझा ? यह तो प्रकट दिख रहा कि घर मकान मेरेसे भिन्‍न है, मेरेसे मिले हुए 
नही है । इनको छोडकर जाना पड़ता है श्रौर छूटे हुए तो है ही । देखो श्राप लोग यहाँ 
मन्दिरमें बंठे हुए है तो कही आपका मकान आपके साथ चिपक कर तो नही श्राया । वह 
आपसे ग्त्यन्त भिन्‍न है, असार है, ये धन वैभव मकान महल कुछ भी सारभूत चीजें नही 
है । मेरे लिए सारभूत चीज है तो मेरा ज्ञान है | श्रगर उन बाह्य चोजोसे कुछ सुख मिलता 
है तो वह सुख उन बाह्य चीजोंसे वही श्राया, किन्तु उन बाह्य पदार्थोके प्रति जो श्रपने प्रन्दर 
ज्ञान बनाया, कल्पना बनाया, ख्याल बनाया उसका सुख है। श्राप कदाचित दुःखी हो रहे 
है तो कही किसी बाह्य पदार्थसे दुःख नही झ्राता, किन्तु आपने उन बाह्य पदार्थोके प्रति उस 
ढंगका ख्याल बनाया, ज्ञान बनाया, 'उससे श्राप दुःखी हो गए । तो यहाँके ये सुख दुःख तो 
ज्ञानकी कलापर निर्भर करते है । कही घन कम होनेसे दुःख नहीं होता, परिवारमे किसीके 
मर जानेसे दुःख नही होता । कितु जो यह कल्पना बनाया कि हाय मेरा यह चला गया, बस 
इस ज्ञानकी कल्पनाने ही उसे दुःखी कर डाला | ये सुख दुःख तो कल्पनाके श्राधार पर 
चलते है। भ्रगर अपने आपको एक सच्चा ज्ञानप्रकाश हो जाय, तो फिर ये दुःख नहीं पैदा 
हो सकते । े 
(१४१) ज्ञानकी शुद्ध व अशुद्ध दशावोंके परिण्यामोंका अन्तर--जो दुश्खी होनेकी 
विधि है वह भी ज्ञानकी एक दशा है और जो सुखी होनेको विधि है वह भी ज्ञानको ही एक 
दशा है। श्रौर जो आनन्द पानेकी विधि है वह' भी ज्ञानकी ही एक दशा है। जहाँ भ्रम है 
वहाँ क्लेश है और जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ उसे आनन्द है। देखो है तो मामूली सी बात 
पर वहाँ एक तथ्येका दर्शन होगा । जब कोई सेठ श्रपत्ती बारात ले जाता है तो पहिले दिन 
एक बड़ा जलुस निकालता है, जिसे कहते है चढ़क । यह चढक शब्द ठोक ही रखा गया । 
वढ़कका अर्थ है चढ़ गंया । किस पर चढ गया ? लडकीके बापपर चढ गया | तभी तो देखो 
श्राजजल लडकीका बाप॑ बहुत दु.खी हो जाता है | लोगोके प्राजकल शादी ब्याहमे बहुत्त कुछ 
फिजूल खंचे रख दिया है । उर्स फिजूंल खंचके कारण लडकीका बाप हैरान हो जाता है । तो 
५हिले दिन जब चढ़क गया तो उस दिन लड़केका बाप कोई एक हजार रुपयेको श्रातिशब/जी 
फूक देता है । वह नी कोई १०-१५ मिनटमे ही फुक जाता है । देखों १०००) का नुक- 
सान हो गया फिर भी इस नुकसानसे लंडकेका बाप रंच भी दुःखी नही होता | उसके दुःखी 
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ते होनेका कारण यही था कि उसने उसके विषयमे सही ज्ञान पहिलेसे ही बना रखा था, 
क्या कि यह ग्रातिशबाजी तो फुकनेकी ही चीज है। तो इस सही ज्ञानके कारण उसे दु.ख 
नही होता । श्रौर कदाचित्‌ उस,सेठका कोई चार-पाँच रुपयेका गिलास गुम जाय, मानो 
१० गिलास लाया था श्रौर रह गए ६ ही तो बह उसके पीछे बडा दुःखी होता है । उसको 
वह दुःख क्यो झ्राया ? इसलिए कि उसने उसके विषयमे सही ज्ञान न बनाया था। उस 
गिलासके विषयमे उसे यह अ्रम बता था कि वह तो मेरा था, वह मेरे पास रहने वाली चीज 
थी । इस मिथ्या धारणाके कारण ही वह दु खी हुआ । इसी प्रकार अ्रगर यहाँ गृठस्थावस्था 
में यह ज्ञान बनाये रहे कि ये जो समागम हैं वे सब विनाशीक हैं, मिटने वाले हैं। यह बात 
सच है ना ? जितनी सयृक्त वस्तुवें है उतका वियोग नियमसे होगा । जो कुछ भी स्त्री पुत्र 
([ पिता वैभव घर इज्जत लोगोके द्वारा कुछ मान्यता है याने ये सब जो नायायें है ये मिटने 
वाली हैं, यह विश्वास बनाये रहे तो अचानक कुछ भी घटना घट जाय तो आपको क्लेश न 
होगा श्रौर अगर इस श्रद्धासे चिंगे तो क्लेश होगा। तो सच्चा ज्ञान ही श्रानन्दका कारण 
हैं ओर भ्रम वाला ज्ञान हो दु.खका कारण है । 

(१४२ ) सुख दुःखका काररण स्वयंका परिराम--सुख दुःख देने वाला कोई दूसरा 
नही है। 'सुख दुःख दाता कोई न आन । मोह राग रुष दु खकी खान ॥ तो भाई एक निर्णय 
बने कि मभेरेको जितने क्लेश हो रहे हैं वे सब मेरे रागद्ेष मोहसे, हो रहे हैं, किसी दूसरी घटना 
के कारण नही होता । जब भज्ञान छाया हुआ्ना है तो दूसरे जीवोसे यह विरोध रखता है, हेष 
करता है - इसने मुझे; सताया । अरे झ्ापका कोई सताने वाला नही है, आपका रागद्वेष मोह 
ही आपको सत्ताने वाला है। दूसरा क्या कर रहा ? वह तो श्रपने झापमे अ्रपतनी चेष्टा कर रहा 
है। जैसे एक बालक २० हाथ दूर खडा हुआ किसी बालकको चिढ़ा-रहा है। जीभ निकालता 
है, भगूठा दिखा रहा है, वह तो २० हाथ दूर खडा हुग्ना बालक चिढ़ता है, रोता है, दु खी 
होता है । अरब भला बतलाग्रो---उस बालकने इसे दुःखी किया क्‍या ? ग्रे उसने तो अपने 
आ्रापमे अपनी सब कुछ परिणतिकी । अपनी जीभ हिलायी, अपना श्रगूठा दिखाया ।, पर वह 
२० हाथ दूर खडा हुआ्ना बालक-दु खी होता है श्रपनी कल्पनासे । अगर वह यह ज्ञान करे कि 
इसने अपनी ही तो जीम हिलायी, अपना ही तो अंगुठा दिखाया, मेरेमे उसने क्या किया ? इस 
तरहकी दृष्टि बने तो फिर क्यों चिढे ? तो जितने भी लोग दुःखी हैं वे भ्रपने प्रापकी कल्पना 
से । जगतमे मेरा कोई दूसरा विरोधी नही है। में कल्पनायें करता हुं, भौर दुःखी होता ह्‌। 
में कल्पनाम्रोको छोड और सुखी हो ल॑ । 


(१४३) कल्पनाओोको रिम्त लता--लो कठ्पनायें छोडनेके प्रसंगकी बात सुनो-देखो 


सरल प्राध्यात्मिक प्रवचन १४१ 


जगतके ये लौकिक वैभव मक्रान सोना चांदी आ्रादिक ये प्रकट पर डले है, भिन्‍त है, इनसे मेरा 
क्या तालुक ? परिजन मित्रजन वृदुम्बीजन जितने जो कुछ है वे सब भी भेरेमे जुदे है, इनसे 
भी मेरा कोई सस्बंध नहीं। यहाँ तक कि देहसे भी मैं न्यारा हूं, देह भी मेरा कुछ नही है । 
मैं क्या हूं ? इस देहसे निराला कोई एक चैनन्यस्वरूप जीव हूं । इसके भीतर एक क्षेत्रावगाह 
कर्म भी पडे है वे कर्म भी मै नही हूं, 'क्योकि वे जड है, मै चेतन ह, और जब उन कर्मोका 
उदय होता है तो इस चेतनमे एक ऐसी छाया श्रातों है जो एक रागद्वेषरूप बन जाता है। तो 
वह रागद्वेष भी मैं नही हूं । जैसे दपंणके सामने कोई बच्चा बैठा हो श्रौर उसकी छाया दर्पण 
में श्री रही, तो दर्पणमे जो छाया श्रायी है क्या वह बच्चा है? अरे बच्चा वह है जो दूर खडा 
है, और दर्परामे जो छाया श्रायी है वह क्या दपंणकी श्रसली चीज है ? “”“ नहीं । वयोकि 
बच्चेकी छाया पड रही है | तो जैसे उस छायासे दरपंणका स्वरूप निराला है हसी प्रकार ये 
रागद्वेष विषय कषाय, इच्छा, विचार संस्कार, कल्पनायें इन सबसे निराला मेरा स्वरूप है । 
वह स्वरूप हैं केवल ज्ञानज्योतिमात्र | ये कुछ भी मेरे नही है। ऐसा निर्णाय करके ये पदार्थ 
प्रगर उल्टे चलते हो तो ठीक, सीधे चलते हों तो ठीक । जैसे चलते हो चलें। इनसे मेरा कोई 
सुधार बिगाड नही है, ऐसी हृढ़ श्रद्धा अपनी बनाये रहो। करें अपनी शक्तिके अनुसार । नही 
करनेकी शक्ति है तो श्रद्धा तो रखें. जाने तो सही कि इसका सब कुछ इसमे ही होता है। 
इससे निकलकर मभेरेमें कुछ नही श्राता । मेरा सब कुछ मेरेमे ही होता है, मेरेसे निकालकर 
भाहरमे कुछ भी नही जाता, इस प्रकारकी सच्ची श्रद्धा तो रखे तो अवश्य ही कल्याण होगा॥ 
बेड़ा पार होगा। भ्रौर अगर इस श्रद्धासे विमुख हुए तो कल्याण नहीं हो सकता । 

(१४४) जीवतर्वकी भौतिक पदार्थेसि विविक्तता--बात यह चल रही थी कि भाई 
हमे सुख मिले, दु.ख न रहे, तो ऋषी संतोके उपदेश इसीलिए है कि हमे शान्ति मिले, दुःख 
न मिले थोडा विवेक करके सोचेंगे तो सब समभमे भरा जायगा भ्रौर एक विवेकको हटा लेंगे 
तो कुछ समझे न आायगा । भीतरमे परखो, बाहुरके विचार देखकर जरा श्रपने अन्दर कुछ 
निरखने चलें, भीतर जो सोच रहां है, विचार रहा है, ऐसा वह कौन पदार्थ है ? वह पदार्थ 
है केवल एक ज्ञानस्वरूप । भ्रात्मा और कृछ नही । कुछ लोग कहते है कि ये पृथ्वी, जल, 
प्रग्ति, वायु मिल गए तो जीव बन गया, मगर यह बात नही है । श्रगर पृथ्वी, जल, श्रग्नि 
वायुके मिलनेसे जीव मिल जाय तब तो बडा गडबड़ हो जायगा। जैसे जब कभी मिट्टीकी 
हांडीमे खिचडी पकाई जा रहो हो तो वहां देखो मिट्टी भी है, जल तो उसमे भरा ही हुप्ना 
है, अग्ति' भी खूब तेज जल रही है, और हवा भी वहां खूब भरी हुई है। हांडीके ग्रन्दर 
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पानीका उबाल होता है, भाप निकलती है, तो वहा हवा भी है | प्मब देखो वहाँ पृथ्वी, जल 
प्रस्ति, वायु सभी मिल गए । प्रगर इन चारोके मिलनेसे जीव बनता होता तब तो उस हांडी 
में मे हाथी, घोड़े, वाघ, शेर सव कुछ निकल पड़ने चाहिए था, पर ऐसा तो नही होता तो 
उनवी यह वान गलत है। इन चारो चीजोंके रुम्बन्धसे जीव नही बनता । जीव तो एक 
ही मतूबान पदार्थ है, बस जब यह श्रद्धा नही रहती तब वह किसी भी कामका नहीं रहता 
जीव । दु खी रहता है । अपनी श्रद्धा बनावें कि मैं हू, स्वतंत्र हू श्र्थात्‌ मेरी सत्ताको किसो 
ने बनाया नही । ऐसा बताते ही हैं दाशंनिक लोग, वैज्ञानिक लोग भी यही कहते हैं कि जो 
प्रसत्‌ पदार्थ है उसकी उत्पत्ति नही होती जो सत्‌ है उसका कभी विनाश नही होता । जो है 
नहीं, क्या वह वन जायगा ? जो है क्‍या चह मिट जायगा ? वे भी बता-देंगे कि जिनकी सत्ता 
हो नही है वे कभी बन नहीं सकते । और जिनकी सत्ता, है वे कभी मिट नहीं सकते । उसको 
दशा कितनो ही बदल जाय मगर वे मिट नहीं सकते । तो मैं हूं, अपने आपमे हैं इसका तो 
विश्वास है कि मेरी सत्ता है । जब मैं हु तो नियमसे अनादिसे हू और जब मैं हु तो नियम्से 
प्रनन्‍्तकाल तक रहुगा । अब जो नही रहता है उसे हू न मानें । यह देह नही रहता इसे मैं 
मत समझे । विकल्‍प, विचार, ख्याल ये सब होते हैं और मिट जाते हैं, इन्हे में त समझे ॥ 
(१४५) ध्रुव अन्तस्तत्त्वकी भ्रन्नू वोसे विविक्तता--मैं ज्ञानपरिणामोका भ्राधारभूत 

घोई ज्ञानज्योतिस्वढूप पदार्थ हूं, उसकी श्रद्धा बनायें और जब मैं हूं तो पहिले भी तो था । 
मह सोचें कि मैं पहिले क्‍या था ? तो इस समय मैं अशुद्ध हूं, शुद्ध नहीं हूं । अइुद्ध होता है 
तो अथुद्धमे अशुद्ध वनता है, शुद्धके बाद अशुद्ध नही बन सकता। तो इत्तना निर्णय है कि 
£ इस भवसे पहिले भी कोई ग्रात्मा था। अब वह मैं श्रशुद्ध आत्मा क्या था ? तो उसका 
निर्णय बना लें जगतके जीवोको देखकर । ये पशुपक्षी कीड़ा मकोडा, पेड़ पौधे ये सब जीव 
५ितने दिख रहे हैं वस इनमे से ही तो कोई मैं था। एक बात और संतोंने बताया है कि 
थे तो जन्र हम ऐसे शुद्ध मगर सबसे पहिले हम कंसे अशुद्ध थे ? जिसे कहते हैं निगोद, 
घहुन खोटी दशा । ये ज्ञान ऐसा दवा है कि समझो जडवत हो ६ जड़ तो नहीं होते, हैं 
दे चेतन, मगर वे एकेन्द्रिय हैं और उनमे भी एक निगोद जीव हैं। एक जीवमे जितना वहाँ 
प्लान बनाया है वह क्या हे ? एक्र अक्षरके अनन्तर्वें भाग प्रमाण । ऐसा तो वह ज्ञान है । 
छोर शितने भी जोब हैं वे सब एक शरोरके ग्रावोन हैं। ऐसी कठिन दशा है | वहांसे किसी 

तरह निकन श्राये तो पृथ्वो, जल, ग्रर्ति, वायु प्रत्येक्ष वनस्पति आदिक हुए । फिर वहाँसे 

घोर विदाप जिया तो एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चारइन्द्रिय और असंछ्ी प्चेन्द्रिय 

सादि जीव २7 । किर वहसे भो बड़ी कठिताईसे निकलकर हम आप श्राज मनुष्यकी पर्याव 
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में आये है। अब समझ लो-यहाँ भ्राकर हम झ्रापको कितनी बडी जिम्मेदारी है। लोग तो 
पुण्योदयबश जो चाहते हैं सो, पा भी लेते हैं, लेकिन इनको पाकर जो मु हो जाते हैं वे 
तो अपने आपके भगवान पर हमला कर रहे है। फल इसका क्या है कि मरनेके बाद कुयो- 
नियोमें जाना पड़ेगा । देखो जिसमें विश्वास बनाये हुए है--घरमे, परिवारमे, सम्पदामें ये 
कुछ भी मदद देने वाले न होगे ! शरीर छोड़कर चले गए, अब इसका कोई साथी नही । 
न जाने कहाँ उत्पन्न होगे ? अब इसका यहाँ रहा क्‍या ? तो भाई जब मरनेक्ते बाद कुछ मेरा 
रहनेका नहीं, जिन्दगीमे भी अगर यह श्रद्धा बनाये रहे कि ये मेरे कुछ नही हैं, इसीके मायने 
तो संत पुरुष है । घरमें रहकर भी संत बनें तो सुखी हो जायेंगे । 

(१४६) सत्यसे विपरीत श्राचरणमें कटष्टोंका समागस-जो बात सत्य है उसे मानलो। 
भ्रभी कुछ ही वर्ष बाद सब कुछ छूट जायगा । उसे अ्रभोसे यह समझें कि यह तो मेरेसे छूटा 
हुआ ही है। मेरेमें कहां चिपका है । इससे मेरे झ्रात्माका वया भला 'होता है, यह तो तृणावत्‌ 
ग्रसार है । इससे मेरे झ्ात्माके हितका कोई सम्बन्ध नहीं। इस तथ्यको परख लो, सत्य 
बातको मान लो अगर नही मौनते हो सत्य तत्त्वको तो दुखी कौन होगा ? कोई दूसरा 
दुःखी होने न आयगा । जैसे कोई बच्चा रूठ गया है, बहुत रोता है, हठ पक्तड गया है तो 
उस बच्चेका बहुत-बहुत लोग समभाते है बेटा हुठ न करो, रोवो मत्त, यहाँ बैठ जावो, कुछ 
खा पी लो, लेकिन उसने ऐसी हठ पकड लिया कि मुझे तो खाना ही नहीं है तो वह एक 
कोनेमे बैठकर रोता रहता है अब-भलों बतलावों जब उसने ऐसी हठ पकड लिया तो फिर 
दुःखी कौन होगा ? उसे ही तो दुःखी होना पड़ेगा । तो भाई यहीं व्यर्थंकी हठोको छोड़ें, पर 
का आग्रह छोड़ें, अपने आ्रापके स्वरूपकी ओर आयें और यहांका प्रानन्द लूटे । बाह्य पदार्थों 
को ऐसा जानलें कि ग्राखिर ये १०--५ वर्ष बादसे मेरेसे छूट ही जायेंगे तो अभीसे उन्हे 
छूटा हुआ माने लें। उसके प्रति एक सच्चा ज्ञान बनाये तो आ्रानन्द मिलेगा । और अगर 
मिथ्या ज्ञान रहेगा तो कष्ट ही सहना पड़ेगा । 

(१४७) प्रपने भविष्यनिर्माणका अपनेपर दायित्व--सम्बन्धान भेद विज्ञानमे मिलेगा । 
मैं जुदा हूं, सबसे निराला हु । केवल अपने ज्ञानकी विधिसे सुख, दुःख, झानन्द पाता हू, मेरा 
जिम्मेदार केवल मै ही हूं । मैं संसारमे एक अ्रकेला केवल शपने आपका जिम्मेदार हूं । प्रन्य 
कोई मेरा जिम्मेदार नही । ऐसी श्रद्धा बनावें और उसके अनुसार अपनी वुछ कुछ परिणति 
बने तो कल्याणका मार्ग मिलेगा । इसोलिए तो हम प्रश्चुकी भक्ति करते, प्रभ्ुका पुजन करते । 

प्रभु हो गए ऐसे । प्रभशुसे हमारा रिश्ता क्‍या ? रिश्ता यही है कि जो पुरुष किसीसे मिलता हूँ 
तो उसके मिलनेका रिश्ता केवल एक यह है कि इनमें कोई बडी चीज है जिससे हमको सुख 
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प्राप्त होगा और वह मेरेमे भा सकता है। जेसे यहाँ किसी घनिकसे जब यह ग्राशा होती है 
कि इससे मुझे कुछ धन मिल सकता है तभी तो लोग इसका मान, सम्मान करते हैं ऐसे ही 
प्रभुके दर्शन पूजन भी हम इसी उद्देश्यसे करते है कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा । उनसे क्‍या 
मिलेगा ? अरे उनके पास एक बहुत बडी निधि है । क्या ? ज्ञान और आंनन्दकी उत्कृश्ता। 
बस उनके वैभव स्वरूपदर्शनसे अपने इस वैभवको हम भी प्राप्त कर सकते है इनके दर्शन पूंजन 
के माध्यम द्वारा | यह ही उत्कृष्ट वैभव है। यही मेरेको चाहिये और यह मेरा वैभव मेरेमे ग्रा 
सकता है। समतभद्राचार्य एक बहुत बडे आचार्य हुए हैं। उन्होने पहिले तो देवागम स्तोत्र 
बनाया, जिसमे यह परीक्षाकी कि मेरा मस्तक किसे नमना चाहिए ? कौन सा देव ऐसा है जो 
मेरे सिर कुकाने लायक है ? केवल इसकी परीक्षा की । परीक्षा करनेमे जो उन्होने साहित्य 
निर्माण किया उसमे सभी मतमतान्‍्तरोका जिक्र थ्रा गया है। उसमे उन्होने शुद्ध तत्त्वको 
जिक्रकर दिया। उसका आधार यह था कि हे भगवन एक श्राप हो “निर्दोष है इसलिए आ्राप 
के ही चरणोमे मेरा सीस क्रुकेगा । श्राप कैसे निर्दोष है सो सुनो--आ्लरापकी वाणी युक्ति श्नौर 
शास्त्रसे विरोध नही खाती, इससे जाना कि आ्राप निर्दोष हो । श्रापकी वाणी कैसे निर्दोष है 
कि श्रापकी वाणीसे किसीको कषाय नही होता, श्रापकी वाणीमे-'पूर्वापर कोई विरोध नहीं' 
होता । आपकी वाणी निष्पक्ष है, प्रारिमात्रके हिंतके लिए है इससे जाना “कि आपकी वाणी 
निर्दोष है। जैसे यहा कोई पुरुष स्वस्थ है या श्रस्वस्थ, - यह बात आप कैसे जानेंगे ? तो 
यह बात उसको वाणीसे पहिंचानी जा सकतो है। किसीको जब सर्दी जुखाम है तो उसकी 
वाणी श्रौर प्रकार की निकलत्तो है और जब बिल्कुल ठोक स्वस्थ दशा होती है तो वह 
वाणी और तरहकी निकलतो है तो जैसे इस वाणीके द्वारा ही किसीको स्वस्थ श्रथवा अस्व- 
स्थ परखा जाता है इसी प्रकार श्रापकी वाणीके द्वारा ही हमने परखा कि श्राप निर्दोष हैं । 
इस बातको सिद्ध करनेके लिए अनेक मत-मतान्‍्तरोका वर्णन करना पडा | तो पहिले तो 
यह परीक्षाकी कि ये प्रभु मेरे नमस्क्रार क्रिये जाने योग्य हैं। फिर युक्तयानुशासन बताया 
जहा भगवानका स्तवन क्या और नमस्कार किया । 

(१४५) नथपरिज्ञान न होनेसे कलुषित जनगरणमे जैनशासनके निरूपणकी कलिका- 
लमे विडम्बना --स्तवन करनेसे पहिले यह बात बतायी गई कि हे भगवन, श्रापका स्तवन 
कौन कर सकता ? किसीमे यह सामर्थ्य नही कि जो श्रापके गुणोका वर्णन कर सके | तब 
फिर तप कुछ कहते क्यो ग्राये हो बोलो। : भगवनु में इतना ही कह सकता हू कि हे 
भगवन, प्राप ज्ञान प्रोर ग्रन-दक्ी उत्कृष्ट दशा हैं। देखो इसमे सब बातें श्रा गई । यातत्त 
शिसझा कम ऊचसे ऊचा हो, जिसका आनन्द ऊचेसे ऊचा हो, वह है परमात्मा । पि.र 
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एक प्रश्त उत्पन्त होता कि है समन्तभद्र-भला बर्तैलाग्रो कि जब ज्ञानानन्द निधान यह परम- 
ब्रह्म उत्कृष्ट है, इसका जब उपाय बताया गया है तो फिर ऐसे भ्रलौकिक धर्मका दुनियामें प्रभाव 
बयो नही फैल रहा ? क्‍यों नही एक अधिपत्य बने रहा है इस पविन्न जैन शासनका ? इस ' 
प्रश्नकी प्रभुताका क्‍यों नेही एकछत्र राज्य चल रहा ? तो वहाँ तीन उत्तर उन्होने दिये-'क लः 
कलिया कलुषाशयो वा श्रोतुः प्रवक्त वंचनानंयों वा । हे भगवन ! तुम्हारे इस पवित्र शासनका 
जो जगतमें एक छत्र राज्य नही है उसका कुछ कारण है | क्या कारण है सो सुनो--एक तो 
है कलिकाल, दूसरे--सुनने वाले श्रोतावोकी स्‍झ्ाशय कलुषित है भौर तीसरे--बोलने वाले वक्ता-- 
श्रोको नयोका परिज्ञान नही है॥ इन ही तोनो कारणोंके कारण हे भगवेन, झ्रापका पविन्न 
शासन एक छत्र राज्य नही कर पा रहां है। अब जरा इन तीनो बातोपर ध्यान दो--कलि 
काल है। 

(१४६) फलिकालकी जेनशासनप्रसारसें बाधकता--कलिकालका क्या असर है ? इसे 
एक कथामे बताया है कि जैसे मानो कलके दिन कलिकाल लगना है तो उससे एक दिन पहिले 
एक शआ्रादमीने किसीके हाथ झ्पना टूटा फूटा मकान बेच दिया । उस मकानको खरीदने वाले 
ने खुदवाया तो एक ब्रशफियोसे भरा हुप्ना हंडा मिला । सो वह मकान खरीदने वाला बेचने 
वालेके प.स जाकर कहता है कि भैया श्रपना यह अशफियोसे भरा हंडा ले लो.। यह आपके 
मकानमेसे निकला है, यह श्रापका है। तो वह बेचने वाला बोलता है--पभ्ररे भ्रब मेरा क्यो, 
मैंने तो मकोन बेच डाल। । श्रेब उसमें मेरा क्या अधिकार ? वह तो अब आपका हो चुका, मेरा 
न रहा, भ्रतः छसे आप हो रंखिंये, मैं न लंगा। तो खरीदने वाला बोला कि भाई मैंने तो श्राप 
का मकान खरीदा है, इस अशफियीके हंडेको नही खरीदा, भ्रतः यह मेरा नही है, इसे श्राप 
लें। यो वे दोनो ही उसे श्रपने पास रखनेको तैयार न हुए। श्राखिर यह विवाद ऐसा बढ़ा 
कि राजाके पास न्याय करवानेके लिए वे पहुंचे । जब राजाके सामने उन दोनोने प्पनी-प्रपनी 
बात रखी तो राजा उन दोनोकी बात सुनकर बडा हैरान हुआ । उस समय तो कुछ निर्सय 
न दे सका, बोला कि इसका न्याय हम कल करेंगे। श्रब देखिये--एक ही रात्रिके बादमे कलि- 
काल लगने वाला था, लगा नही थ्य, लगने ही वाला था, उसी रात्रिको उन तीनोके परिणाम 
बदल गए । मकान बेचने वाला सोचता है कि देखो मैंने कितनी बेवकूफीकी । श्रे वह देने ही 
तो आया था, लेने तो न श्राया था, तो कलके दिन तो मैं उसे ले लूगा। यो ही मकान खरीद 
ने वाला सोचता है कि भरे मैंने कितनी बेवकूफी की । में व्यथथं ही भ्रशफियोंका हंडा उसे देने 
गया था, 'अब कलके दिन मैं ही अपने पास उसे रख लूंगा ।. ऐसे ही राजाके मनमे भी ऐसा 
विचार हुग्ना कि देखो ये दोनो कैसे बेवकूफ हैं। दोनो हो उसे श्रपने पास रखना नही स्वी- 
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कार करते | श्नरे उसपर अब उन दोनोका क्या अधिकार ? वह तो जमीनके अन्दर निकला 
है, उसपर तो राजाका श्रधिकार है, ध्त कलके दिन मैं उसे ले लूगा। तो यह एक कलिकाल 
की बात सुनायी । देखिये जब कलिकालके प्रारम्भमे ही लोगोकी भावनायें इस ढगकी हो गईं - 
तो फिर इस कलिकालके बीवी त्तो बात ही क्‍या कही जाय । तो हे भगवन, कलिकाल है 
इसलिए श्रापका यह पवित्र शासन एक छात्र राज्य न कर सका | देखिये--पश्रापके इस पविद्र 
शासनकी बढी महिमा है। श्रापका घर्मं एक विश्वधर्म है, प्रात्मधर्म है। श्रात्माकी बात बतायी 
जा रही कि रागद्वेष मोह व करो, अपने श्ात्माका ज्ञान करो, श्रापके उपदेशमे कोई पक्षकी 
बात नही है, कोई मजह॒ब वाली बात नही है । तो एक कारण है कलिकाल । 

(१५०) श्रोताओंक्ते कलुषित श्राशयोंकी जैनशासनप्रसारमें बाधकता--सुनने वालो 
प्राशय मलिन है--अजी मेरी जैसी बात कहेगे तो मेंरे लिए प्रच्छा है भर मेरी जैसी बात 
न कहे तो काहेके अच्छे । एक बारकी बात है कि किसो राजाके यहाँ कोई पुरोहित शास्त्र 
पढ़ा करता था । एक वार उस पुरोहितको कही बाहर जाना था सो वह अपने लड़केसे कह 
गया कि बेटे श्राज तुम राजाके यहाँ शाघ्त्र सुवा श्राना सो जब वह पुरोहितका लडका शास्त्र 
पढ़ रहा था तो उसमे प्रकरण वश एक बात श्रायी कि जो तिलभर भी मांप खाये वह नरक 
जाता है। राजा उस बातक्ो सुतकर बडा दंग रह गया । विचार करने लगा कि देखो श्राज 
तो पुरोहितने मुझे भ्पने बेटेसे गालियाँ दिलवायी है । बडा खेद हुआ उस राजाको । आखिर- 
दूसरे दिन जब पुरोहित राजदरबारमे शास्त्र सुनाने श्राया तो राजाने बताया कि देखिये पुरो- 
हित जी । कल तो श्ापने श्रपने बेटेसे मुझे गाली दिलायी। कैसे ? देखो ध्रापका बेटा यह कह 
रहा था कि जो तिलभर भी मास खाये वह त्तरक जाये। तो पुरोहित बोला--हाँ महाराज 
ठीक ही उसने कहा था--जो तिल भर भी मांस खाये वह नरक जाये मगर उसने यह तो 
नहीं कहा कि जो बहुत ज्यादह मांस खावे वह नरक जावे । तो राजा बोला हाँ पुरोहित जी 
श्राप ठीक कह रहे हैं । तो है भगवन इन श्रोतावोका झ्राशय कलुषित है इस कारण आपका 
पवित्र शांसन एक छत्र फैल न सका । 

(१५१) वक्तावोंके नयविषयक अपरिज्ञानकी जैनशासन प्रसारभें बाधकता--बोलमे 
वालोका नयोका परिज्ञान नही है, वे जरा जरासो बातमे ऋगड जाते हैं, वादविवाद करने 
लगते हैं । बातकों समभतते नही है, तो है भगवन्‌ यही कारण है कि आपका शासन एक 
छत्र न फल सका । तो हे प्रभो, आपको वारो निर्दोष है इसलिए श्राप ही हमारे लिए पुज्य 
है, आपने जिप वैभवक्तों पाया वहो वैभव मुझे भी प्राप्त करना है। झापने जिस पथसे चल 
कर प्रभुतञको प्राप्त किया है वही पंथ सुझ्के भो अठुकरण करने योग्य है, मुझे वह- पथ 
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मिलेगा आपके प्रति होनेसे, भ्रतः आपका हो शरण मेरे लिए सच्चा शरण है। 

(१५२) अशुभसें उपयोग होनेका दुष्परिशाम--जैसे मोटे रूपमें कहते हैं कि उसका 
उपयोग यहां लगा, उसका उपयोग यहां लगा । जब जाप देते है उस समय उपयोग स्थिर... 
नही रहता, यहां वह भटकता रहता है । बस यहां परपदार्थोको विषय बनाना और परपदर्थों 
को विषय बनाकर उनकी शोर धुन रखना,-इसीके मायने है उपयोगका भटकना । कही उप- 
योग आत्माके प्रदेशोंको छोड़कर यहां वहां नहीं भटकता लेकिन यह उपयोग यहां ही बना 
हुआ, यहाँ ही परविषयोंका श्राश्नय कर करके जो परकी श्रोर इसका खिंचाव, लगाव और 
ग्राकर्षए बना रहता है, इसीके मायने है उपयोगका भटकना । जो यह उपयोग भटकता है 
तो उसमे परपदार्थका विषय होता है। पर पदार्थकी ओर धुन होती है, जहाँ नही भटकता 
है, लीन होता है, वहां एक स्वञआत्मा विषय रहता है और एक स्व झात्मामें लीन हो जाता 
है । कोई स्थिति ऐसी होती है कि जो बहुत ऊँचे गुरास्थानमे है, ११ वें १२, वें- गुणस्थानमें 
भी है और भगवंत्त प्रभुके भी है कि अ्रनायास ही बाह्यके सर्व तत्व इसको प्रतिबिम्बित होते 
है वहाँ उपयोग नही भटकता, लेकिन हमारी ऐसी ऐसी स्थितियां हैं कि किसी परपदार्थमें 
चित्त लगायेंगे तो वह हम झ्ापके भटकनेका कारण बनेगा भर जिनकी साधना ऊंची हो 
जाती है, जो प्रप्रमत्त दशाको प्राप्त होते है उनका उपयोग नहीं भटकता । यहाँ हम आ्रापके 
उपयोग भटकनेकी बात बनी रहती है, तब फिर हमारा कतेव्य-क्या है ? कतेंव्य यह है कि 
अपने उपयोगको खराब चीजोमे न भटकने दें, श्रच्छी चीजोमे लगावें । बादमे फिर खराब 
श्रौर अ्रच्छी सबसे निवृत्त होकर एक मात्र ज्ञाताहष्टा रह जाय, ऐसी एक स्थिति होतो है श्रौर 
उसमें जब यह मन चंचल है और कही न कही जाना ही चाहता है तो हमे मनको ऐसे काम 
में लगा देना चाहिए कि जिससे यह बुरे कामोसे बचकर अच्छे कामोमे लगा रहे । 

(१५३) छुभोपयोगोंसे अक्ुनोपयोगके श्राक्मरोंकी विफलता--एक कथानक है 
कि एक राजाको देवता सिद्ध हो गया । तो देवताने कहा राजन आप हमे ग्राशा दोजिए आप 
जो कहेंगे सो हम कर देंगे । और भ्रगर श्राप हमे काम नही बतावेंगे तो श्रापको खा जायेंगे । 
राजाने कहा--अच्छा महल बना दो लो तुरन्त महल बन गया, राजन काम बतागञ्रो अच्छा 
एक सुन्दर तालाब बना दो--लो एक सुन्दर त्तालाब बन गया। राजन काम बताग्रो अच्छा 
सड़क बना दो--लो सडक बन गई । राजन काम बताझ्नो अब तो राजाने सोचा कि यदि मैं 
काम नही बताता हू तो यह सूझे खा जायगा, सो एक बार उसको एक उपाय सूका--राजा 
बोला--भ्रच्छा एक ५० हाथका लम्बा लोहेका डडा गाड़ दो, लो गड़ गया ।“”राजन काम 
बताग्रो, भ्रच्छा एक ५० हाथकी लम्जी जंजीरका एक छोर उस लोहेके डंडेसे बाँध दो और 
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एक छोर अपने कमरमे बाँध लो । लो बँध गई । राजन काम बताओ अ्रच्छा जब तक हम 
मता न करें तब तक इसमे चढो और उतरो । लो जब वह ऊपर चढा तो नीचे उततरनेका 
काम पडा है भ्रौर जब नीचे उतरा तो ऊपर चढ़नेका काम पडा है। तो राजा रक्षित हो 
गया । तो ऐसे ही यह मन बडा चचल है, यह खाली नही रहता । श्रव बतलावो मनको 
क्या काम बतावोगे कि जिसमे अपनी रक्षा बनी रहे ? तो मतको लगाता है श्रच्छे कामोमे 
तभी अपनी रक्षा है। यद्यपि ग्ात्मतत्त्वके प्रकरणमे यह बात चरम उत्कृष्ट बात हैं। यह 
एक ऊँची स्थितिकी बात है । इस उपयोगका काये है केवल एक शुद्धस्वभावकी ज्ञानसाधना 
श्रौर प्राचरणकी । इन दो में मग्न रहे । यह ए्थिति बहुत ऊँची है, मगर इस स्थितिमे जो 
विषय वासना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ कभ्रादिकके सस्कार लगे है तो ऐसे सस्कार 
वाले जीव श्रपनी श्रौर जिन्दगी भरमे परिणाति क्‍या करें ? तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी शुभ होनी 
चाहिए कि जिममे हमे शुद्धकी ख़बर रहे श्रोर झ्शुद्धसे हमारा छुटकारा रहे । 

(१५४) शुभोपयोगकी कृपालुता--शु भोपयोगमे दो बातें बराबर एक साथ चल रही 
हैं->घीतरागता और सरागता । केवल राग रागसे छुभोपयोग मही बनता और केवल वीत- 
रागतासे शुभोपपोग नहीं बनता । केबल वीतरागता है तो वहाँ शुद्धोपयोण बनता है । श्थु- 
द्वोपयोग तो अशुद्धमे ही ले जायगा । भला कुछ प्रचुभवसे भी विचारों कि जब देव, शास्त्र, 
गुरुकी भक्तिमे भ्राते हैं तो वहाँ वीतरागताकी कितनी सुध रहती है, भौर जब स्त्री पुत्रादिक 
परिजनोकों भक्तिमे रहते हैं तो वहा कहा वीतरागत्ताकी सुध रहतती है ? जब देव, शास्त्र, 
गुरुकी भक्तिकी जाती है तो वहाँ वीतराग स्वरूपका लक्ष्य प्रधान रहता है, जिससे प्रेरित हो 
कर हम उनकी भक्तिमे श्राते हैं। देखिये---जब समंवशरण रचा जाता है उस समय सारा स्व 
खालो हो जाता है, देव इन्द्र वहाँसे चल उठते हैं और वे बडे नाच गान तानके साथ प्रभुकी 
भक्तिमे विभोर होकर समवशरण मे पहुचते है। बताइये उन इन्द्रोको किस चीजकी नरूरत 
है ? उनको किस्ती बातकी कमी है क्‍या ? श्ररे उनके पास तो खूब ऋषद्धि है। भूख प्यास 
श्रादिककी वेदनायें नही है। अगर कभी भूख प्पास लगी भी तो उनके कठसे अमृत्र कड जाता 
है भोर वे तृप्त हो जाते है। उनको किसी चीजकी जरूरत तो नहीं है, पर वे क्यो भागे जा 
रहे उस समवशरणकों झोर ? झर किसके पास जा रहे ? एक प्रकिजचनके पास , उन प्रम्ुके 

पास न घन वैभव रखा है, न मित्र जन है, कुछ भी तो नही रहा, वे तो श्र'कड्चन हो गए । 
फिर क्‍यों वे देव उनकी झोर भगे जा रहे ? और ये देखो--मनुष्योमे राजा महाराजा, चक्त- 
वर्ती आदिक भी उत्तकी शोर भगे जा रहे । क्‍या हो गया उन्हे ? यह तो एक सन्‍्दह वाली 
वात है। भरे जिनके पास न कोई दूकान है न रोजिगार है, जो श्रकिझचन रह गए, ऐसे जिसच्द्र 
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देवके पास ये सब लोग क्यो भगे जा रहे ? ये पशु पक्षी, बैल, मेढक, नेवला आदिक भी उन 
को ओर भगे चले जा रहे। तों क्‍या हो गया उन सबको ? शरे हो क्या गया ?_ वह सब 
बमत्कार है एक वीतरागताका, वह महत्त्व है एक शुद्ध ज्ञानका, केवल ज्ञानका कि जिसके - 
कारण तीनो लोगोके इन्द्र नाजते गाते भागते चले ग्रा रहे है। तो जो प्रभुभक्ति कर रहा है 
ग्गर उसके लक्ष्यमे राग है त्तो वह प्रश्न॒ुभक्ति नही कर सकता | क्या पडी थी उन देवोको, 
इन्द्रको जो कि प्रभ्ुुके चरणोमें नाचते गाते दोडढते ग्राये ? यह समभिये कि हम आप इस समय 
करें क्‍या ? करना है शुद्धोपयोग । हम अपने शुद्ध स्वभावको लक्ष्यमे लेते है, जो कि हमारा 
कतंव्य है उस लक्ष्यके लेने वाली- जो स्थिति है वह स्थिति शुद्धोपयोग है कि शुभोपयोग है हैः 
उस शुभोपयोगमे शुद्धोपयोग चल रहा है । एक होता है शुद्धोपयोग । जहाँ रागरहित उपयोग- 
हो उसे कहते हैं शुद्धोपयोग । एक ग्रथ है--रागरहित जो शुद्ध स्वभाव है- उसके उपयोगको 
शुद्धोपपोग कहते हैं । तो तृतीय भ्र्थ वाला भी शुद्धोपयोग है वह तो हम आपके झ्राजकल हो 
सकता है, मगर कर्मंघारय वाला शुद्धोपयोग हम आपके नही हो सकता । जब तक कि ये राग- 
ह्वेप न मिटें । उपयोग तीन भेदोमे पड़ा हुआ है--अशुभोपयोग, घुभोपयोग और शुद्धोपयोग । 
शोर जो तत्पुरुष वाला जुद्धोपयोग है, जो कि अनादि ग्रनन्त अखण्ड चेतन्यस्वभावके शुद्धनय 
का विपयभ्त है, जिप्तके मुकाबलेमे जीव, झजीव, झासख्रव, बंच, सवर, -निर्जेरा और मोक्ष 
ग्रादिक ७ तत्त्व बताये हैं, ये अशुद्धनय पड़ते हैं, शुद्धनयका विषयभूत जो अ्रखण्ड चैतन्यतत्त्व 
है वह विषयमे आया है तो वह तत्पुरुष वाला उपयोग है । इस समय इस शुद्धोपयोगकी चर्चा, 
की जा रही है । इस जातिका शुद्धोपयोग जो परिणतिसे शुभोपयोग कहलाता -है; वह हमारे 
होता है । तो हमे निरच्तर जागरूक किस ओर रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य शुद्ध तत्त्वकी 
ओर रहे, हम उससे गिर न जायें, हम उसके पात्र बने रहे, ऐसा हम झापको अपना उपयोग 
बनाये रहना चाहिए 
( १५४५ ) शुद्धोपणोगकी पात्रताके साधक श्रावकोके षटआवश्यक कर्माम्ति देवपूजा व 
गुरूपास्तिका बर्णेत--झुद्धोपयोगकी पात्रता बनी रहे इसके लिए श्रावकोके -६ कतेव्य बताये 
गए है। देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय संयम तप और दानव इन छहों प्रकारके कर्तेब्योमे अगर 
रत्नत्रयका कोई पुट व हो तो ये कभी धर्म नही हो सकते । फिर तो वह एक तरहका व्या- 
याम है | आप देवपूजा करते हैं तो झ्रापका श्रद्धान पुष्ट होता है, श्रद्धा हो, उसके स्वरूपकी 
चाह हो, उसके स्वरूपकी ओर झावषषंणस हो तब ही तो कोई श्रादर कर सकेगा, तब ही तो 
कोई पूजा कर सकेगा । तब ही तो कोई उपासनामे झ्रायगा । देवपूजासे हमारे सम्यवत्वको 
बल मिलता है । गुरूपास्ति -गुरुवोकी सेवा कौन कर सकता है ? जब हमे नियम संयम 
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प्राचरण द्वारा सम्यकवारित्रकी पूर्ति होती है तब ही हम मुक्तिको प्राप्त कर सकते हैं। धन्य 
है यह संयम झ्राचरण, चाहे कोइ साधु श्रटपट हो श्रौर जान लिया जाय कि यह हिसा, 'मूठ, 
चोरी, कुशीलमे लग गया है तो ऐसे साधुकी तो हम बात नही कह रहे, वह तो साघुपना ही 
नही है, जो पापमें लगे हो, जो श्रशुद्ध कार्योंमि लगे है ऐसे साधुवोकी बात क्या करना ? चे 
साधु है ही नहीं, पर जो अ्रपनी बुद्धिके श्रनुसार एक सयमके कार्य लगे है, उतकी पहिले 
परीक्षा कर लें । परीक्षामे सही उतरें तो उनकी उपासना करें । उन साधुवोमे से किस साधु 
को सम्यक्टव है. किसको नहीं, इसका कुछ निर्णय नही दिया जा सकता । वहाँ कोई यह 
नियम नहीं बना सकते कि इन्हे सम्यक्त्व होगा हो । देखिये--ये मेढक, बिल्ली, गाय, बैल 
प्रादिक पशु ये तो कुछ बोलना ही नही जानते, कुछ भी तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको 
भी सम्यक्त्व जग सकता है । आपने देखा होगा कि ये बैल जब बड़े प्रारामसे बैठे होते हैं तो 
बैठे हुएमे जुगालिया किया करते हैं, याने उनका मुख बडे श्रारामके साथ चलता रहता है । 
मान लो कोई बैल आरामसे बैठा हुआ जुगालिया कर रहा था। कदाचित्‌ उसका ध्याव 
भ्रच्छी श्रोर लग जाय और शुद्ध तत्वकी प्रोर उसकी दृष्टि लग जाय तो उसे सम्ब्वत्व हो 
सकता है । एक शुद्ध ज्ञानमात्र चैतन्यस्वभावका जिसने परिचय पा लिया है उसने तो सब 
जान लिया। बताते है कि जिसने आरात्मस्वरूपको जान लिया उसने सब जैनशासनको 
जान लिया | तो हम जो कुछ भी निर्णय रख सकते है वह जैनधर्ममे बतायी हुई वृत्ति प्रवृत्ति 
भ्राचरणके द्वारा भान कर सकते है कि हाँ यह हैं हमारे पूज्य गुरुनमन । तो ग्रुदुजनोकी उपा- 
सना कौत कर सकता है जिसे संयमको ओर लगन हो, चारित्रकी शोर घुव हो । कब मेरेको 
सयम प्राप्त हो, कब चारित्र प्राप्त हो, कब मेरा उपयोग ऐसा स्वच्छ रहे कि बाह्य पदाथमि 
रागह्ेंष विरोधभाव न रहे, अपने श्रापमे ही रत रहा करे । कब ऐसा उपयोग हो ? ऐसी जब 
भावना भीतरमे बनती है तब हो गुरुवोकी उपासना सेवा बन सकती है । भ्रगर यह भाव 
भोतरमे नहीं बनता है त्तो समझो कि वह सब बाहरी दिखावा है, दूसरोको धोखा देना है । 
वह उल्टा एक व्यायाम है। तो रत्नत्रय क्रिय|से सम्बन्ध हो जिस क्रियामे उस क्रियामे धर्म 
है। | 

(१५६) श्रावकोके षद्‌ कततंव्योंके स्वाध्याय, संयम व तपका निर्देश--तीसरा कर्तव्य 
है स्वाध्याय । स्वाध्याय तो बहुतसे लोग करते हैं--पुस्तककी कोई २-४-६ लाइनें बाँच ली 
धोर उसे रख दिया, लो हो गया स्वाध्याय, लो हो गया स्वाध्यायका नियम पूरा । अरे यह 
स्वष्ट तय इररनेका कोई ढग नही है । इस ऊपरी-ऊपरी स्वाध्याय करनेकी रीतिसे स्वा5गयसे 
कुछ भी लाभ नही मिलनेका । स्वाध्याय इस रीतिसे हो कि जो दर्शन ज्ञान चारित्रकी रीति 
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से होता है । स्वाध्यायके मायने है स्वका भ्रध्ययन । जहाँ श्रपने आत्माका स्वरूप चिन्तवनमें, 
लिया जा रहा हो, जहां अपने आत्मस्वरूपकी ओर दृष्टि हो, प्रात्मस्वरूपका ही जहाँ अ्रध्ययन 
चल रहा हो वह है वास्तविक स्वाध्याय । संयम--जीव रक्षा करना, प्राणिरक्षा करना, इन्द्रिय 
संयम करता, इन्द्रियको विषयोमे न लगाता ग्रादिक संयम श्राचरण है । तो यह संयम कौन 
कर सकता है ? जिसको रत्नत्रय धर्मकी प्रतीति हुई है । भ्रात्मकल्याणकी जिसके भावना जगी 
है उसके ही सयम बन सकेगा । जो संयम झ्राचरण करता है उसकी सम्यक्चारित्ररर॒ हृष्टि 
रहती है | त्ृप---इस तपका भी ग्गर रत्नत्रयके साथ सम्बन्ध है तब तो तप करना कार्य- 
फारोी होगा नही तो वह भी एक कोरा व्यायाम ही रहेगा । इसी तरह दान देनेमे भी रत्त- 
श्रयके साथ उसका सच्चन्ध रहे तो वह दान देना कार्यकारी होता है । 
देखिये--प्राचार्यजनोने हम प्रापपर कितनी परम करुणा करके धामिक कर्तंव्योंकों 
करनेके लिए बत्ताया है । इस ही साधनामे रहकर स्वरक्षित रहना हो तो अपने भीतरकी सा- 
धनाकी कोशिश करें। जैसे किसी राजाका जिला जब मजबूत है तो उसका साज-शृद्धार, हुकू-, 
मत बन सकेगा प्योर वह सुरक्षित रहेगा, इसी प्रकार जहाँ हमारा मन जगह-जगह भटकता 
है तो वहां इन वाहरी धामिक क्रियावोंमे रहकर श्रपनेको सुरक्षित रख सकेंगे क्या ? श्रौर 
फिर अंदर ही अंदर अपने उस चैतन्यस्वभावका, उस वीतराग ज्ञानभावका, अपने आपके श्रंत- 
स्तत््वका हम चिन्तन करें, मनन करें, खूब प्रपन्ता साज श्रृड्भार बनायें । भ्पनी सेवा, अपना 
श्रृद्धार भ्रपना व्यवहार सहज श्रानन्दस्वरूपमे मिलेगा । उस ही मे प्रवेश करें, उस ही का 
चितन करें और उसही मे खूब आनंद लूट । खूब प्रपने निश्चयघर्मका पालन करें । और इस 
निश्चयघर्मका पालन हम तभी कर सकते हैं जब कि अपने स्वभावकों हम स्वरक्षित बना 
सके इन विषय कषायोके प्राक्रमणसे तो संक्षेपमे श्राप समझ लीजिए #ि जैसे १ डिग्रीसे 
लेकर १०० डिग्री तकका जो राग है उस रागको कोटिमें श्रापका शुभोपयोग किस जगहमे 
मिलेगा ? न ३ नम्बर वालेमें मिलेगा श्रोर न १०० नम्बर वालेमे मिलेगा, किन्तु जो एक 
बीचकी घारा है उसमें मिलेगा । उसका नाम शुभोपयोग है । वह शुभोपयोग कब होता कि 
जब एइसमें वीतरागता हो शऔर राग भी झ्राया हो । तो उस वक्त जितने अशमे राग है उतने 
मे प्रासव है भ्लोर जितने अंशमे वीनरागता है उतने अंशमें निर्जरा है। एक ही भावषमे 
ग्रास्व, बध, सवर, निजेरा ये चारो त्तत्त्व हुआ करते है। जैसे करणानुयोगकी परिपाटीमे 
छठे, सातवें गुणस्थानमे बताया कि इनमें श्राख़व, बंध, संवर, निज॑ंरा हैं कि नही है श्ौर 
एक ही समय चल रहे है, न रहें क्या ऐसा भी है ? ये चारो एक साथ चल रहे है श्लौर एक 
समयकी परिणत्ति एक होती है कि दो ? एक समयसे एक द्रव्यमे एक ही परिणति होती है । 
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एक द्वथ्य दो द्रव्योकी परिणति नहीं कर सकता । जहाँ यह बात है वहाँ यह भी बात है कि 
एक द्रव्य श्रपने आपसे एक समयमे एक परिणति करता है, यह भेद विवक्षासे कहते हैं कि 
ज्ञानपरिणति कर, दर्शन परिणति कर, चारित्र परिणति कर । भ्रगंर एक श्रखण्ड बस्तुकों देखा 
तो उसका जिस समय जो परिणमन है वह एक अश्रखण्ड परिणमन है । जब श्रशुद्ध हो रहा हो 
तब भी एक समयमे एक श्रखण्ड परिणमन है। वह जैसा जो है सो है । तो परिणमन एके 

है एक समयमे, श्लौर उस ही परिणमनव्रो निमित्त करके गआ्राश्नव, बघ, संवर, निज॑रा ये 
चारो तत्व चल रहे है, विकल्प भी जगे वष्ठ स्थिति वीतरागता श्रौर सरागता दोनोके मध्य 

जुडी हुई है कि जितने अ्रशमे वीतरागता है उतने श्रशमे 'निर्जरा है, भौर जितने प्रशमे राग है 

उतने श्रशमें श्राश्रव है । परिणाम एक है, उसका इस ढगसे निर्माण हुआ है कि जिस ढगमें 

दो शक्तियां पढी हुई हैँ--वीतरागता और सरागता । तो लक्ष्य तो श्रवना एक वीतराग वि- 

ज्ञान, रागद्रेषरहित सहज जानस्वभावका रहे । कहाँ हमे जाना है, कहाँ श्राश्नय लेना है, इसका 
तो निर्णय पहिले कर ही लेना चाहिए । मगर वहां तक पहुचनेके लिए हमारा कुछ पौरुष 

चाहिए । वह पोरुष तपश्चरणाके रूपमे, ब्रतोके रूपमे श्राचायँ महाराजने करुणा करके चरं- 

णानुयोगकी प्रक्रियामे बताया हैं । 

(१५७) चरणानुयोगको प्रक्रियाके अनुसार प्रचर्तनेमे पात्रता व सफलताकी संभुति-- 
चरणानुयोगके अनुसार प्रक्रियामे रहते हुए हम श्रन्तः श्रपने श्रापकी उपासनामे चलें तो श्रपने 
उद्देश्यमे सफल हो सकते हैं । तब हम आ्रापके लिए परमार्थतः कोई शरण है तो घुद्धस्व भाव 
का दर्शन शरण है । शोर शुद्ध स्वभावका दर्शन करनेकी जो हम झापकी झ्राजकी स्थिति है 
ओर उसका क्लेश विशेष करनेकी जो झ्राजकी स्थिति है वह हमारा अ्रशुभोपयोग कहलाता 
है, ऐसे श्रशुभोपयोगसे हटकर शुभोपयोगमे श्राकर हम उप शुद्ध तत्वका उपयोग बनायें । 
उसका चिन्तन करें, उसका भ्रधिकाधिक आलम्बन लेनेकी घुन रखें, यह प्रक्रिया हम श्राप 
लोगोके कल्याणके लिए है। इसके प्रतिरिक्त एक व्यवहार उपासनाके सम्बंधमे हम श्रपनी 
श्रद्धाके मुताविक बात कहते हैं कि जैसे जिनप्रतिमाको देखकर उन भगवन्तोकी स्तुति है, बह 
हममे उनके प्रति विनय भागे बिनों नही हो सकती, इसी प्रकार एक दि० जैनधर्मके अ्रनुसार 
चारित्रपालन करने वालेको निरखकर उन ऋषि सतोकी स्तुतिमे जिन्होंने मुक्ति पायी है उनकी 
एप (जी मत टलपोपए डिक घग हल मा आई 
टिक सकेंगे ? न टिक सकेंगे । हम उन ८ अगोकी प्रवृ डाल ज ता 5 कल 
मान ले कोई साधु अपने पदके विरुद्ध कार्य करता न हक हम 

आंदिकके खोटे कार्योमि 
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प्रपनी प्रवृत्ति करता है तो ऐसे व्यक्तिको साधु मानना यह हमारा काम नही है। उसे स्पष्ट 
कह दें कि यह हमारे साधु नही रहे। अगर उसे साधु मानकर उसको पूजते रहे तो यह 
लोगोका भ्रम है। लेक्नि जो,साघु अपने भ्राघरणसे ठीक है, हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, 
परिप्रहसे दूर है प्र्वात्‌ संयम प्राचरणमे रहते है, सामायिक प्रतिक्रमण, प्रोषधोपवास ग्रांदिक 
की क्रियावोमे रहते है, ऐसे साघुवोको साधु मानकर पूजा करना, कदाचित्‌ कोई साधु किसी 
कारणसे उत्तर गुण नही पाल सकता उसे मानना कि यह साधु नही है यह तो ठीक नही । 
अगर साधु अपने मूल गणसे भ्रष्ट हो, पंच पापोमे रत हो तो वह भ्रष्ट कहलाता है । श्रौर 
प्गर साधु मूल गुएा निर्दोष रूपसे पालता है और उत्तर गृण पालनेमे कुछ शिथिलता दिखती 
है तो ऐसे साधुफ़े प्रति उपेक्नञाका भाव न लायें। 

(१५८) साधुवोके प्रति विनद्भता व सेवाका परिणाम--साधुवोके प्रति व्यवहारको 
बात हम कह रहे हैं प्रपने प्रापकी दवाक्े लिए। इसी विषयको लेकर झ्राज हम दो बातें स्पष्ट 
कर रहे है कि जैसे कभी कोई लोग पतन सा/धुजनोस चित्त हटानेके लिए कोई दलील देते हैं 
तो वे दो बातें कहते है, एक तो उत्तर गुणकी बात कहते है कि ये परीषह नही सहते, ये वन 
में नहो रहते भ्रथवा अमुक परीषह नही सहते । तो देखिये ये तो हैं उत्तर यृण, पर इन बातों 
की चर्चा करके लोग उनमे दोष निकालते है, मगर भाई ऐसी बात मनमे न लावो, इससे 
बहुत पाप लगता है, श्रौर उसको ठोक स्थिति नही होती है, इसलिए अपने आपपर दया 
करके बहुत सोच समझकर बात करनो चाहिए, दूसरी बात--लोग उद्धिष्टकी कह देते हैं, 
परे ये तो उहिष्ट आहार करते है--अरे भाई उद्दिष्टका अर्थ यह है कि झापके घरमे जैसी 
श्रशुद्ध रसोई रोज-रोज बनती है वैसी ही घरमे रसोई बने झऔर सिर्फ साधुके लिए श्रलग 
बना लिया जाय, साधु अगर जान जाय कि यह तो सिर्फ मेरे लिए ही भोजन बना है फिर 
भी उसे ग्रहण करे तो यह उसके लिए उद्िष्टका दोष है । भर प्रगर घर वालोके लिये भोजन 
बतना ही है उसमे साधुको आ्राहारदान देनेके ध्यानसे भी घरमे शुद्ध भोजन बना तो वह 
उद्विष्ट नही । देखो और दिन तो अ्शुद्ध आहार रोज-रोज बना करता था, उस दिन साघुको 
श्राहार देनेके ध्यान्से भोजन बताया जायगा तो वहाँ तो बड़े -विशुद्ध भाव होगे, उसमे हिसासे 
बचते हुए शुद्ध विधिसे अ्रःहार बना तो बताझ्ो यह गुणकी बात हुई कि दोषकी ? अरे-जहाँ 
जीवहिसासे बचाकर शुद्ध विधिसे भोजन बना तो वह तो एक गुणकी ही बात हुई, झौर श्रगर 
कोई श्रपने पूरे घरके लिए तो वैसा ही श्रशुद्ध भोजन बनावे जैसा कि रोज रोज बनता था 
झौर सिर्फ साधुके लिए अलग भोजन बनाया जाब और यह बात जानकर भो साधु उस 
आहारको ग्रहण करे हो वह्‌ उहिंष्ट दोष है । देखिये चार शिक्षा ब्रतोमे एक श्रतिथिसम्बिभाग 
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स़त भी आराया है। १२ ब्रत तो श्राप लोगोने सुने होगे-- ग्रहिसाणुब्रत, सत्यारुब्रत, अचोर्याणु- 
भरत, बरह्मचर्यागन्नत, व परिग्रहपरिमाणाणुब्रत, दिग्बत देशब्रत श्रनर्थ॑दण्डब्रत, सामायिक, प्रोप- 
घोषवास, भोगोपमोगपरिमाण व प्रतिथिसविभागब्रत इनमे पहिला तो है. प्रहिसाणुब्त शरीर 
श्राखिरी है अतिथिसम्विभाग । देखो ऋषीजनोकी प्रणाली वडी श्रच्छी होती है। श्रच्छा 
श्राप प्रक्रिया देखियि--सबसे पहिले तो कहा श्रहिसा श्रणुक्रत श्रीर सबसे बादमे कहा-- प्रति- 
थिसस्विभाग बत । श्रतिथिसम्विभाग क्तमे किसीका ऐसा ब्रत होता है कि हम अ्मुक दिन 
श्रतिथि सम्विभाग ब्रत करेंगे, मानो इतवारके दिन करेंगे, या किसीका ऐसा ब्रत होता है 
कि हम श्रमावस पूर्णिमाकों श्रतिथिसम्विभाग ब्रत करेंगे । अतिथि सम्विभागव्रतका श्रर्थ दैँ-- 
पहिले अपने यहा श्राये हुए अ्रतिथि त्यागी, ब्नती मुनि वर्गरहकों आहार देकर वादमे खुद 
भोजन करना । वह प्रगर अपने लिए तो अशुद्ध छगका भोजन श्लग बनावे ओर मात्र अति- 
थिके लिए थोडासा शुद्ध भोजन बनाकर श्रतिथिको दे तो वह उसके लिए उदिष्ट दोप हैं । यह 
तो है झ्राहार दाताके आ्राश्नयका दोष ओर प्रगर साधु यह जानकर भी कि इसने तो सिर्फ 
भेरे लिए ही शुद्ध विधिसे श्राह्मार बनाया है, उसे अगर ग्रहण करे तो वह उस साघुके झ्राश्नय 
_ का उद्दिष्ट दोष है यह सब कहनेका हमारा प्रयोजन यही है कि जहां विषय कपषाय रागद्ठेप 
आदिक विरुद्ध कार्योमे इतना मस्त रहते है, निरन्तर कपायें बनाये रहते है, ऐसी स्थिति 
वाली परिस्यितिमे हम थोडा विनयभाव रखें, नम्नता रखें तो हममे पात्रता रहेगी और हम 
उस शुद्धस्वरूपके दर्शनके पात्र रहेंगे । 

(१५६) हमारा लक्ष्य व उपलक्ष्य--करने योग्य काम केवल एक यह ही है- शुद्ध 
चैतन्यस्वभावका दर्शन करना, उसही में मग्न होना और उसही में निरन्तर बने रहना । हम 
श्राप श्राजकल इतना बड़ा कार्य कर सकनेमे भ्रसमर्थ हो रहे हैं तो हमे कैसा व्यवहार बनाना 
चाहिए उसका विवेक श्रवश्य होना चाहिए श्रौर श्रपना लक्ष्य रखें एक । देखो जैसे कोई 
मकान बनवाता है तो उसका लक्ष्य तो रहता है मकान बनवाने का, मगर उसके लिए वह 
रोज रोज श्रनेक कार्य करता है, जैसे कभी इंटें मगवाना, कभी सीमभेन्ट मगवाना, कभी लोहा 
मंगवाना, कभी कारीगरोके पास जाना, कभी बालू मौरग प्रादि मंगवाना, ये सब काम उसे 
रोज रोज करने पड़ते हैं तो ये हुए उपलक्ष्य । प्रगर कोई सोचे कि लो आज तो हमने ईटें 
मगवा लिया, लोहा भी मंग्रवा लिया, झ्रब तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जायगा सो कैसे पूरा हो 
सकेगा ? अरे लक्ष्य तो उमा बना है मकान बनवानेका अब उसके लिए जो श्रनेक कार्य 
ओर ओर करने पडते हैं वे सब उपलक्ष्य हैं। वे सब' उपलक्ष्य उस मूल लक्ष्यकी सिद्धि करने 
वाले हैं । जब तक मकांच नही बन जाता तब तक उन उपलक्ष्योको करना पडता है, उनके 
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किए बिना उस लक्ष्यकी पूर्ति नही हो सकती । ठीक इसी प्रकार हमने उस निश्चयघर्मकी 
प्राप्तिके लिए जो जो भी प्रोग्राम बनाया है वे सब रोज रोज करते रहनेका हमारा कतंव्य 
है । वे सव उपलक्ष्य है, प्रगर ञ्राप यह सोच लें कि भ्राज हमने पूजा पाठ कर लिया, प्रश्न 
भक्ति कर लिया, हम तो भगवान हो गए, हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका तो ऐसा मानकर बैठ 
जानेसे ग्रापका वह लक्ष्य तो न पूर्ण हो पायगा । उस लक्ष्यकी पूत्ति जब तक हो न जाये तब 
तक वे सारे उपलक्ष्य रोज-रोज करने होगे, तभी उस लक्ष्यकी प्राप्ति हो सकेगी । जैसे मकान 
बनवाने वाला प्रतिदिन अनेक उपलक्ष्योंकी करते हुए अपने मकान बनवानेके लक्ष्यको प्राप्त 
कर लेता है, ठोक इसी प्रकार उस निश्चयघमंको लक्ष्ममे लेने वाले ज्ञानी पुरुषको उसकी 
प्राप्तिके लिए प्रतिदिन भ्रनेक उपलक्ष्य करने होंगे । जब तक उसे श्वपने वास्तविक लक्ष्यकी 
प्राप्ति नही हो जाती अर्थात्‌ जब तक उसे निश्चयघमंकी प्रारूपेण प्राप्ति नही हो जाती तत्र 
तक वह किन्‍्ही भी उपलक्ष्योमे ग्रटकता नही है । ऐसी उसकी स्थिति रहती है । 

(१६०) रागादिविकारोंकी श्रहितकारिता--मैं रागद्वेषादिक नही हूं । जो पुरुष स्त्री 
पुञ्रादिक परिजनोमे, घन सम्पदामें, इज्जत पोजीशन आदिमे मोह करते हैं, श्रर्थात्‌ वे ही मेरे 
स्वस्व है, ये ही मेरे प्राण हैं, इस तरहका शभ्रज्ञान बसाते है उन जीवोंको शान्ति कहाँ श्रौर 
झ्रौर श्रानन्द कहाँ ? जब भीतरमें भाव विपरीत हो गया है, मिथ्याघारणा हो गई है, पर वस्तु 
को अपना माननेकी बुद्धि हो गई है वहाँ शान्ति श्रौर श्रानन्द कहाँसे प्राप्त हो सकते हैं ? 
इस प्रकार जब किसी पर वस्तुमे हम राग रखते हैं, लगाव करते हैं, उसके प्रति प्रीतिका 
परिणाम करते हैं, जैसे कुटुम्बपर, देह पर, सम्प्दापर जो लगाब होता है उस लगावम़ें भी 
शान्ति और आनन्द कहाँसे हो सकता है ? लेकिन मोही जीव तो जिसके कारण कष्ट है उस 
ही को प्रपनाया करते है । यही तो श्रज्ञानकी बात है। जैसे बालकको कुछ पता ही नही 
रहता, भाग हो उसे भी उठा ले, कोई गंदी वस्तु हो उसे ही उठाकर मुखमें रख ले, जैसे उसे 
कुछ पता ही नहीं, इसी प्रकार मोही जीवोंको भी कोई विवेक नहीं रहता । जिन पर वस्तु- 
वोसे उन्हे कष्ट होता उन्हे ही वे श्रपनाते है । एक पोरसे देखो तो जितने भी समागम प्राप्त 
हैं वे सब समागम हमारे कष्टके ही कारण बन रहे हैं--शान्तिके कारणा नही बन पो रहे । 
इनसे विरक्ति कैसे हो ” जब, समझ लिया कि ये मेरे झ्ानन्दके कारण हैं तो इनसे वैराग्य 
कहांसे श्राये ? श्रौर जब ऐसी धारणा बनी है तो संयुक्त जीवका, संयुक्त पदार्थका नियमसे 
वियोग होता है, तो वियोग होगा श्रौर जब वियोग होगा तब इसे भय शोर कष्ट भोगना 
पढ़ेगा । शान्ति कहाँ है परवस्तुके लगावमे ? द्वेषमे भी कहाँ शान्ति रखी है ? वहां तो हृदय 
जलता रहता है, श्रनिष्ट वस्तुको देखनेक़ा भी मनमे परिणाम नहीं रहता । झौर उससे होता 
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है द्वेष । द्वेष होनेसे शान्ति कहां होती है ? शान्ति तो समतामे है ' श्रौर समता भावनासे पैदा' 
होती है । बाह्य वस्तुश्रोसे समता पैदा न होगी । कोई सोचे कि मेरे पास ' इतना घन जुड 
जाय, तो उतने धनसे समता श्रा जायगी क्‍या ? शान्ति प्राप्त हो जायगी क्या ? श्ररे धन 
समागमोका जुड़ना शान्तिका कारण नही है । शान्तिका कारण तो अपना विशुद्ध भाव है । 
जिन्हे बारह भावनाञ्रोके रूपम्ते बताया गया है। 

( १६१ ) श्रनित्यभावनाकी उपयोगिता--बारह भावनाशओ्रोका चिन्तन करें तो वह 
भी प्रतिदितका काम होना चोहिये। जब जाप देते हैं सामायिक करते हैं तो उस समय ये 
बारह भावनायें चिन्तनमे श्रानी चाहिये--भावना कहते है उसे जो ध।रबार भागी जाय, विचारा 
जाय, उसका पअ्रतुसधानव किया जाय श्रपने श्रापमे, ऐसे चिन्तनका नाम है भावना । इसका 
दूपरा नाम है भरनुप्रेक्षा । ध्र्थात्‌ जैसे श्रपने आ्रापका शरण, श्रपने श्रापका प्रभु मिले उसे प्रकर्ष 
रूपसे देखना इसे कहते हैं अनुप्रेक्चा । पहिली भावना है शझ्ननित्य भावना | श्रनित्यभावनाकी 
स्वरूप कहा गया है कि समस्त वस्तुओकों विनाशीक देखना । राजा, राणा, छत्रपति ये सब 
मरणहार है, योवत जीवन ये सब क्षराभगुर है, चपल बिजलीकी तरह हैं, सबको विनाशीक 
देखना यही है श्रनित्यभावना, लेकित एक रहस्य श्रौर जानो कि अगर 'हम ऐसा ही ऐसा 
लखते रहेंगे ये मरंगे, वे मरेंगे, तो ऐसा ऐसा ही लखनेभे धीरता ग्रायगी कि अधीरता ? 
श्रधीरता ही श्रायगी ? घबडाहट ही बनेगी । ये भी मरेंगे, मैं भी मरू गा, सं कुछ विनाशीक 
है, योधवड़ाहुट पैदा हो जायगी, लेकिन अनित्य भावनामे तो यह बताया'ही' गया है कि देखना 
कि सब विनाशीक है, तो क्या भावना घबडाहँट पैदा करनेके लिए होती है ? नही । उसमे 
एक राग है । यह निरखिये कि सब पदार्थ विनाशीक हैं, मगर यह श्रद्धा बनाय्रे रहे कि 
मेरा जो ग्रात्मस्वहूप है वह अविनाशी है । दोनो बातें दृष्टिमे रखें, नही तो विनाशीक विनॉ- 
शीक ही निरखनेमे रहे तो उसमे घबडाहट हो जायगी | मैं श्रात्मस्वरूप, चैतस्यस्वरूप जो 
में हु सहज, स्वतत्र, निश्चल निष्काम, ज्ञाता दशा, याने सहजस्वरूपकी बातकी ही गई है, इस 
समय मैं वया वन रहा हु ? ससारकी दया परिणति है, इस समय मेरी क्‍या क्या दशायें हो 
रही है, नाता पर्यायोमे परिभ्रमण चल रहा है । यह तो जान लिया कि पर्याय है, विपरीत 
है, वह हटाने योग्य है । समझ लिया, पर इसमे भाव तो नहीं लगाया जाता। मनुष्य हूं, 
लेक्नि जब मैं अपने झ्ापको भावना बनाता हु उस समय मैं मनुष्य हु यह भावना नहीं 
श्राती । उस समय यह भावना आनी चाहिये कि मैं चैतन्यस्वरूप आत्मतत्व हैं। देखिये यह 
न्ह्स्य कोई नया निकला हुप्ना नही है, इसकी घूचना कातिकेयानुप्रेक्षाकी गाथामे मिलती है, 
जो द्रव्यपयायोसे उत्पन्न होता है, विनाशीक होता है, उनके विनाशकी बात कही गई है । 
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द्रव्यहष्टिसि विनाशीककी बात नहीं कही गई तो अ्रपने-भ्रात्माको नित्य है ऐसी श्रद्धा रखते . 
हुए जो बाहरके समागमोको ये विनाशीक हैं, मिटेंगे, ऐसी भावना करें तो उसके श्रनित्य- 
भावना होती है । 

(१६२) श्रशरणभावनाकी उपयोगिता-- भ्रशरणभावना मेरे लिए कोई शरण नही 
है, सब अशरण है, सब श्रसार हैं, मेरे कोई सहाय नही -- “दलबल देवी देवता, मातु पिता 
परिवार । मरती बिरिया जीवको कोई न राखनहार” ग्रच्छा इतनी बात देखने वाले लोग दुःखी 
रहते हैं, घबडाहट उत्पन्न करते है--हाय मेरा कोई राखनहार नही है। सब मेरेसे किनारा 
काट जायेंगे । तो अ्शरण भावनामे जब तक श्रपने श्रापके शरणकी सुध न हुई हो तब तक 
अशरणभावना सही ढंगकी नही बनती । सब ग्रशरण है, किन्तु मेरे श्रात्माका यह मैं श्रात्मा 
शरण हू । देखो भाई जब किसी बडे आ्राफीसरका तबादला होता हैं ना तो उसको उस तबा- 
दलेमे कोई कष्ट तो नहीं होता । अरे उसका सामान ले जानेके लिए मालगाडीकों एक डिब्बा 
मिलता है। बंठनेके लिए सवारी गाडीका एक डिब्बा मिलता है। इधर भी कई नौकर पहुंचाने 
वाले मिलते है, उधर जहाँ पहुंचेगा वहाँ भी तमाम नौकर मिलते है। स्वागत करने वाले लोग 
मिलते है। रहनेके लिए प्रच्छा मकान मिलता है। बताइये उस श्राफीसरकोी उस तबादलेमें 
क्‍या कष्ट ? कष्ट तो होता है छोटे-छोटे क्लकोको, जिन्हे तबादला होनेपर बडी दिक्कत उठानी 
पडती है। उनको किरायेका नया मकान तलाशना पड़ता है, उनको श्रपने बच्चोंकों स्कूलमें 
भर्ती करानेका सारा कष्ट करना पडता है। तो कष्ट करना पड़ता है उन छोटें लोगोंको । भोर 
थ्रात्माकी बात देखो--जो श्रात्मा ज्ञानी है, सम्यकत्वी, है, श्रपने झ्रापकी श्रद्धा वाला है, अपने 
स्वरूपका जिसको परिचय है, जो, जानता है कि मेरा सब कुछ मेरेमे है । जो भेरेमे है वह 
नही, जो बाहर है वह मेरेमे नही। मेरेमे मेरा स्॑स्व है, इसका जिसकों श्रभ्यांस है,' यहाँ 
जिसने बहुत बहुत दृष्टिकी है ऐसे बडे ज्ञानी पुरुषको मरणके समयभे वह भी तो तबादलेका 
सम्बध है। एक जीवका दूसरे भवमे तबादला हो रहा है तो उस तबादलाक्े समय इस ज्ञानी 
गहेस्थको क्या परेशानी ? जा रहा है श्राननदसे। अपना पूराका पूरा जो कुछ इसकी 
संम्पदा है,जो कुछ इसका वैभव है वह साराका सारा साथ लिए जा रहा है, वह कुछ 
नहीं छोड जा रहा है। वह जान रहा है क्रि मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ तो तैयारी ही सारी है । 
बतलावो क्‍या परवाह है उस ज्ञानी पुरुषको तबादलेके समंयमे अर्थात्‌ मरणके समयमे ? तक 
लीफ तो श्रज्ञानीको है, मोहीको है, गरीबको है। मर रहा है शोर कह रहा है श्ररे भाई फलाने 
लडकेको दिखा दो, फलाने मुन्तेको मेरी छातीपर धर दो। यों वह मर रहा है सक्‍्लेश पूव क। 
“हाय मैने बडी मुश्किलसे जीवनभर सम्पदा जोड़ा देखो श्राज सारीकी सारी सम्पदा हमसे छूटी 
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जा रही है। ग्राज हमारे साथ कुछ भी नही जा रहा है। कदाचित अभी वह अ्घमरा है, बोल 
वन्द है, बातें सब सुन रहा है, समक रहा है, अब वह मरने वाला है, लोगोने उसे खाटसे उत्तार 
कर नीचे रख दिया, कपड़े उतारने लगे, जो कुछ सोनेकी अंगूठी जजीर श्ादि जेबर पहिने थे 
वे उतारने लगे। वह पडा हुआ देख रहा है और संक्लेश करके मर रहा है कि हाय मेरा रूब 
कुछ आ्राज मुभसे छूटा जा रहा है, यो ये भ्रशानी मोही प्राणी बढ़े सक्‍लेश परिणाम करके मरते 
है, १२ वह ज्ञानी पुरुष जानता है कि मेरा तो सब कुछ मेरे साथ ही जा रहा है, मुझे इस 
शरीरके बदलनेमे क्या कष्ट । उस ज्ञानी पुरुषने पहिलेसे ही ऐसा समझ लिया था कि ये दिखने 
वाले समस्त पर पदार्थ मेरे कुछ नही हैं, ये मेरे लिए शरण नही हैं। मेरा शरण, मेरा सर्वेस्व 
तो मेरे साथ है, इसलिए उसे मरणके समयमे रच भी खेद गही होता है । 

(१६३) संसार, एक्तत्व व श्रत्यत्व दिषयकी भावताको उपयोगिता--तीसरी है 
ससार भावना । विचारते हैं ना कि जगतमे सब बेकार है, कुछ भी सार नही है | बात ठीऋ 
है, जो कुछ है सब प्रसार है, कोई मेरे काम नहीं श्राता । ठीक है। ऐसी बात तो जिन्हे 
फ्रं।ध श्राता है, जो रूठ जाते है वे भी कह बैठते हैं कि सब बेकार है, कोई किसीका नहीं है 
या सब बेकार है, जिन्दगी बेकार है, अरे इतनेसे संसार भावतता न बनी । यह तो हुपग्रा संसार 
का स्वरूप पर यह भी बात होनी चाहिए कि मेरे आत्माका जो स्वभाव है वह मेरैको सारभूत 
है । अपने सारका पता होनेके साथ बाहरी असारका परिचय होनेमे संसारभावना सही तौरमें 
यनेगी ? घोषी है एकत्वभावना--इस एकत्व भावनामे कहते हैं कि भ्रकेला ही सुख दु.ख 
भोगे, भ्रकेला ही जन्म मरण पावे, श्रकेला ही मरे । तो यह बात ठीक है । ये सब ऊपरी 
ऊपरो बातें हैं, इतनो बात तो जो चाहे गरीब, देहाती, या मामूली पढ़ें लिखि लोग भी कह 
देते हँ--कि हां हमे भ्रकेले ही तो मरना है । देखते ही हैं कि जो मरता है वह अकेला ही 
जाता है, उसके साथ कोई दूसरा नही जाता । जो लोग उस मरने वालेसे मोह करते थे, 
उसके भाई, पुत्र, पिता ग्रथवा स्त्री आदिक वे मरनेके बाद थोडी देरके लिए उस मृतक शरीर 
से दड् प्रेम दिखाते हैं, उसे छोडते नही हैं, उसके पीछे बड़ा रुदन मचाते हैं। जब पंच लोग 
उसे श्मशान ले जानेके लिए उठाने चलते हैं तो वे घर वाले कहते हैं--अरे न ले जावो मेरे 
फलानेकी । मानो पंचलोग कह बैठे कि अच्छा भाई तुम लोग कहते हो तो चलो न ले जायेंगे 
यही पड़े रहने दो, तो शायद वे घर वाले यही कह उठेंगे कि अब तो इन्हे जल्दी यहांसे ले 
जावो, देर न करो । आखिर वह ग्रकेला ही वहसे जाता है उसके साथ कोई दूसरा नही 

जाता। तो केवल इतना कह देनेसे एकत्व भावनाका सहो काम नहीं बन पाता कि यह 


जा जा प्रकेला ही जाता है । उस एकत्वके साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि मैं 
पात्मा जी कि इस शरीरसे निराला कर्मात्ति निराला हू समस्त परभावोसे निराला हूं। मात्र 
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जशञानस्वरूप हूं ऐसा जो स्वंपरसे निराला-मै हुं बह भ्रकेला ही यहांसे जाऊँगा । इस मुझके 
भावना साथ यहाँका कोई भी-परपदार्थ न जायगा यह एक सही ढंगकी एकत्व भावना हुई । 
है अन्यत्व भावना । इस अन्‍्यत्व भावनामे कहते हैं कि मेरेसे सब जुदे हैं, भेरा कुछ नही है । 
५ वी “जहाँ देह अपनी नही, तहाँ न दूजा कोय ।” सब प्रकट पर है, ऐसी बात तो हर एक 
'कीई कह लेता है, पर उसके साथ हो साथ ऐसी भी भ्रन्यत्वभावना होनी चाहिए कि मेरा तो 
एक मात्र चंत्तन्‍्यस्वरूप हैं । इसके अलावा जो मेरेमे छाया श्राती है, विकार, विचार, विभाव 
विकार तरगें होती हैं ये मेरी नही है | मैं तो एक श॒द्ध ज्ञानस्वरूप हूं ! 
(१६४) अशुद्धि, आाखत्रव संचर व निऊजरा विषयक भावदाकी उपयोगिता--छठबी 
-है अशुचिभावता । इस अशुचि भावनामे कहते है कि सब अपविन्न है। यह देह बडा गंदा है 
इसमें खून है, विष्टा है। यह महा मलिन है, यों गंदा गंदा देखनेसे काम न बनेगा । इसके 
साथ यह भी देखें कि भेरेमे जो मेरे आत्माका स्वरूप है वह पवित्र है, उस पविन्न ज्ञानस्वहूप 
त्माको श्रद्धामे रखते हुए बाकी ये सब बाहरके शरीर आदिककी अशुचित्वकी भावना 
होगी तो वह हमारी इस अशचिभावनासमे श्रोर भी मददगार होती है । ७ वी है आखवभाव- 
ना । इस श्राखवभावनामें कहते है कि रागद्वेष मोह करनेसे कर्म ग्राते हैं। कर्म बंधते हैं, ठीक 
- है, बंधते है । सही बात है, पर साथ ही मेरा स्वरूप तो निराश्नव है, मेरा स्वभाव तो 
निरास्रव है, मेरेमे तो मात्र मैं ही हू । इसकी दृष्टि न बननेसे भ्राखव हो रहा है । अपने भाप 
में अन्तः जो स्वरूप है उस स्वरूपकी भावना हो तो यह प्रालव न हो । यह भ्राखव दुःख 
दायी है, इससे निवृत्त होना चाहिये, ये सब बातें ठोक समझे शआायेगी। ८ वी है संवर 
भावना । इस संवर भावनामे कहते है कि जब मोह नीदसे जग जाय, प्रपने श्रापके स्वरूपको 
सुध हो जाय तो कर्मका संवर होता है याने जो दुःखके हेतु है, दुःखके साधन है वे समागम 
मेरे कंसे निवृत्त होगे ? वे निवृत्त होगे जग जानेसे । सम्यक्त्वभाव, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र 
रत्नन्नयके-परिणाम द्वारा भी सब ग्राख़व बंध भाव दूर हो जाते है | € वी है निर्जेराभावना, 
, जो इस निर्जरा भावनाको भाता है वह ठीक ही है। जब ज्ञानका दीपक भरा हो, तपका 
तैल भरा हो, फिर उस दीपमे उस ज्ञानसे जो संयत्त है उससे अपने घरका शोधन करे तो 
थे कमंचोर भगने लगते है | मेरा धाम कितना है ? “जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु 
बद्ध हरि जिसके नाम । राग त्यागि पहुचू निजधाम, भ्राकुलताकी फिर क्‍या काम ॥” ये 
सव नाम तो इस श्रात्माके ही पर्यायवाची शब्द हैं --जिन--जी जाने सो जित | वह हूं मैं 
शिव--जो कल्याणवान हो सो. शिव, वह हू मैं, ईश्वर--जो उत्कृष्ट हो सो ईश्वर, वह हूं मैं 
बरह्मा--जो सुष्टि करे सो ब्रह्मा-- वह हूं मैं, राम--जिसमे योगीजन रमण करे सो राम, वह 
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हू मैं, विष्णु -जो व्यापक हो सो विष्णु वह हूँ मैं बुढ़ु--जो स्वज्ञाता हो सो बुद्ध, वह हू मैं, 
हरि--जो पापोको हरे सो हरि, वह हू मैं । मैं ऐसे धाममे पहुचू तो फिर वहाँ झाकुलताका 
कोई काम नही रहता । पा । 

( १६५ ) लोक बोधिदुर्लेभ व धर्मव्षियक भावनाक्की उपधोगिता--१० वी है' लोक 
भावना--इस लोकभावनामें यह भावना करनी है कि इतना बडा है लोक, और इस लोक 
का कोई ऐसा प्रदेश नही बचा जहाँ इस जीवते अनेक बार जन्म मरण न किया हो + उसके 
साथ ही यह भी भावना बनायें कि हाथ--एक इस श्रज्ञानसे मैंने ऐसा परिभ्रमण किया। भ्रगर 
हमे अपने श्रात्माकी सुध हो और इस ही ग्रात्माकी घुन बने, सारे पौरुष इसके लिए किए जायें 
तो एक समय वह प्लायगा कि लोकका सारा परिभ्रमण समाप्त हो जायगा । ११वीं है बोधि- 
दुलंभ भावना- इस भावनामे यह भावना बनाना है कि इस ससारमे यहांकी सभी चीजें मिलनी 
सुलभ हैं किन्तु यथाथेज्ञानका मिलना भ्रत्यन्त दुर्लंस है। उस यथार्थ ज्ञानकी पूर्ति कहाँ है ? 
जहाँ ज्ञान करनेकां श्रम न करना पडे । तो उसके मायने क्या है कि स्याद्वाद शैलीसे हम 
सत्र कुछ जान लें, सर्वतय विभागोसे हम परख वर लें और किसी भी नयका आश्रय न॑ 
रखें, समस्त नयोसे ग्नतीत बनें, ऐसा ग्रपना परिणाम बने, वहाँ पहुंचना है, वहाँ है ज्ञानवी 
पूति, जहां एक भी विकल्प न रहे, अनेकान्त जहाँ श्रनेक ग्रन्त हो म।यने धर्म हो सो अनेका- 
न्‍त । नित्य है ग्रनित्य है, एक है अ्रनेक है । जैसे किसी पुरुषका परिचय कराना है तो कहते 
है कि यह भ्रमुकका पुत्र है, अमुकका पिता है, अमुकका बाबा है आदि, यह अनेकान्तकी 
पद्धति है | वस्तुका परिचय करानेको पद्धति है अनेकान्त । अनेकान्तसे परिचय करनेके बाद 
वया करना है ? ये सब परिचय समाप्त हो जायें श्लरोर एक निविकल्प ज्ञानस्वरूप परिचय्मे 
रहे । कोई कहे कि आ्राप तो पहिले कहते कि श्रनेकान्तसे ये सब परिचय करो और फिर परि- 
चय करतेके बाद उनका परिचय छोड दो, तो जब छोडना ही है तो फिर हम पहिलेसे ही 
क्यो न छोडे रहे ? तो भाई ऐसी बात नही है । पहिले तो पदार्थका पूरे रूपसे परिचय पावो 
इसके बिना वह स्थिति न मिलेगी कि उस परिचयको छोडकर ज्ञानस्वरूपमे मग्न हो जाय । 
जैसे किसी महलपर चढना है, तो महल पर चढनेके लिए पहिले सोढियोपर चढना पडता है । 
क्रम ऋममे वे सीढिया छूटती जाती है और वह महलपर पहुच जाता है । श्रव कोई कहे कि 
झाखिर उन सीढियोको छः/डना हो पडता है, तो हम उनको पहिलेसे ही क्यो न छोड़े रहे, 

हम महल पर चढ जायेंगे । तो बताश्ो क्‍या वह महलपर चढ़ पायगा ? न चढ़ पायगा । 
ग्रे भाई अगर तीचे बैठे हो रहो, सीढ्योपर खढो ही नही, तो ठीक है, बंठे 
रद्दी नोचे, इस तरहसे तो महलपर न चढ सकोगरे । ऐसे ही समक्रिये कि पहिले *अनेकन्‍्त 


सरल ग्राध्यात्मिक प्रवचन १६१ 


द्वारा वस्तुका सम्पुूणोंतम परिचय करो, परिचय करनेके बाद उसे छोडो और केवल एक ज्ञान- 
स्वभाव चैतन्यस्वभावका अनुभव हो । ये दोनों उपाय श्रनेकान्तमे बनते हैं । जहाँ अनेक धर्म 
हो सो भ्रनेकान्त और जहाँ एक भी धर्म नही रहता है वह है झ्नेकान्त । एक अनेकान्त परि- 
चय वाला है और एक शअनेकान्त स्वरूपमे मग्न रखने वाला है। तो एक इस सच्चे ज्ञानके 
पाये बिना हम लोकमे यत्र तत्र खूब भ्रमण करते रहे। १२ वी है धर्मभावना-धर्म भी 
ऐसी चीज है कि जिसके फलमे बिना चिन्ता करे यहांकी सभी चीजें स्वयमेव प्राप्त होती 
हैं। यह तो एक व्यावहारिक बात बतायी । सभी चीजोकी प्राप्ति यही है कि जहा फिर 
किसो चीजकी इच्छा ही नही रहती । जहां तक इच्छा रहती है वहाँ तक समग्रता नहीं 
बनतो और जहा इच्छा न रही वहां सर्वोपरि सिद्धि; हो गई याने समस्त प्रयोजनोकी सिद्धि 
हो गई । जहाँ तक इच्छा है वहां तक सिद्धि नहीं है । 

(१६६) इच्छाके अभावकी सुखरूपता--सुख मिलता है इच्छाके भ्रभावसे । इच्छासे 
सुख नही मिलता । यह तो लोगोकी कल्पना है कि देखिये--हमने ऐसा किया तो सुख मिल 
गया, हम फलानेसे मिले तो भ्रौनन्‍्द आ गया*** । श्ररे इच्छाके ग्रभावमे झ्रानन्‍द आता है, न 
कि बाहरी वस्तुके मिलनेमे प्रानद आता है। हर एक चीजपर दृष्टि डालो। भोजन ख्या, तृप्त 
हो गए, तो वह तुप्ति असलमे किसकी है ? अब भोजन करनेकी इच्छा न रही उसको तृप्ति है। 
किसी मित्रने झापको पत्र दिया कि हम कलके दिन सुबह सवा आठ बजेकी ट्रृनसे श्रापके यहां 
के स्टेशनसे होकर जावेंगे सो श्राप मिल लेना। पन्नके पाते ही श्रापके मनमे उस मभित्रसे मिलने 
की इच्छा उत्पन्न हो गई | भ्रब॒ आप और ब्नि तो उठा करते थे मानो ७-८ बजेके करीबमे, 
पर उस दिन आप ६ बजे ही जग गए। सारे काम श्राप जर्दी-जल्दी निपटाने लगे, वयोकि 
प्रभो मित्रसे मिलने जाता है। अब आपकी सारी क्रियाये आवुलतापूर्णा हो रही है। जब आप 
स्टेशन पहुंचे तो वहां पूछते कि गाडी कितनी. लेट है ? अगर बता दिया कि गाड़ी आधा घटा 
लेट है तो आप कुछ चिन्तामे पड जाते और कहते--शरे आज तो बेचारी आधा घंटा लेट है। 
लो आज वह गाडी बेचारी बन गईं । जब वह गाडी श्रायी तो आपने खूब दौड़ धृपक्र अपने 
मिन्रको किसी डिब्च्रेमे पा लिया, आप उससे गले मिले और बडा आनन्द आया। अब बताओ 
वह आनन्द उस मित्रसे मिलनेका हैं क्या ? अरे अगर 2422 क आवक हु 
ठीक है, तुम्हे श्रानन्‍्द ही तो चाहिए, खूब मिलते रहो उस मित्रसे और प्रानन्‍्द 883 । पर 
श्राप कहाँ उसके पास रहना चाहते | आप तो भट खिड़कीसे उधर-उबर भाँकने ध का कही 
गाड़ने सीटी तो नही दे दी, कही गाडी चल न दे। तो भाई इससे मालुम हा वि 
मित्र्से मिलने पर ग्रापको वह आ्रानन्‍्द नही झाया किन्तु मित्रसे मिलनेका क्राम अब न रहा, 


, 
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ढगोमे हम परिचय करें। जब वे ढंग हमे विदित होगे तो परिचय हमे हो जायगा ग्लौर 
यह ढग ज्ञात हो जायगा कि इस तत्त्वका श्राश्नय करनेसे कल्याण है । तो हम उस तत्त्वकी 
ओर अभिमुख हो जायेंगे । देखिये सूश्रजीमे बताया है कि “प्रमाणनयैरधिगम:” तत्त्वका., ज्ञान 
वस्तुका ज्ञान प्रमाण और नयोके द्वारा होता है । प्रमाण श्रौर नयोके द्वारा सही ज्ञान होता 
है | भिथ्याज्ञान नही होता और सही ज्ञानके कारणभूत जो प्रमाण और नय है यह भी 
सही हुआ करता है,। प्रमाण भी यथार्थ है, नय भी यथार्थ झौर प्रमाण नयोके द्वारा जो 
ज्ञान होता है वह भी वथार्थ । तो हम प्रमाण और नयोका कुछ प्रयोग करके अपने आपके 
सहजस्वहूपका परिज्ञान करे । देखिये--सब लोग श्रनुभव करते है अ्रपतै श्रापको कि यह मै 
हूं । प्रब कोई देहमे अनुभव करता कि यह मैं हू । कोई इस देहसे भिन्‍त ज्ञानस्वरूपको भ्रनु 
भव करता कि यह मै हु, कोई कषायोको श्रनुभव करता कि ये मैं हु, कोई ज्ञानसे भिंन्‍्न 
जश्ञानस्वरूपको अनुभव करता कि यह मैं हु। इस प्रकारसे मैं का शभ्रनुभव श्रत्येक जीव करता 
है । तो मैं ह इसमे कोई सन्देह नही, पर मैं क्या हु इसे जानना है। जितने भी उपाय हैं 
ह प्रमाण और नय,। प्रमाण तो होता है सर्वात्मिविज्ञान श्र नय होता है प्रमाणसे जाने हुए 
पढ़ार्थमे एक, देश धर्मको जानना ॥ | 
(१६८) न्यविज्ञान--हम जरा एक देश परिचयकी झोरसे बढ़कर प्रमाणकी श्रोर 
पहुंचें। नय कितने प्रकारके है ? तो श्रागममे बताया है--नंगमनय, संग्रहनय, व्यवहारनय 
ऋजुसूत्रनय, समभिरूढनय श्रौर एवशूत्तनय । ये सातोके सातो नय सही परिचय देते है 
उसप्ते ऐसा नही है कि कोई नय हमे विपरीत रास्ते पर ले जाय और कोई नय हमे सही 
रास्ते पर ले लाय | हाँ नयोसे जो परिचय विया जाता है बह भी यदि उपचार भाषामे 
चलेगा तो उपचार मिथ्या हो जायगा, पर नय कोई मिथ्या नहीं होते । यह एक नैगम 
सग्रह आदिककी जो १रम्परा है इसका दशन शास्त्रसे अ्रधिक सम्बन्ध है। जैसे तैगमसे जाता 
क्या ? सत, और गअ्रसत, सम्रहनयसे जाना वया ? सत्‌ व्यवहार नग्से जाना वय़ा ? सत्तके 
भेद, ऋजुसूत्रतयसे जाना क्‍या ? सत्‌को पर्याय | शुद्धनयसे जाना बया ? ऋजुसूत्रसे जानी 
हुई बातमे शब्द भेदसे आऔर भेद व रके जानते है, समभिरूदनयसे जाना क्या ? शब्दके भेदसे 
जाने हुए प्रदर्थमे अ्रनेक भ्रथॉमि जानना । एव्भूतनयसे जाना क्‍या कि जिस शब्दसे बोला उस 
 शब्दमे जिस परिणतिका द्योतन किया है उस परिणतिसे परिणत हुएमे ही उसे उस णव्दसे 
कहता । देखिये यह परम्परा अभेदसे भैदकी ग्रोर ले जाने वाली हुई और दूसरी तरह देखो 
तो स्थुलसे सूक्ष्मकी शोर ले जाने वाली हुई। यहु एक झागम और दाशंनिक परस्परामे बहुत 
, कस द्वेता है । श्र दूसरो तरहसे देखो--नयोके चार प्रकार हैं परमशुद्धनय, शुद्धनय, ग्रशुद्ध 
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नय और व्यवहारनय नय सभी यथार्थ परिचय दिया करते है। भ्रन्य नयोकी बात हम दूसरे 
उपचारकी ओरसे पहिचाने तो वह मिथ्याभाषा है। प्रयोजनकों देखो तो वह ठीक है, लेकिन 
प्रयोजनपर दृष्टि न दें और जो भाषा सीधी बोलो जाती है उपचारसे वह मिथ्या है भर 
सभी नय हमको एक समीचीन मार्गका प्रदर्शन करते है । 

(१६६) परमशुद्ध निश्चयनयसे शाश्वत स्वरूपका परिज्ञान--परमशुद्ध निश्चयनय 
का भ्रर्थ क्‍या है ? वस्तुके शुद्धसहज श्रनादि अनन्त अहेतुक स्वभावका बोध कराने वाला परम 
शुद्ध निश्वयमय होता है । देखो इत नयोके विवरणके समय यह दृष्टि डालें कि हमारा 
कल्याण स्वभावदृष्टिमे है । हमने श्रब तक पर्यायोंकोी अपनाया और उसका फल यह है कि 
हम ससारमे श्रव तक रुलते चले भ ्राये । हमने श्रपने ज्ञानमे श्रभी तक पर्यायोकों महत्त्व दिया 
प्रकार अपने सहज स्वभावकों महत्व नहीं दिया । तो उस स्वभावदृष्टिको श्रोर हम किस 
पर आरा जाते हैं इन नयोके द्वारा परिचय करने पर ? तो परमणशुद्ध निश्वयनय तो सीधा 
साक्षात्‌ यह प्रेरणा देता है स्वभावहृष्टिमे आनेका । जो शाश्वत श्रपने आपके स्वभावमय ही 
है, जो कभी किसी परपदार्थरूप न हो, जो कभी अपने झ्रापका भत्त्व निकालकर नही फेंकता 
ऐसा शुद्ध एक स्वभाव वह परम शुद्ध निश्चयनयका विषय हे । जैसे शुद्ध दूध किसे कहते 
है ? नहा धोकर लाये हुए शुद्ध दूधकी बात हम नही कह रहे । हम पदार्थंकी निगाहसे शुद्ध 
दूध को बात कह रहे है । शुद्ध दूधका यह अथे है कि जिसमे न कोई दूसरी चीज पानी वगै- 
रह मिलायी गई हो और न उसमे से शपरेटा वगैरह निकलकर बाहर गया हो । तो ऐसे 
शुद्ध दूधकी बात हम कह रहे जिसमे न कोई भ्रन्य चीज मिले और न कोई चीज उसमेसे 
निकलकर बाहर जाय, तो ऐसे हो परम शुद्धका विषयभूत जो शुद्ध तत्व है वह किस प्रकार 
है कि परसे विभक्त है श्रोर अपने एकत्वमे तन्‍्मय है । ऐसा अ्ननादि श्रनन्त प्रूव तत्त्व 
अपने आत्मामे विराजमान जो ज्ञानस्वभांव चैतन्यस्वभाव है उसका बोध कराने वाला परम 
शुद्ध निश्चयनय है । 

रु (१७०) शुद्धनिश्चयनय व श्रशुद्धनिश्वयनयसे वस्तुका परिचय--शुद्धनिश्चयनय किसे 
कहते हैं कि एक द्रव्यका ही ज्ञान तो कराये क्योकि वह निश्चयनयका एक नियम है कि वह 
एक ही द्रव्यको जाने, एकमे ही जाने। तो शुद्ध निश्चयनय जानता तो एक है मगर शुद्ध पर्याय 
रूपमे जान रहा है। जैसे प्रभु केवलज्ञानी हैं। केवलज्ञान होना एक शुद्ध श्रवस्था है । तो इस 
भात्माको केवलज्ञानी निरखना यह शुद्धनयका विपय है | परमशद्ध निश्चयनयसे शुद्ध निश्चय- 
नयमे कितना भ्रन्तर श्राया कि उसने तो स्वभावको विषय किया और इसने पर्यायकी विषय 
किया, लेकिन क्या एक द्रव्पसे उस पर्यायको अभेदरूप करके देखा? देखा शुद्ध पर्यायकी । 
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इससे हम स्वभावहृष्टिपर किस तरह उतरेंगे कि हमने केवल एक क्षानपर्यायकों देखा, वह है 
स्वभावके अनुरूप । तो हम उस केवलज्ञान पर्यायकों देख करके स्वभावमे उतर आयेंगे और 
जब स्वभावमे आये तो स्वभावमे जब दृष्टि करते हैं तो परव्यक्ति नही रहता है, मात्र स्वभाव 
'रहता है, और उस स्वभावका आश्रय खुद तो है ही, परका हो गया परिहार, तो वह अपने 
आपकी हृष्टिमे ग्रा जाता है, यह है शुद्धधयका उपयोग ।. अशुद्ध निश्वयनय जिसे कहते है कि 
एक द्रव्यमें जाना किन्तु अ्शुद्ध पर्यायकी जाना । जैसे जीव रागी है, जीव है, रागी है, जीवकी 
रागपरिणति है, रागपरिणतिसे परिणमता है, वह अपने आपके रागके लिए परिणमा है। सारी 
बात एकमे देख रहे है षघटुकारक विधिसे, लेकिन देखा अशुद्ध पर्यायकों तो उसे कहेंगे शुद्धनिग्चय- 
नयका विषय । अशुद्धनिश्चय द्वारा जब हम एक तत्त्वको जानते हैं तो कितना उपकार मिलता 
है । केस स्वभावदृष्टिकी ओर भाते है सो इसे' भी परखलो । जाना जीव, पर रागी । यहाँ नि- 
मित्तपर दृष्टि न दें, क्योकि हम एक निश्चयनयके केन्द्रमें बोल रहे है। जब परकी ओर हमारी 
दृष्टि नही है तो हम कब तक उस रागको लम्बा करंगे ? वह राग अपने श्रोतभत स्वभावकी 
ओर हम श्रपनी बुद्धि ढालंगे तो स्वभावकी दृष्टि हम करने लगेंगे । इसमे कठिनाई पडती है, 
क्योकि पर्याय विपरीत है, विपरीत पर्यायक्रो देखकर विपरोत पर्यायके श्रोतको देखा तो उसमे 
हमे जरा कठिनाई पडती है । तो परमशद्धनिश्चयको भ्रपेक्षा शुद्धनिश्वयनयमे थोडी कठिनाई 
पडती है स्वभावहृष्टिके लिए, उससे झ्नधिक कठिनाई पड़ी हमको शअशुद्ध निश्चयनय द्वारा 
स्वभ्ावदृष्टि करनेके लिए मगर उपयोग यह ही है कि हम जिस किसी भी प्रकार इन नयोके 
प्रयोगसे स्वभावदृष्टिमे आयें । 

(१७१) व्यवहारनयसे वस्तुका परिज्ञात--अब देखिये चोथा व्यवहारतय । व्यग्हार 
नय यह बतलाता है कि जितने विकार होते हैं, विभाव होते हैं वे विकार ओर विभाव स्वयं 
पदार्थमे अपने ही मात्र सत्त्वके कारण परके निमित्त सन्निधान बिना उपाधिके अभावमे अपने 

' आपमे स्वय नही होते है, प्रन्यथा वे विभाव न कहलाते, स्वभाव कहलाते। विभाव और 
विकारका अथे ही यह है कि और किसी उपाधि संसर्गमे स्वभात्रके विपरीत परिणति बने उसे 
कहते है विभाव । स्वभावके विपरीत परिणति निमित्त सन्तिधानमे ही हो सकेगी निमित्तके 
ग्रभावमें नही होती । किया तो इस तरह लेकिन यह परखिये कि निमित्तन॑मित्तिक भाव होने 
पर भी वस्तुस्वातत््प समझमें आनेपर वस्तुका सत्ता सिद्ध अधिकार है । जैसे दर्पंणके सामने 
हाथ किया तो दर्पणमें जो हाथका प्रतिबिम्ब आया वह एक विकार है। वह विकार एक 
निर्मित्तके सन्तिधान बिना नहीं होता, इतने पर भी हाथकी सारी बात हाथमे ही है, हादसे 
कुछ भी निकलकर दपेरामे नहीं गया किन्तु हाथका सन्तिवान पाकर यह दर्पण स्वयं ग्सी 
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अपनी योग्यता रखता है कि वह स्वयं अपने आपकी परिणतिसे प्रतिबिम्बहूप परिणाम गया 
तो नि्मित्तवैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुस्वातत््य होता है। वस्तुस्वातत््य होनेपर भी 
विकारका विधान यही है कि यह किसी पर उपाधिके संसर्गयम हो विकारी होता है। इस 
सम्बन्धको कहते हैं निमित्तनैमित्तिक बोग । हाँ इस प्रसगमे मूल बात यह कह रहें थे कि 
व्यवहारन 7के प्रयोगसे हम स्वभावदृष्टिका लक्ष्य कैसे ले सकेंगे ? देखिये व्यवह्ारनय बतलाता 
है कि यह वर्तमानमे जो राग होता है, ेष होता है, विकार होते है थे सब जीवके स्वरूप 
नही है, क्योकि उपाधिका निमित्त पाकर हुए है । इसी कारण उन्हें पोदंगलिक कहा कि पुद्‌- 
गलक मंक्े उदयसे ये उत्पन्न हुए, याने निष्पत्न किए गए, मगर पुदुगलकर्मके उदयका निमित्त 
पाकर जो विभ्ाव निष्पन्न होते हैं वे पौदगलिक है नैमित्तिक हैं सो उन्हे निमित्तके पास ले 
जावो, ये पौद्गलिक हैं, ये मेरे स्वभाव नही हैं। मेरा स्वभाव तो अनादि अनन्त एक ज्ञानस्व- 
भाव है, चंतन्यस्वभाव है। जो मेरे सत्त्वके कारण ही होता है | जैसे व्यवहार नयकी कैसी 
कृपा हुई कि उसके प्रयोगसे ही हमने ऐसा पाया कि जिसमे ऐसी सुविधा दिखी +कि इसका 
प्रभाव देखकर रवभावमे से भी हटाकर फेंक दिया । यह मैं नही हु । मैं तो एक अनादि 
प्रतनन्‍्त ज्ञानस्वभावी हूं । तो व्यवहारतयकी पद्धतिसे हम स्वभावदृष्टिकी ओर झाये । 
(१७२) चारों नयोमें यथाथ्थंताका प्रकाश-- अब बात यहाँ यह समभनी है क्रि 
यद्यपि ये चारो नय यथार्थ हैं, सत्य बातका प्रतिपादन करते है । क्‍या ग्रनादि अनन्त प्र व 
अखण्ड स्वभाव यह यथार्थे नही है ? है। क्या कोई जीव केवलज्ञानी है, शुद्धपर्सायमे परि- 
ण॒त हो रहा है, क्या यह यथार्थ नही है ? है । कोई जीव रागी है, रागपरिणमनसे परिणात्र 
हो रहा है, क्या यह घटना सही नहीं है ? है । इस प्रकार निमित्तके सन्निष्रानमे पुदृगलव में 
का उदय पाकर जिसे इन शब्दोंमे कहो कि पुद्गल कर्मोदयके सन्निधानमे याने एदग छक्म 
विवाकका निमित्त पाकर आत्मामे गआ्ात्माकी योग्यतासे आत्माकी परिणतिसे विकार हुआ है 
क्या यह बात यथार्थ नही है ? है। इतने पर भी यदि कोई यह कह दे कि पुद्गल कमेने 
राग किया, रागपरिणतिको किसने किया ? पुदुगलकमेने, तो यह बन गया उपचार । कर्ता 
कर्मभाव एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ नहीं होता । निमित्तनैमित्तिक भाव तो रहता है, 
प्र कतृ कर्म भाव एक द्रव्यमे एकसे ही होता है, अन्यमे नही हुआ करता, क्योकि जो परि- 
णमत्ता है इसे कर्ता कहते हैं, कर्ता नाम ही उसका है जो १रिणमत्ता हो । जो परिणति है 
चह क्रिया है, जो परिणाम है वह है कर्म और जो परिणमता हैन वह है कर्ता ।- इस त्रह 
कर्ता कर्मका जो भाव है वह एक द्रव्यका दूसरेके साथ नहीं है4 इस पर भी न्ूकि थह 
वत्तानेफे लिए कि कर्मके उदयका निमित्त पाकर उस निर्मित्त सन्निधानमे जीवमे यह सग- 
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परिणति हुईं है इननी बातकों लोकभाषामें समफातेके लिए औपचारिकभाषा बौली जाती 
है, वहा प्रयोजनमातन्र महण करता है । जब यह कहा जाता है कि पुदूगल कमने जीवमे राग 
क्षिया तो यह हृई औपचारिक भाषा । इस ही रूपमे कोई बात माने तो वह भिथ्या है । 
त्यत्रहारनयका जो विषय है वह प्रयोजन है उपचारका । ब्सलिए उपचार तो मिथ्या है, 
लेकिन व्यवह।रनयने जो बात दिखाया वह मिथ्या नही है उसुका प्रतिपादन लोक भाषासे उप- 
चारसे होता है। उससे हमे यह शिक्षा लेन! है कि रागादिक भावोको परभाव जानकर, भिन्‍न 
जानकर उनका ग्राश्षय न करें। प्राश्नय करें परमशुद्ध निश्वयनयके विषयभूत उस झ्खण्ड 
चतस्यस्वभावका । देखिग्रे--जब आश्रयकी बात आती है--हम. किसका आलम्बन ले । तो उस 
का उत्तर एक हो है अखण्ड सहज स्वभावका । .् 
(१७३) प्राश्रेष तत््वका निरीक्षण--देखो जगतके सब जीवोंकी ग्रादत है कि वे किसी 
न क्रिसीका शरण मानकर उसका श्राश्नय तका करते है । व्यवहारसे भी कोई भाईका श्राश्रय 
लेता है, कोई स्नोका, कोई पिताका, कोई गुरुक़ा ग्राश्नय लेता है, यो जीवोपे किसी न किसी 
का आश्रय लेनेकी आदत पडोी हुई है। ठीक हो है। जब तक यह जीव परिपूर्ण नही है, परम 
कल्याणमय नही है तब तक तो यह अवस्था आयगी ही । अब विचेक- यहाँ यह बनायें कि हम 
किसका ग्राश्रय लें कि हमारा कल्याण हो, हम संसारके सकटोसे सदाके लिए छूट जायें । देखिये 
भाई जगतमे हमारा बाहरमे कोई दूसरा नहीं, कोई मददगरर नहीं, इसलिए बडो सच्चाई 
के साथ पहिले यह संकल्प बनावें कि मेरेकों तो भ्रपना कल्याश करना है, इसके सिवाय और 
मेरा कोई लक्ष्य नही है । बाहरमे बहुत फप्ताव करना, लगाव करना, यशकी बात चाहना, 
लोगोमे अपने तामकी बात चाहना, ये सब बातें कोई कल्याणकारी नहीं । वह तो गुप्त ही गुप्त 
ग्पने आपमे में इस गुप्त झात्मप्रभुका उस ही के गुप्त रहस्यका पता लेकर इसकी शनुभूतिके 
साथ मैं अपने आपमे सब कुछ पाऊँगा भ्रौर कल्यारा करूँगा | यही एक मात्र अभिलाषा है । 
ससारमे झनेक जीवन पाये, सब जगह कष्ट ही सहे भर कुछ उन्‍्नत्ति करते-करते आज हम इस 
मनुष्यभवमे श्राये, जो बडा दुर्लभ है। इस मनुष्यभवमे- आकर भी-हम यदि विकल्योका इतना 
उपद्रव बनायें कि रागद्वेष मोहमे ही रात दिन पगे रहे, श्रपने समता रसका स्वाद बज मिलो 
खतम कर दें तो यह हमारे विवेककी बात नही है। हम घीर हों, १स्भीर हम शी वि 
से वस्तु स्वरूपका निर्णाय बनायें और! उसका फायदा उद़ाम , अपन 3080 53380 लाभका । 
ऐसी हम प्रवृत्ति न बनायें कि जिससे हम इस कल्याणके श्रपात्र रहे । कि ' 
'_। (१७४) सहजपरसात्मतत्त्वके आश्रयक्ते श्रभ्यासमें मानव जे कक अल 
देखिये--यहु मानव जीवन बड़ी दुर्लभतासे प्राप्त हुश्ना, जिसको श्रनेक दृष्टान्तो द्वारा बताया द 
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गया है | पा लिया, और साथ ही एक जैनशासत पाया जिसमे वीतराग मार्गका दर्शन है, 
जिसमे मंसारके संञ्टोसे सदाके लिए छुटकारा होनेका उपाय है इतनी सब कुछ दुर्लभ बात 
पाकर हम केवल दया अपना लक्ष्य बनाये कि मैं कैसे अपने इस ज्ञानस्वभावमे लीन होऊं । 
वह उपाय चाहिये हमे श्लौर चुकि ऐसी बात सदा काल नहीं बन पाती । कभी कोई क्षण मिल 
मक्ेगा | बडी कठिन बात है, यहाँ कुछ न कुछ मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियाँ क रनो हा 
पढ़ेगों | तो हम ग्रपनी कैसी प्रवृत्ति करें जो हमारे स्वभावदर्शनसे विमुख न कर दें | जो 
मेरेमे रागढेप मोह न बढने दे, ऐसी हम अपनी परिणति बनायें । ऐसी प्रवृत्तिमे, ऐसे संद्‌ 
व्यवहारमे विनयशील रहकर, जिसे सच्चेपमे कहा गया देवशास्त्र गुरुके प्रति विनयशील रह 
कर परमाथंत. अपने श्रापके अविकारी स्वभावकी ओर विनयशील रहकर हम सदा इस घुनच 
में रहा करें कि हम कसे अपने आपके ज्ञानस्वभावमे गुप्त हो जायें ? उस घुनमे फिर हम जो 
कुछ करेंगे, वे सब हमारे विवेक वाले काम होगे | हाँ स्वभावहृश्मि हमको पहुचनेका काम 
पडा हुमा है । 

(१७४) भूतार्थनयका विषय परम श्राश्रेय तत्त--एक उपदेशमे आचाये कुन्दकुन्द 
देवने वतलाया है कि व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्धभय अभूता्थ है और जो भूता्थंका आश्रय 
करता है, उसके सम्यवत्व होता है, वह क्ल्याणमा्गमे चलता है। जरा अपनी दृष्टि बनावों । 
भ्रतार्थका प्र्थ क्या ओर श्रभूतार्थका अर्थ क्या ? भूतार्थका अथे है--शब्दमे निकली हुई वस्तु 
में स्वयं भ्रपने श्राप सहज निरपेक्षतया मात्र श्रपने ही सत्वके कारण परसन्निधान बिना जो हो 
उसे कहते है भूतार्थ | तो भूतार्थ तत्त्व क्या है ? जो मेरा आत्मा परसम्पर्क बिना, परापेक्ष 
विना स्वय अपने श्राप स्वभावतः स्वयं मोजुद हो ऐसा भाव क्‍या है, जिसे सहज ज्ञानस्वभाव 
चंतन्यस्वभाव आत्मस्वभाव अतस्तत््व किसी भी रूपमे कहो, जो अनादि अनस्त बिराजमान 
है, पर्यायमे घटाया जाता हैं, पर्यायें श्राया करती है, ऐसा जो अन्त- स्वरूप है वह है स्वय 
सहज निरपेक्षतया अपने भ्रापमे होने वाला भ्रथे । इसे कहते है भूतार्थ । अभूतार्थ क्‍या है ? 
तो संत्षेपमे तो भूताथंके बरणेनसे ही जान लेना चाहिए कि जो भूतारथ नही सो अभूताये । 
हक फि जो आात्मामें स्वयं सहज निरपेक्षतया अपने स्वभावसे न हो । तो परसम्पर्कमे 
निर्मित्त सन्निधानमे, श्रशुद्ध पर्यायमे या भेदमे इन सब बातोमे जो हो उसे कहते हैं प्रभतार्थ। 
दे (१७६) सत्य व असत्यरूपमे अभुतार्थकी द्विविधता--अभूतार्थ कोई मूठ होता, 

गन निम्येक्षतया कि जो हक पता म्‌ रा लक ये 
। ; नुप्य नही होता, इसलिए यह भूतार्थ 


कलम न पे मिनी 
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है। सच होनेपर भी प्रभुता्थ है भ्र्थात्‌ मनुष्य है, यह पर्याय है। चस स्थावर ये पर्याय 
है, हम आप क्रोध, मान, माया, लोभमे चल रहे है, दुःखी हो रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति हो रही 
हैं, वह हो रही है सम्पर्कम । देह कर्म श्रौर जीव इन तीनोका पिण्डोला बन रहा है ।,इस 
विवेकसे भी एक तत्त्वको जाना, वह हमारी श्रेयोमार्गकी हृष्ट है मगर इस समय तो इन 
तीनोका समुदाय है, यह जो इतनी यात्रा चल रही है । उसका विधि विधान भी यही है सो 
यह भो चीज सच है श्र किस पर्यायमे चल रहा है जीव, यह जीवकी परिणति कौनसी चल 
रही है ? यह जानें, यह भी ठोक है । सच होने पर भी एक भूतार्थ नही है, किन्तु अ्भतार्थ 
है । क्यो अभतार्थ है ? है तो सच । क्या सच होनेपर भी अभतार्थ कोई होता है ? सचकी 
परिभाषा अ्रलग है और पशभतार्थक्री परिभाषा अलग है। श्रभूतार्थकी परिभाषा यह है-कि 
स्वय सहज निरपेक्ष स्वयं जो नही है, किन्तु निमित्त सन्निधानमें है, स्वभावमें. विपरीत है 
उसे कहते हैं प्रभ्नतार्थ । बात सही है । व्यवहारकी बात झूठ नही है । पर व्यवह्ारपे जो 
बात समभी जा रही है वह बात अश्नतार्थ है, याने जीवका स्वभाव नही है, जीवका एक नि- 
रपेक्ष भाव नही है। श्रर्थ इतना निकला । ; 
(१७७) सत्यार्थ व प्रसत्यार्थकी पारमाथिक परिभाषासे भुतार्थ व अश्ुतार्थका मेल--- 
भव देखिये--भूतार्थका दूसरा नाम सत्यार्थ भी है। अभूतार्थका दूसरा चाम असत्यार्थ भी है। 
इसे जरा ध्यानसे सुनो--सत्या्थंका अर्थ क्‍या है ? सच्चा, यह नही, सत्यार्थंके मायने यह नहीं 
कि बात सच निकले। सच निकले वह बात अलग है मगर सत्याथंका श्रर्थ है सतूमें स्वयं; भ्रपने 
-झाप निरपेक्षतया जो भाव हो उसे-कहते हैं सत्याथ । याने जो भृतार्थका प्र्थ है वही सत्याथ॑ 
का ग्रथ है। याने आ्रात्मापर घटावो । श्रात्मामे श्रपने आप स्वयं-निरपेक्षतया स्वभावतः जो 
प्रनादि अनन्त भाव है, जिनके बिना अपना अस्तित्व नही रहता है, ऐसा जो पारिणामिक 
भाव तनन्‍्मय जो एक अंतस्तत्त्व है वह है सत्या्थ । तो अ्रसत्यार्थ क्या है ? जो स्वयं सतमे -अ्रपने 
झ्राप निरपेक्षतया न हो उसे कहते है शसत्याथ । याने मुझ प्रात्मवस्तुमे निमित्त पाकर जो 
वस्तु बनी है, कर्मोदयसे जो बात्त निष्पत्न हो रही है वे सब बाते हैं सत्यार्थ । श्रसत्यार्थके मायने 
यह नही कि यह फू है । यह सच है, मनुष्य है, तिर्यञच है, क्रोधी है, मानी है, मायावी है, 
लोसी है, और उसका विधि विधान भी यही है । ये सब विकार निर्मित्तन॑मिचिक सन्निधान 
मे हुए हैं इस कारण ये. नैमित्तिक हैं, परभाव है, इतना सब कुछ होनेपर भी बात य व यह 
सही है, सही होनेपर भी चूँकि यह स्वभावहूप चही है, भात्माके सत्‌मे स्वय अपने श्राप निर- 
पेक्षतया नही हुआ है इसलिए यह असत्याय है । असत्याथ का श्रथ झूठ नही । असत्याथ का 
श्र्था - है स्वयं निरपेक्षतया अपने आप न होने वाली बात। अश्ञताय का भझथ है स्वयं अपने 
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श्रापमे न हुई बात । बात सब जान लीजिये, नय कोई मिथ्या नही होता । आखिर नय श्रुत 
ज्ञानका भ्रश है। जितने भी नय है वे सब श्रुत ज्ञानके अंश है। ये उपचारमे शामिल नही इस 
लिए उपचारवी बात मिथ्या है । तब फिर नयोके जितने भी विषय हैं वे कोई विषय मिथ्या 
नही हैं । नैगमतय, संग्रहनय भ्रादिक समस्त नथ सम्यक हैं। व्यवहारतय, निश्चयनय, शुद्ध- 
नय, भ्रशुद्धनय ये सब सस्पक हैं। किसीका स्वरूप गलत नही है, लेकिन जब हम व्यव हारके 
ट्ट्स विपयको, उस विधि विधानके विषयकों जब हम एक कर्ता कर्म रूपमे पेश करते हैं, तब 
फिर जो जैसा हो उसे चैसा जानें सही जानें, वहाँ कोई अ्रड़चन नही है । यहाँ तक भी बताया 
है कि शुद्ध निश्चयसे तो ये रायादिक विकार पौद््‌गलिक है। जान लिया, समझ गए, लेकिन 
हस निमित्तन॑मित्तिक भावके रहस्यको जब्र हम कर्ता कर्म भावके रूपमे पेश करते हैं तब वह 
उपचार भाषा हमारी मिथ्या हो जाती है । तो हप इन नयोका प्रयोग करके एक ऐसी दिशा 
में पहुच जाते है जिसमे ज्ञानप्रकाश मिले । 

(१७८) स्वभावहृष्टि कराना नयोंक्ा प्रयोजद--देखो-सब तयोका प्रयोजन स्वभाव 
दृष्टि करानेका है यह भी श्राप ध्यानसे रख छोजिए | सभी नयीका प्रयोजन हृष्टि करानेका 
है, यही परमशुद्ध निश्चयनय हुम्ना अथवा व्यवहारतय हुआ । सबका! प्रयोजन क्‍या है कि 
स्त्रभावकी हृष्टि करें, विभावोको उपेक्षा करें । रागद्वेष मोहसे दूर हो. जामें--.''सुख ढु ख 
दाता कोइ न श्रान, मोह राग रुप दु खकी खान । निजको निज परको पर जान, फिर दुख 
का नहिं लेश निदान ।” निजकी निज जान लीजिये, परको पर जान लीजिए । देखिये वस्तु- 
स्वातत्यसे न चिगकर निमित्तनैमित्तिक भावकों सही पद्धतिसे पेश करें तो वरतुस्वातंत्य 
मिट जायगा, ऐसा कोई डर मानकर निमित्तनैमित्तिक भावको माने तो यह एक ज्ञानकी 
कमजोरी है भ्रौर निमित्तनेमित्तिक भाव मिट जायगा वस्तुस्वातत्य माननेसे इसलिए वस्तुकों 
स्वतश्न न मानना, खण्डन करना, ऐसा कोई सोचे तो उसके भोज्ञानकी कमजोरी है। ज्ञान 
का बल वह है कि उसमे दोनो बातें स्पष्ट दिख रही है कि निमित्तनैमित्तिक भाव होने पर 
भो कर्ता कर्मम्राव उनमे परस्पर नही है । जिसे र-ष्ट बताया इन दो कथनोमें एकदम स्पष्ट 
बात बताया कि जीवके विभावोका तिमित्त पाकर कर्म पुद्गलकमंरूप परिणमत्ते हैं और कर्म 
के उदयका निमित्त पाकर जीव विकाररूप परिणमता है यह बात गलत नही है, यह आ- 
चाय कह रहे हैं। इतनी बात माननेके बाद अब आगे चलो । इतना होनेपर भी चूंकि जीव 
का कर्मका परस्परमे व्याप्य व्यापकभाव नही है अतप्व क्तृकर्भाव नही है, निमिस नैमि- 
तिऊ भाव है । कनृकर्म भाव नहीं है, बस यह ही तो बोध करना है । मोह 'हमारा कैसे 
इेंदेगा ? संसारक्री प्रवृत्तियोसे मेरी ममता कंसे हटेगी ? जब सबसे निराले अपने 'आ्रपको 
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समभ पायेंगे तन्न भीह दूर होगा । एक ओर तो यह मानते रहे कि यह मेरा है, इससे मेरा 
सम्बन्ध है भौर दूसरी श्रोर ऐसा बनायें कि मेरा यह मिथ्यात्व मिटे तो यह कैसे हो सकता 
है ? भ्रपता सच्चा ज्ञात बनावें गृहस्थावस्थामें रागको छोड़कर निभाव तो नहीं हो सकता । 
झाप घरमें रहे, राग त करे, घरके लोगोंकों गाली दें कि तुम सब नरकके कारण हो, तुम मेरे 
कुछ नही हो, इस तरहसे कहकर तो श्राप घरमें पैर तक न रख सकेगे। श्राप घरसे हटा दिये 
जायेंगे । श्राप घरमे रहेगे तो वहाँ राग व्यवहार करना होगा । इतने पर भी अपना शुद्ध ज्ञान 
बनाये रहे कि मेरा तो केवल मैं हूं, मेरा श्रन्य कुछ नही है । 

( १७६ ) श्रात्मकल्याणाभिलाषीकी निविवादता--देखो भाई जिसे भ्रपना कल्याण 
करना है उसको कहीं विवाद नही श्रौर जिसके मनभे कल्याणकी बात नही है जैसे जो केवल 
धर्न वैभवके द्वारा ही दुनियामे श्रपत्ता बडप्पन 'जाहिर करना चाहता है, ऐसे ही ज्ञानह्वारा इस 
शुगतमें अपना बड़प्पन करता चाहता है तो उसको न कल्याण है श्रौर न. वह निविवाद बात 
है। प्रगर कल्प्राणका भाव शभ्राया है रंच भी विवाद नही । देखो जितने भी दर्शन है--सांख्य, 
नैद्वायिक, मीमांसक, बौद्ध, जैन श्रादि, तो इनके विषयमें, एक पुस्तक श्रध्यात्मसहस्रीमे स्पष्ट 
बताया है कि भ्रन्य दाशनिक जो बात कह रहे है वह भी बात सत्य है मगर किस नयसे सत्य 
है? तो उन ही नयोंका स्पष्ट वर्णशात एक परिच्छेदमे किया गयी है .जम्बु सब दर्शनोकी बात 
हम सब॑ नयोंका मिलान करके दर्शन स्थापित्त करते हैं तब फ़िर इस ज॑नधमंमे,कही हुई बात 
को क्या सत्य नेंही कह सकंते ? फिर परस्पर विवाद क्यो ? श्रगर कहो कि यह जीव नित्य 
है, भ्रनित्य है, तो ये दोनो बातें सत्य है, जीव नित्य है, जीवमे पर्याय भ्रनित्य है, दोनों बातें 
समभमें भ्रा गईं । जीवमें जीवकी योग्यतासे विकार हुग्ना है । यह भी बात सत्य - है । कमंके 
उदयका सन्निधान पाकर जीवमें कर्म हुए हैं यह भी बात सच है। सब नयोका प्रयोग -बनावें 
श्राप तो उसमे उद्देश्य यह रहे कि मुझे कल्याण चाहिए ॥ हमें कल्याणलाभ मिलेगा विविक्त 
: बस्तुके दर्शनसे । संब्नसे विविक्तः अपने आ्ापके श्रंतस्तत्त्वके दर्शनमे लाभ मिलता है। सब नयो 
के प्रयोगसे भ्राप यह लाभ उठा सकते हैं। केवल एक उपचार हो ऐसी चीज है कि जो जिस 
भांषामे बोलता है उस रूप ही कोई मान ले तो वह विवादमे श्रा सकता है, मगर नयोका 
कोई प्रयोग ऐसा नही है कि जो हमे विपरीत मार्गमे ले जाय । श्रुतज्ञानके ये सब श्रंश हैं । 
७ तय, निश्चयनय, व्यवह।रनय झ्रादिक ये सब हमे विपरीत मार्गकी शोर नहीं ले जाते । ये 
सब नय हमे स्वभावदृष्टिकी घोर ले जानेका एक प्रकाश दंगे । इनको सही रूपसे समझ 
लीजिए और एक अपने श्रापका सही उद्देश्य बना लीजिए । देखिये सर्वविशुद्ध अधिकारमे 
निए्चयनयका बहुत-बहुत झाश्रय कराकर हम झापको एक शुद्ध तत्त्वकी श्लोर ले जानेकी करुणा 
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की है भ्रांचार्यदेबने । तो इस जीवजीवाधिकारमे, कतृ कर्माधिक्तारमे अनेछु:>दछह व्यचहारतयके 
प्रयोगसे ,वस्तुका वेगांन बताकर हमको स्वभावहंष्टिकी 'ग्रोर ले जानेकी प्रेरणा श्राचार्थ महाराज 
में दी है। कैसे ? भरे भाई वे सब पौदगलिक है, नैमित्तिक हैं, ये तेरे भावन्नही हैं, ये सब 
परभाव हैं, बल्कि यहां तक कहा कि गुणस्थान मार्गणायें आरादिक थे सब पोदुफलिक है.।“बतन- 
लावो वह है कैसे ? क्या सबमे पौदूगलिक़ है | हम आपसे पूछें कि बदिश्कफतग्रसे ये रागहेपा- 
दिंक भाव,पोद्गलिक हैं कया ? तो निश्चयनयसे पोद्गलिक'कही है, यह तो 'झात्माकी पर्याय 
है, पुदृगलकरमकी पर्याय नही है, लेकिन कितना प्रकाश दिया है कि “विकार संब नंभित्तिक हैँ, 
ये मेरे स्वरूप नहीं हैं-। ६०. जा >जडे लक ९ स्का | 2 | 

(१८०) भ्रात्म॑स्वकी श्रद्धीकारता-- जिसके निर्णयमे,ग्रबनश्य सार्यदर्शन होताः ,है 
वह मैं क्या हू ? मेरी क्‍या है ? :मैं कया करता । हू, मैं क्या भोगता हू ? मैं-कक्‍्या: हूं---इसके 
उत्तर यद्यपि अंनेके आयेंगे, लेकिन जानना यह है कि मैं झपते श्राप सहज तिरपेक्ष परसम्बच 
बिना' अपने ही सत्त्वके कारण क्या हूं ? तो उत्तर मिलेगा--चैतन्यस्वरूप, चैतंन्यस्व॒भाव, 
ज्ञानप्रकाश॥ तब इंसके प्तिरिक्त श्रन्य जितनी वार्तें.हैं उन्हे मैं न:स्वीकार।करो । जैसे ,घर 
मकाने, धन दौलत, शरीर, कुटुम्ब श्रादि ये तो एकदम ८सप्षष्ट परद्रव्य हैं, ये-मैं नही हु, झौरु 
कम ये भी पैरद्रव्य हैं, ये भी मैं नही, और कपाय---ये परभाव हैं, ये मैं नही, चम्लोकि कर्मके 
उदपके। निर्मित्त पाकर हुए हैं | ये स्व॒भावसे मेरे 'सत्त्वमे नही उठे | ,प्रगर परसन्निघान जिज़ा 
श।गद्ेषादिक हो तो वे मेरे स्वभांव बनें, ये मेरे स्वभाव नही हैं; ये तो विभाव हैं।। ये-तैं'नहीं 
हु, ये नेमित्तिकंभाव/ हैं, परभाव हैं, इनसे न्‍्यारा मैं ज्ञानप्रकाशमानर हुँ । भौर तो क्‍या ? ये 
विचार तरंगें जो 'उठतो है, जिन्हे छुटपुट जानक्रारी कहते है; ये छुटपुट ,शानकी वृत्तियाँ-भी मैं 
नही हू, ये छुटपुंट हैं, प्रपूर्ण हैं, नैमित्तिक हैं, जितना क्षयोपशम -है " उतनेका जिमित्त . पाकर 
हुए है'। हुए हैं संब मेरी योग्यतासे, मेरे :उपादानमे, लेकिन नैमित्तिक भाव हैं, वे सब मैं नही 
हूं । तब मैं क्‍या हू ? मैं हैँ एक ज्ञानज्योतिस्वरूप परमात्मतत्त्व । मेरार्ुया है .? मेरा .है सात्र 
मेरा स्वरूप । जो मेरा स्वरूप है वही मैं हु । जो 'मेरेमे सहज -हो वह है मेरा. जो मेरा है 
वह कभी मिटता नहीं । जो मिट॒ता है वह मेरा नहीं । यद्यपि 'जानक्तारियाँ या. विकारपरिण- 
नियां वे इस समय मेरी परिराति बन रहो हैं । मले हो विकारएहैं,झ्ुद्गलके उदय है और 
उत्ती समय चेतना, वेदता, अनुभवना, अपनाना आदिक सब बातें हो/रहीहैं, फिर भी चेतन 
में जो कुछ हो रहा है वह चेतनके ही घर्ममे -चिदाभास हो रहा है, हो;ख़्हा है तो भी ये सब 
स्वप्नत्ययक नही हैं । वे केवल मेरे आत्माके ही कारण हो परवस्तुके सैम्ज्घ-बिना सो नही । 

(१८१) निमित्तनैसित्तिक योग होनेपर भी वस्तुस्वात'हयका प्रकाश-- एक बात यह 
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शुपमता है ईकि-पहुदृस्तुका, सम्बंध, पाकर जो विकार होते, है वे.होते है प्रवेक्षें उपादानमें'. ही 
क़िलतुः इज ५ ससन्तेव पाकर हुए, , प्रके सल्विधातमें- हुए सो. चैमित्तिक है,” इतनेपर भी जो 
जिसकी परिणति है बहन उसके साघनसे ही होती है, श्रच्य साधवरम्ने नही होती ।.. संसारकी 
लितती सर: ल्यवस्थों है-वह सारी, द्यवस्था इसी भाँति है, ,इसमें: सब निमित्तनमित्तिक भीव 
भद्भाब्र द्विंख रहा है। दिख रहा है, लेकिन ,एक द्रव्य दुसरे द्रव्यके क्षेत्र काल, भाव तक 
हु जाये," एक' दूसरेकी, परिणशति करता हो, दुमरेरूप परिणमता हो तो श्राज जगत शन्य हो 
जात तो बरज़र यह देखना,है. कि .्रद्नप्रि सारी व्यवस्था -मिमित्तनैमित्तिक विधानपुर्वक है 
लेकिन प्रत्येक द्रव्य, अपने, ग्रापमें ग्पती परिणतिसे अर्पनी  परिणाति पा रहा है। कौन महीं 
जनता कि. रोटी कूसे बततो है ? वही विधि विधान मिलतेः है, वया-कोई ऐसी शका कर्ता 
है कि कन्न तक तो रोटी बनती थी इस विधिसे और इस इस चीजसे आज पता ही मैने 
“ए ज॒ कर, ऐसी कोई शंका नही करता] पहिले.पानीसे श्लाटा गू थर्नो, अग्नि जलाना, फिर 
फंसे सेंक्रना ग्रादिक जो जो भी काम किये जाते है रोटी बनानेमें उनको करते हुएमें कीई 
महिला यह शंका नही करती कि;पंता-चही झ्ाज कही श्रांटेके बजाय॑ मिद्ठीसे रोटियां बनें । 
तू, निमित्तक़ी विधि.निमित्तसे हैं। “उपादान की विधि उपादानम हैं। जैसा योग है वैसा 
आद्को ,विदित है भर सब, लोग वह प्रयींग बनाते हैं। 5 
नदाप- ६ २) निमित्तन॑मित्तिक योगका ज्ञाता होतेपर भी ज्ञानीका उसमें प्रटकका श्रभाव- 
या, बात,व्यवस्था-उस..प्रकार हो रही,है । लेकिन यह तो बतलावों कि हम श्रापको संसौर 
की व्यवस्था चाहिये कि मुक्तिकी ? बात्त यह श्राती हैं । सँसारकी व्यवस्थैं| चाहिये तो विधि 
विधान संत्तारका है [7 कुंषायभाव करें, केर्मू-बन्ध हो, उदयकाल श्ाये, कंषोय'परम+परा 
रहे, होती जायगी सेंसार व्यवुस्था  याने जनक ,मरण करवा, संसारमे इलना, यह, बात पसंद 
क्या ? अरब जरा मुक्तिकीजव्यव॒स्था देखो किस तरह है ? मोक्ष वस्तुतः चीज क्या हैं ? जो 
चीज है वह्दीकी वही बिता सम्बन्धके, बिना (लाग्‌ लपेट्के प्रकट हो जाय केवल मांत्र"वही 
डूसीके हा मुक्ति है ।/याने जो सिद्ध भगवान बनता है वह कोई दूसरी चीज॑ लॉग लपैट 
की. जाती । कुछ उसमे जोडा नहीं जाता हैं। जो था, अनोंदि अन्त जी स्वभोव 
है बड़ी हु ब सम्बन्ध रहित होकर विकार रहित होकर प्रपने स्वभावके अनुरूप व्यक्त हो 
गया है इसीको सिद्धे श्रसु॒ कहते है। मुक्ति की एक पद्धति है फिर भी श्रेनादि कालसे विर्षय- 
/वासना बसी है। इस विषयवासनाके संस्कारमें रहने वाले प्राणी इंस” भोर मग्न नही 'हो 
पत्ते । ब्वराबर वही वासनाय सताती है उन वासनाओ्रों पर विजय पानेके लिए, हटनेके लिए 
क्यों व्यवहारथर्म पांचों प्रकारके पापोक्त त्याग अशु्रत मैहीत्न्त संयम ध्याच तंपश्चरेंण 


की नही; 
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इच्छा तिरोध, जिनसे उन विषयोका भ्राक़मण हमे सता न सके । ये व्यसन संस्का रमे रहते 
हुए सताते रहते हैं । तो यह समभिये कि निश्वयसे तो धर्मपालन यह है कि शभ्रात्माका परि- 
ज्ञान करें, श्रद्धान करें और उसीमे मग्त होवें । 

(१८३) श्राक्रामकसे बचाव व आक्रामकपर प्रह्मरकी कलार्ये--पभ्रात्ममग्नताके प्रय- 
त्नशील होने वालेके लिए ये विषय वासनायें बाधक बन रही है। तो इसके लिए करें क्या 
कि जिससे इन विषय वासनाओ्रोसे निवृत्त होकर हम अपने स्वभावमे ठहर सकतेके पात्र बन 
सकें ? उसके लिए चाहिये श्रपना सदव्यव॒हार, जिससे ये विषय वासनायें व्यसन श्राक्रमण 
न कर सकें । बस उसीको तो कहते है सद्व्यवहार । उसीको तो कहते' हैं चारिश्र । करना 
है ऐसी प्रवृत्ति कि जिससे हम स्वभावहृष्टिके पात्र बनें भौर स्वभावमे मग्त हो सके । जैसी 
हालतमे हम श्राप यहा पड़े हुए है ऐसी हं,लव वाले पुरुषोको ठीक उसी तरह जैसे किसी 
योद्धाको विजय पानेके लिए ढाल शौर तलवार दोनोकी आ्रावश्यकता है इसी प्रकार हम 
ग्राप इस समय जो वासनाप्नोमे पडे हुए है उनसे निवृत्त होनेके लिए यह व्यवहारघर्म तो 
ढालका काम करता है और निश्चयघमम शस्श्रका काम करता है | कोई योद्धा केवल तलवार 
लेकर युद्धस्थलमे नही उतरता है। उसे दूसरोके वारको रोकनेके लिए ढाल भी साथमे रखनो 
पडती है । कोई केवल तलवार शस्त्र लेकर युद्धस्थलमे उतरे तो उसकी भी खैर नही भ्रीर 
कोई केवल ढाल ही लेकर युद्धस्थलमे उतरे तो उसको भी खेर नही । जब ढाल भौर तलवार 
दोनोको लेकर युद्धस्थलमे उतरता है तो उसको खैर है, श्रब इस हदृशन्तके श्राधारपर प्रपनी 
बात देखिये । है 

(१८४) व्यवहारधर्स हारा भ्रशुभपयोगसे बचाव श्रौर निश्चेयध्स द्वारा विकारपर 
, प्रहार--हम ग्रपकी खैर किस तरह है कि ये व्यसन, ये पाप वासनायें, ये खोटे सस्कार 
श्राक्तमण करते ही रहते है । देखो भले ही कोई घनी झ्रादि दुनियामे दूसरोको सुखी बताने 
के लिए भ्रनेक कारणोंसे भीतर बाहर दु खो होकर भी मुस्कराता है, लोग न जान पायें कि 
यह दुः्खी हैं, लोग जाने कि यह करोडपति है बडे सुखभे हैं, बड़े शान्त हैं। इसलिए वह 
वाहरसे मुस्कराता हुम्ला दीखता है, यद्यपि कष्ट उसे बहुत हैं, कही कुछ टोटा पड गया, कही 
कोई मिश्रजन श्रथवा परिजन विरुद्ध हो गए, यो अनेक तरहकी ऐसी बातें हैं जिनसे उसे 
कष्ट मिलता रहता है । ग्रभी थोड़े घन वालोको ही देख लो वे भी कितने ही प्रकारके 
विकल्प करके कपायें करके दुःखी रहा करते हैं, फिर अधिक घन वालोको तो बात ही क्या 
कही जाय, वे तो श्लौर भी ग्रघिक परेशान रहा करते हैं । वे ग्रत्त: परेशान रहा करते. हैं फिर 
भो दुनियाक्ो यह दिखानेके लिए कि यह दुश्खी नहीं है, वे बाहरसे मुस्कराते रहते हैं । 
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बाहरसे मुस्कराते हुए भी वे भीतरमे बसी हुई शल्य॒का दुःख भोगा करते हैं। यह एक-हृशवन्त 
दे रहे हैं, कही ऐसा नियम नहीं बना रहे । श्राप यह कंह सकते हैं कि साहब यह बात तो 
ज्ञानी सम्यग्हष्टि घनिक पुरुष पर तो नही घटित होती । पर भाई प्रायः ऐसा ही होता है इस 
लिए कह रहें है । यहाँ भी देखिये---जो पुरुष विषयोसे ग्राक्रान्त रहते है, जिनमे विषयवार» 
नायें पडी रहती हैं, जो बाहरी बाहरी ही विकल्प जालोमें पंड़े रहते हैं, याने अपने स्व॒ृरूपसे 
चिगे रहते है, ऐसे पुरुष बाहरसे मुस्कराते भी हो तो उससे क्या लाभ ? उनके बाहरी मुस्क- 
रानेसे उनका भीतरी संकट त्तो न मिट जायगा। उन भीतरी संक टोसे दूर होनेके लिए तात्का- 
लिक इलाज क्या है ? उसे बताया है ब्रत तप सयम झादिक । इनसे श्रपना उपयोग हटाकर 
भ्रात्मस्वभावकी श्रोर अपना उपयोग लगायें, उस स्वभावकी ही चर्चा करें उस स्वभावकी ही 
श्रोर दृष्टि करें । यह व्यवहार घममं हमारे लिए ढाल जैसा काम करता है। इस व्यवहार धर्म 
के द्वारा इन विषयोके ग्राक्रमणको रोक दें। लेकिन इतने मात्रसे ही काम तो नहीं चलनेका । 
इतने मात्रसे कही मुक्ति तो न मिल जायगी। श्ररे मुक्ति तो कहते है केवल होनेको। श्रौर, 
केवल होनेके लिए श्रन्तः क्या करना चाहिये ? उस केवलकी श्रद्धा करनी चाहिये । मैं चेतन्य 
प्रकाश मात्र हूं, उसका परिचय करें, उसीको ज्ञानमे लें, यह भीतरका निश्चय घर्म यह शस्त्र 
'का काम करता है कर्मंपर विजय पाने के लिए। भाई, भीतर हो भीतर श्रपना कल्याण किये 
जावो, चैतन्यस्वभावको देश्टिमे लिंए जावो, लक्ष्यमे रंखो जितना बन सके । यह तो' भीतरकोा 
एक पौरुष है। यह चाहिए । तब जो प्रनेक कामोमें व्यग्र हो रहे हो कि दुकॉन्पर भी खूब 
विकल्‍प कमाते श्रौर जैसा जो कुछ करते हैं वह सब श्राप जानते ही है, कैसे भ्रनेक प्रकारके 
ग्राप विकल्प मचाते हैं, उन विकल्पोका जो संस्कार बनेता है उसका भ्रपहरण करनेके लिए 
हमे जिनेन्द्र देवके द्वारा कही हुई विधिके झनुसार हम 'कुछ अ्रपना व्यवहार घर्म पालें, उससे 
हमको वह पात्रता रहेगी कि हम स्वभावहृष्टिका लाभ ले सकेंगे ह 
(१८५) आत्मस्वभादहशिके पौदषमें--मूल बात क्‍या कह रहे थे कि संसारे---व्यव- 
स्‍्था कैसी है, यह निमित्त नैमित्तिक भावकी व्यवस्था है, श्रौर मोक्ष व्येंवप्था जितनी है वह 
'अपने आपकी व्यवस्था है। केवल होनेकी व्यवस्था श्रपनेको केवल निरखनेमे है। केवल हो जोना, 
उसमें समाये जानेकी व्यवस्था है। फिर भी जो अनेक सांसारिक बातें बहुत तेज लगी हुई है, 
ऐसी स्थित्रिमे हम व्यवहार प्रवृत्ति ढ्वारा उतकी एक उपेक्षा करते हैं, उनको हटाते हैं ताकि 
हम जरा योग्य रहे इस बातके कि हम सब प्रात्मस्वभावके दर्शनके पात्र बने । पग्रव व्यवस्था 
की बात समक्चिये--निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था कहाँ होती है ? निमित्त और उपादानमे । उपा- 
'दान तो उसे कहते है कि जो परिणमता है, जिसको परिणाति होती है, जिसमे पर्याय प्रच्ट 
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होती है, जिसकी पर्याय कहलाती है वह उपादान कहता है | निभित्त वह कहलाता है कि जिस 
श्रन्य पदार्थके साथ उपादानके इस कार्यका अच्वय व्यतिरेक सम्बंध हो। भ्रव्वय व्यतिरेक सम्बंध 
हो और साथ ही अत्यन्ताभाव हो । देखिये कितनी विलक्षणता है । अत्यन्ताभाव है फिर भी 
ग्न्वय व्यत्तिरिक है । दोनों बातें एक साथ हैं। वह केवल है, वह चेतन है फिर भी श्रन्वय 
व्यतिरेक है। कर्मोदय हुए बिना रागादिक नहीं होते। जब रागादिक होगे तो कर्मोदयके सन्नि- 
धानमे होंगे ही, अन्य प्रकार न होगे । यह सम्बंध श्राप देख लो--अनादिसे अझब तक चला श्राया 
है । इतने पर भी ग्रत्यन्ताभाव है श्लौर इसी कारण उन दोनोमे परस्पर कर्ताकर्मंभाव नही है, 
(१८६) विकारके पृथवक्ररणकी संभवता--जरा विचार करें कि हमारे वे रागादिक 
दूर हो सकते कि नहीं ? दूर हो सवते है ? क्यों दूर हो सकते ? यो दूर हो सकते कि ये 
रागादिक भाव मेरे सत्त्वकी, गांठक्की, स्वभावकी चीज नही है ये परभाव है। निमित्त सन्नि- 
घानप्रे हुए है इमनिये हटाये जा सकते है। तो भाई निमित्त न॑मित्तिक भावका बोध सही 
हो । इतनी अपने आ्ापमे प्रेरणा देना है कि हम विकारभावोसे हटें, इन परभावोसे हटे, 
एनमें हिंत नहों है । हित तो हमारा स्वभावदर्शनसे है । अनेक दृष्टान्त ऐसे मिलेंगे कि जिन 
भें यह वात घटित होगी कि निमित्त वह कहलाता है कि जिसमे अत्यन्ताभाव हो । उपादान 
का श्र उस मेला इनमे अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है। हो रहा है ऐसा, इतना होनेपर भी 
ह पके रुचिय्रा नही बनता है। यह तो जानना है । किसलिए ? छूटनेके लिए | मैं इनसे .छूटूं 
एसके लिए जानना है। मैं न॑मित्तिक भावोसे छूटू इसके लिए जानना है। जब कभी श्राप 
दर्पशके सामने कोई रगीन कपडा कर देते है तो उस दपंणमे वह कपडा उस्र रंगके रूपमे 
परिवर्तित हो जाता है, उस समय उस दरपंणमे स्वच्छुता नही दिखती । तो भाई उस दर्पण 
पर आये हुए उस प्रतिविम्बकी हटाना होगा ना। उसको हटानेके लिए क्‍या करना है ? 
ना कि बढ़ प्रतित्रिम्वब उस रगीन कप्रडेका हैं। जानते है, उस रगीन कपड़ेके सन्निधानसे वह 
प्रतिविम्ब ग्राया हुम्रा है, उस कपडेक्रो हटा दिया जाय तो वह प्रतिविम्ब भी हट जायगा 
प्रोर बह दर्ष शा ज्योका त्वो स्त्रच्छ प्रकट हो जायगा । तो निमित्त-नैमित्तिकका ज्ञान किस 
लिए किया ? नंमित्तिक भावको, विकारकों हटानेके लिए | परिचय क्सिलिए होता है, ज्ञान 
बिसलिए होतः है ? ज्ञान होता है परसे हटकर अपने झापमे लगनेके लिए | जिस ज्ञानका 
यह प्रवाजन नहों हे वह ज्ञान वुज्ञान है । और जिस ज्ञानका यह प्रयोजन है कि मैं भ्रहितसे 
हद गौर नित्रम प्राऊ वह ज्ञान समीचीन है । अहित है विभाव श्र हित है स्वभाव । 
शक सक 
हे रा रे कं हा ज्ञान करने पड़ रहे हैं । ज्ञान करें। जैसे कोई लडका बहत तेज 
4 वी बहू उस खेलों बड़े ही कवात्मक ढगसे एक लोलामान्रमे खेलता रहता, है । 
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वह इतता श्रभ्थस्त हो चुका है,कि उसे उस खेलमें रंच भी कठिनाई जहीं मालूम होती । 
इसी तरह जिसको- श्रपने झ्रात्मस्वभावकी ही दृष्टि बनी है, जिसको अपने उस हित स्वरूपकी 
ही धुन हुई है--मुझे तो इस स्वभावमें ही रमना है। वही हितरूप है। ऐसी जिसको एक 
घुन लग गई हो वह तो सभी कथनोंसे, सभी नयोसे सभी साधनोसे वह ही पंथ प्रपनायेगा 
जिससे वह अपने स्वभावकी श्रोर ग्राये । ह 
(१८७) युगप्तु होनेपर भी निमित्तनैित्तिफपनेका प्रतिनियत प्रकाश--निमित्त 
उपादानकी बात्त सक्षेपमे यहु समझे कि जिसमे कार्य हो वह उपादान और वह कार्य जिसके 
सन्निधानमे ही हो वह निमित्त । श्रब इस सम्बन्धर्में भी बात यह मालूम पड रही है कि 
उसी समय निमित्त है, उसी समय उपादान अश्रथवा वहु॒नैमित्तिक कार्य है। जिस कालमें 
रागप्रकृतिका उदय हैं उस ही कालमे राग है, ऐसा है. ना। ऐसा होनेपर भी कही यह न 
कहा जा सकेगा कि रागभाव निमित्त है और कर्मका उदय नैभित्तिक है। प्रागममें कहा, 
'ग्रापका अनुभव कहेगा, कि निमित्त तो कमंका उदय ही कहलाता है। विकार नही कहलाता 
है कर्मके उदयमे निमित्त । किन्तु विकार होनेमे कमंका उदय निमित्त कहलाता है । जैसा 
कि ग्रन्थोंमे स्पष्ट लिखा हुआ है ? तो एक साथ होनेपर भी रागविकार हुआ । कर्मोदय हुश्ना 
दोनो एक समयमें हुए, इतने पर भी निमित्त तो है कमंका उदय और नैमित्तिक है वह राग 
भाव | श्रगर हम ऐसा कहने लगें कि निमित्त तो है वह रागभाव भ्रौर नैमित्तिक है वह कमे 
का उदय तो इसका निवारण करनेके लिए श्राप कया युक्ति दंगे ? युक्ति देनी होगी । जिसको 
निमित्त करके नैमित्तिकभाव हुआ है वह है निमित्त । विकारको निम्ित्त करके उदय नही 
होता, किन्तु विकारका निमित्त करके कमंबन्ध होता, तो कमंबन्धनमे निमित्त हुए विकार 
न कि कर्मोदयमें निमित्त हुए विकार ऐसी बात स्पष्ट कलकानेके लिए यह आर उपदेश है 
कि जब कर्मोदय होता है तब उसके सन्निधानभे रागविकार होता है। ऐसा होनेसे कही 
परतत्रता नही आयी कि कर्मने अपना द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव उपादानमें डाल दिया । किन्तु 
ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक योग है/कि जिस कालसमें कर्मोदय है उस-कालमे जीवमें राग 
विकार हो रहा है | | 
(१८५) ज्ञप्ति, उत्पत्तिके साध्य साधन--उक्त प्रकारसे श्रापको बतलाया निमित्त' 
नैमित्तिक सम्बन्धका प्रकाश लेकिन श्राप बोल कंब पार्येंगे कि यह निमित्त है। श्रव एक 
दूसरी बात देखिये--श्राप कब कह सकते हैं कि यह निमित्त है? जब आपने नैमित्तिक 
कार्यको जान लिया । तो यह ज्ञप्तिदिशाका साध्य साधन है जो कि अनुमानग्रमाणका अद्ध 
है । पर उत्पत्तिके कथनमें तो यही निश्चित है कि निमित्त होनेपर ही नंमित्तिक होता है । 
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सो जानना प्रनुमान प्रभाणकी बात है भ्रौर होना निर्मित्ततैसित्तिक योगकी बात है । फिसी 
घरमे भ्रग्नि जल रही है यह हम बाहर बैठे हुए कब बता पाते हैं? जब हमने धूमको देखा 
तब हम बताते हैं कि इसका निमित्त भ्रग्नि यहाँ है । भ्रब ध्यानमे आया ना ? बतानेके प्रसग 
में तो हम नैमित्तिककों ज्प्तिके साधनरूपमे पहिले लेंगे तब बता पायेंगे कि यह निमित्त है, 
मगर होनेके प्रसगमे, विधि विधानके प्रसगमे यह बात नहीं है कि जब विकार होता है तब 
उदय हाजिर होता है । देखिये होनेकी बात अ्रलग है श्रौर बतानेकी बात ग्रलग है । दाशे- 
निक लोग जानते है कि प्रमाणमे जो प्रामाण्य है उसकी उत्पत्ति कब स्वतः होती है कब 
परत: । तो निमित्त नैमित्तिक विधानके बारेमे उत्पत्तिकी बात अलग है गौर ज्ञप्तिकी बात 
प्रलग है । नैमित्तिकको देखकर ही हम परोक्षभूत निमित्तकी बात बता सकते हैं, उत्पत्तिकी 
बात यह है कि जैसे हम इस तखतका निमित्त पाकर इस पर अपनी शक्तिसे बैठ गए। तो 

| यह शब्दावली काम नही देती कि जब हमे बैठना है तब यह तखत हाजिर हो गया । 

तखत पहिलेसे है, इसको निमिस करके हम श्रपने आ्रापमे श्रपत्ती क्रिया करके बैठ गये । 
तो देखिये उत्ात्ति और ज्ञप्तिविषयक बात दाशंतिक शास्त्रकी कुञ्जी लेनेसे उतर जाती है । 
उत्पत्तिकी वात अलग है भ्ौर ज्ञप्ति अलग है । 

( १५९ ) निमित्त और आश्चयश्षृत काररपका श्रन्तर -- भ्रब दूसरी बात यह समें 
कि विकारमे केवल कर्मविपाक निमित्त होगा, भ्रन्य इन्द्रियविषयभूत या मनोविषयभूत पदार्थ 
नि्भित्त नहीं कहलाता । जैसे कि हम बोल जाते हैं कि सम्यकत्वका, निमित्त समवशरण है, 
सम्पवत्वका निमित्त उपदेश है, सम्ग्रक्त्वका निर्मित्त जिनबिम्वदर्शन है, ऐसा आगममे तो 
कहा है मगर उसका सही श्रर्थ तो समझलो । ये कोई चीजे सम्यग्दशनके निर्मित्त नही हैं । 
सम्पग्दशनका निमित्त है मात्र सम्यक्त्ववातक सात प्रकृतियोका उपशम, क्षय, क्षयोपशम । 
अन्य चीज कोई निर्मित्त नही । जब और कोई चीज निमित्त_ नही है तब यह संदेह न करें 
कि फलाना नि्भित्त मिलाया पर सम्यस्दशेन ने मिला। श्ररे वह निमित्त था ही नही । 
समवशरण जिनबिस्वदर्शनादि सम्यक्‍त्वसे पूर्व संभव होने वाले शुभोपयोगके प्राश्रयभत है । 
घुभोपयोग पूर्वक ही सम्यत्त्त्र होता है, भ्रशुभोपयोगपूर्वक नही । इस भावसे उन्हे सम्यवत्वका 
निमित्त उहा जाता है । एक हृष्टान्त श्रौर लें- जैसे एक वेश्या गुजर गयो, उसे जलानेके लिए 
योग लिए जा रहे थे । उसे लिए जाते हुएमे रास्तेमे एक मुनि महाराजने देखा तो देखते ही 
उनके मनभ ऐसा वैराग्यमयी विचार आया कि देखो कैसा दुर्लस मानव जीवन पाकर इसने 
वि"योमे गेंदा दिया । उद्ो मृतक शरीरको किसी कामी पुरुषने देखा तो उसे देखकर उसके 
सनम एसा मात्र आया कि देखो यह तो भेरेसे मली भाँति परिचित थी । यदि थोड़े द्विन बह 
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भोर जोवित रहती तो मैं श्रोर भी उसका सुख भोगता । उसी मृतक शरीरको किसी गीदड़ 
तथा कुत्तेने देखा तो उनके मनमें यह भाव भ्राया कि ये लोग इसे व्यर्थ ही जला रहे, यदि इसे 
यों ही छोड देते तो कुछ दिनोका हमारा भोजन बनता । :ञ्रब बतलावो कि वह मिला हुप्रा 
वेश्या शरीर उन तीनोके भावोंका निमित्त है कया ? प्ररे निमित्त नहीं है। प्रगर निमित्त 
होता तो उन तीनोंमें एक्सा भाव उत्पन्त होता । पर यह है श्राक्नयभूत । देखो मुनिके हैं 
कषायका क्षयोपशम, सो इस निमित्तके भ्रनुसार वैराग्य हुआ उसका ग्राश्नयभूत बना वेश्या- 
देह । कामीके है मोह वेदका उदय सो उस निमित्तके प्ननुसार कामीके बना कामभाव, उसका 
आश्रयभृत है वेश्यादेह । ये बाह्य पदार्थ आ्राश्नयभृत है। प्राश्नयभूतके साथ नैमित्तकभावका भ्रन्वय 
व्यत्तिरिक सम्बंध नही होता । जब राग प्रकृतिका उदय श्राया तब वह राग बना, और उस 
व्यक्त रागके बननेकी विधि यही है कि कोई न कोई परपदार्थ झ्राश्न यमे ले। किसी परपदार्थंको 
विषय न करे, उपयोगमे ग्रहण न करे श्रौर व्यक्त राग हो जाय, ऐसा नही हो सकता.-। व्यक्त 
रागमुद्रा बननेकी विधि ही यह है कि जिसके राममुद्रा बनेगी उसके उपयोगमे कोई परवस्तु 
विषय रहेंगे, ऐसे परवस्तु ध्राश्नयभूत हैं, पर निमित्त नहीं हैं, क्योंकि प्रन्वयव्यतिरेक सम्बंध 
नटरी है कि वह वेश्या शरीर मिले तो काम भाव हो ही यह तो नही होता। बात यह हुई 
कि मुनिके था उन कषायोंका क्षयोपशम व मन्दभाव, मंद कषाय । तो उस वेश्या शरीरको 
देखकर उपयोगमें श्राश्रय तो हुप्ला, मगर भाव किस तरहका हुप्रा ? उस मंदकषायरूप । 
कामी पुरुषके था कामप्रकृतिका उदय सो वेश्याको देखकर उसके मनमे कामसम्बन्धी भावना 
बनी । उन कुत्ता गीदड़ वगैरहके उस ढंगका उदय था प्रसातावेदुनीयकी उदीरणा थी इस 
लिए उनके वैसे भाव बने । तो ये बाह्यपदार्थ श्राश्रयभूत कहलाते हैं। इनके साथ अन्वय 
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व्यतिरेक नहीं / > दा हा ४ के: कम, 8 22 । ला 
(१६ ०) -चरणानुयोगसे श्राश्रयभुतका परिहार फराकर भ्रन्तःशुद्धिका विधान--चर- 


णानुयोगमें यह बात बताया है कि देखो कुछ पुरुषार्थ करके जो जो पदार्थ पलाश्रयभूत्त हुआ 
करते हैं कषायोके उन पदार्थोका त्याग करें तो हमे ऐसा प्रकाश मिलेगा कि ,जब प्राश्रयभूत 
पदर्थ बाहर नहीं है-तो उस समय परिणाममें विशुद्धिका अवसर है, उस समय स्वभावहष्टि 
करनेका भ्रधिक पौरुष भी कर सकते हैं ओर-शभाप लोगोने अनुभव भी किया होगा कि जिसके 
विषयमे आपका क्रोधभाव बनता है वह बैरी झापके उपयोगमे श्रापके समक्ष बहुत दिनों तक 
नही प्राता तो श्राप बहुत कुछ ग्रच्छे रहते हैं। संभाले हुए रहते हैं श्लौर उसमें भ्रच्छा भाव 
भी बना सकते हैं। और बैरी जत्र सामने दिख जाता है तो भझापका क्रोघ उमड़ पढ़ता है । 

। देखिये झ्राश्नयभत हुम्रा ला वह बेरो पुरुष ! तो इस ग्राश्नयभूतका परित्याय करें । समय 
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सारमें जैसे बताया है ता “कि वत्थु' पहुच्च ज॑ पुण प्रज्कवसाणं । तु होइ जीवाणं । न हि 
वाह्यवस्त्वना श्रित्याध्यवसानमात्मानं लभते ।” बाह्य वस्तुका प्राश्नय किये बिना अध्यवसान 
भ्रपता स्वरूप नहीं बना सकता । बाह्यवस्तुभ्रोके त्यागकी मुरुषता चररखानुयोगमे दी गई है 
श्र देखिये ना, जब श्रापको कोई काम करना हो तो उसे खूब पौरुषके साथ कीजिए । श्राप 
एक बार जगतके समस्त पदार्थोको अ्रसार जानकर उन्हे त्यागनेका पौर्ष कीजिए । यह काम 
गुप्त ही गुप्त करनेका है। कोई मुझे जाने तो क्या न जाने तो क्‍या ? यहाँ तो एक ऐसी 
घीज बना लें कि जिससे श्राप इस संसारकी भटकनासे छुटकारा पा सकें । 

(१६१) नयोंसे तत्व जानकर श्रात्महितके लिये पौरुषका संयतत विधान--देखों 
तथ्यपरिचयकी यह बेड़ी सकरो गली है, बड़ी सावधानीसे यह रास्ता पार करना होता है । 
जैसे बहुत ऊँची नोची सकरी गली हो तो उस पर चलने बाला बडी-सावधानीसे चलता दै | 
जरा भी फक्क हुआ चलनेमे तो वह गिर जायगा । ऐसे ही हम।री सम्यग्ज्ञानकी गली हमारी 
प्राजकी गली ऐसी सकरी है कि हमे इसमे बडे सयमसे, बडी सावधानीसे परिचय करनेकी 
बात होती है। एक दृष्टिसि कोई भी बात समभे, भावुक बनकर नही यदि श्रन्य दृष्टिका 
प्रयोग किया तो वह सकरो दृष्टि करा देगा । देखिये जो हितरूप दृष्टि है वह मुख्य होती है । 
यह जो निरिच नैमित्तिक सम्बन्धकी बात है यह चिरकाल तक हृदयमे घारण करनेके लिए 
नही कही जा रही है, मगर एक सच्चाई जान लो । तब श्राप बिना गुरुके श्रपने श्राप स्वरूप 
इृश्मि खूब लगो । आखिर हृष्टि हीं तो होना है। पर प्रज्ञानदशा है तो हम किसी भी एक 
दृष्टिको बनावें उसमे सफलता न मिलेगी । श्रज्ञान हटाकर जो हमारी स्वभावदष्टि है, शुद्ध 
देष्टि है, उसे सब प्रयत्न करके करें | तो देखो--श्रुत ज्ञानके ये श्रश है--परमशुद्ध निश्चय 
नय, शुद्ध निश्चयनय,' श्रशुद्ध निश्चयनंय और व्यवहांरनय ।' इन चारो तयोसे अपना लाभ 
उठावो । इनका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, ये जो वुछ बताते है वे सच बताते हैं । 
सच होने पर भी कंसे सचका हमे ग्राश्रय लेना है और किसका नही लेना है। -व्यवहारनयने ; 
बताया पुदुगलकर्म जीवके रागादि भावोका निमित्त. करके कर्मरूप परिणमता है, कर्मभावके 
उंदयका निमित्त पाकर विकारी' जीव विकारहूप परिणांमता है। व्यवहारनयने बताया यह 
बात सच है । सच होनेपर भी हम इस सत्यके प्राश्रयसे' पपने' श्रापमे क्या पायेंगे ? वह तो 
नाननेके लिए है व उपेक्षाके लिये है। कोई सत्य जाननेके लिए होता है, कोई सत्य आाश्रय 
करनेके लिए होता है | श्रब शुद्धनयसे, भुतार्शनयसे जो हमने जाना वह हमारा श्राश्नेय है, 
फिर भी हम जिस परिस्थितिमे हैं उसमे हम छनाग मारकर शुद्धोपयोगमे नही पहुच सकते । 
ऊुछ भपने व्यवहारमे, अपनी प्रवृत्तियोमे सुधार करें। देखिये--विकल्पोमे श्रौर विवादोंमे 
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तो लगा देते है हम कई कई घटोका समय । यह तो लोगोको मंजूर-है मगर जो हितकारी ये 
देवपुजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप श्र दान आदिक प्रावश्यक कर्म, हैं, जिन्हें 
जिनेन्द्रदेवने बतायां है, सब जगह भली प्रकारसे बता दिया है, उसमें ग्रगर झ्राथा घंटेका भी 
समय लगे तो उसकी तो श्रालोचना करते कि हम विकल्पमे रहे और जो हम लड़ाई व्यापार 
रोजिगारमें रहे, धर्मचचकि नामपर कषायोंमें, विरोध रहे, इसके सम्बन्धकी ,कछ चर्चा 
अपने आपमें नही करते कि हमने इनमें पडकर तो अ्रपना समय बेकार ही खोया ।, इससे 
तो अ्रच्छा था कि हम पुजा,स्वाध्याय, जाप श्रादिमें रहते तो उसमें भला था । यह आत्म- 
हितकी हृष्टिसे बात कही जा रही है । भाई व्यवहारघधमंका पालन करके निश्चयधमंकी 
आस्था रखते हुए दृष्टि सहज स्वरूपकी श्रोर रखें । 

(१६२) स्वभावाभिसुख होकर स्वभावके निकट पहुंचना--कोई व्यापारी सिमरिया 
नामक ग्रामके रहने वाले थे । एक बार वे सामर नमक ग्राममे नमक खरीदने गए। वह सामर 
ग्राम वहाँसे कोई १००० मील दूर पडता था। जब वे नमक खरीदकर श्रपने ग्रामकी प्रोर चले 
तो कुछ दूर चलकर उनमेसे एक.व्यापारी दूसरे व्यापारीसे पूछता है कि भैया सिमरिया याँव 
ग्रब कितनी दर है ? तो उसने फहा-- “सामर दूर सिमरिया नीरी,, “** अरे ऐसा कीसे ? 
श्राप तो कहते कि सामर गाँव दूर है और सिमरिया गांव नजदीक हैं । भरे श्रभी तो अपन 
लोग सिर्फ ४ मील ही प्राये हैं, प्रभी तो ६६६,मील और चलना है। प्रभीसे श्राप कैसे कहते 
कि सामर दूर सिमरिया नीरी। तो वह बीला--भाई जिस तरफसे पीठ फेरा वह दूर हो गया 
श्रौर जिधरको मुख.क्रिया वह नजदीक हो गया तो भाई स्वभाव दृष्टिके रुचिया बनों, उसे नज- 
दीक करो, वह एक भली बात है । भ्रगर्‌ समता धीरतासे जिनेन्द्र देवकी सब झाज्ञाग्रोका पा- 
लनकरतें हुए व्यवहार धर्ममे भी कोई त्रुटि न करते हुए, निश्चय धर्मका उपदेश रखते, हुए 
की ओर अभिमुख्त होवें तो यह बहुत भली बात होगी। अपने आप अपनेकी समझना उशध 
है | अपनेको अपने आापमे ही अझ्रारूढ होना है सब जिम्मेदारी हमारी हमपर है, दूसरेपर नही। 
इसलिए अपना भरोसा बनाकर अपने झ्ापके ज्ञानसे ही समथ न लेकर ज्ञानस्वभावकेग्म भिमुख 

वें । 
दे (१६३) श्रात्महितार्थीकों सर्वप्रथम स्पाद्टादसे तत््वपरिचयकी पश्रावश्यकता-- ज्ञान - 
स्त्रभावके अभिमुख होनेके लिए जरूरत है सम्यग्ज्ञानकी । ज्ञानके साचन हैं वचन उपदेश | 
वचन ऐसे होने चाहिये कि जो निजस्वरूपको समझानेमें प्रवीण हो। ऐसे वचन दो प्रकारके हैं । 
एक अभेद वचन श्रौर दूसरें-- भेद वचन । अभेद वचन वस्तुके झ्रसली सही स्वरूपका संकेत 
करते हैं, लेकिन ऐसे वचन और ऐसे स्वरूपको समभनेके लिए सबसे पहिले तो हगे भिन्न-भिन्न 
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रूपसे वस्तुका ज्ञान चाहिए याने भेद वचनो द्वारा वस्तुका परिपूर्ण ज्ञान चाहिए | इसकी पूर्ति 
होती है स्पाहादसे । किसी भी वस्तुका पूरा परिचय उस वस्तुमे रहने वाली सारी शक्तियोका, 
सारी वस्तुप्रोका परिचय हो त्तव होता है। जैसे यहां किसी मनुष्यका पूरा परिचय दिया जाय, 
सभी दृष्टियोसे उसकी सारी विशेतषाश्रोको बताया जाय तो उसका परिचय होता है। जैसे यह 
प्रमुक कामका व्यापारी है । यह श्रमुक जगहका रहने वाला है । इसका यह पिता है, इसका 
यह मामा है, इसका यह भान्जा लगता है, इसका यह पुत्र है श्रादिक अनेक बातें कही जायें 
तो उस पुरुषका परिचय पूरा होता है। तो जरा इसी परिचयमे देखिये -- जैसे किसी श्रादमीका 
परिचय दिया जा रहा है कि यह पुत्र है, पिता भी है, यह मामा भी है, भातजा भी है, समझा 
दिया, ऐसा सममझाते समय दृष्टि समझमे झा रही है कि यह भ्रमुकका पिता है, भ्रमुकका भान्जा 
है, अमुकका पुत्र है । जैसे दृशन्त ले लो। मानो किसी सोहन नामके पग्रादमीका परिचय देना 
है । सोहनके पिताका नाम हैं मोहन भ्रौर सोहनके पुत्रका नाम है श्याम । तो यह कहा जायगा 
ना कि यह सोहन मोहनका पुत्र है, श्योमका पिता है । तो अपेक्षायें इसमे दो हो गयी । यदि 
केवल यही कहा जाय कि यह तो पिता है तो जैसे श्यामका पिता है वैसे हो मोहनका भी पित्ता 
बन जाय तो असत्य बात प्रा गई ना ? यह पुत्र ही है, ऐसा एकान्त किया जाय तो जैसे वह 
मोहनका पत्र है ऐसे ही वह श्यामका भी पुत्र हो जायगा। तो उसको बताया जाता है कि 
यहू मोहनका पुत्र है प्रोर श्वामका पिता है । झ्ब दूसरी बात भौर देखिये- श्रगर “भी” लगा 
दिया जाय कि यह मोहनका पुत्र भी है तो इसका श्र गड़बड़ हो जायगा ना ? इसके मायने 

ही जायगा कि यह मोहनका पिता भी है । लो गलत हो गया । तो श्रपेक्षा लगाकर फिर 
“भी” नही लगाया जांता है, किन्तु ही लगाया जाता है। मोहनका यह पुत्र हो है। श्यामका 
यह पिता ही है । तो झ्पेक्षा लगाना धौर हो लगाना ये दो बातें प्रावश्यक हो जाती हैं किसी 
भी वस्तुका परिचय छंरानेके लिए।  - 

(१६४) स्थाह्ादसे संशयके अवसरका ध्रन्नाव--बहुतसे लोग कहते हैं कि स्थाद- 
वाद तो संशयवाद है। वे बतलाते है कि जीव नित्य भी है अनित्य भी है । तो संशय हो 
गण । कभी कहते हैं कि नित्य है, कभी कहते हैं कि प्रनित्य है पर उन्होंने समझा नही । 
बात यह है कि अपेक्षा बतायें और 'भी” की जगह 'ही' लगाये तो यह एकदम मुद्रासे प्रकट 
ही जायगा कि स्पाहाद तो सच्चा निणुंय देने वाला एक प्रबल उपाय है, जब कहा जायगा 
$ द्रव्परृ्टिसे जोद नित्य ही है तो देखिये कितने ठोस निर्णय वाला होता है, याने यह 
नोौय गंदा रहता है, इसके द्रव्यको जब देखते हैं तो स्वभाव दृष्टिसे सब जीव नित्य ही हैं 
पर जब पयायह्ष देखते हैँ तो पर्यायहृष्टिसि जीव प्रनित्य ही है। वहाँ निणंय लेते है तब 
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हम पर्यायोंको देखकर विचार करते है + पर्याय कहते है अवस्थाको, दशाको, जो कि मिटती 
रहती है । जैसे झ्राज मनुष्य है, कुछ दिन बाद यह देह मिट जायगा, बादमे पता नहीं देव 
हो या तिर्यच हो । तो ये दशायें मिटती रहती है । तो पर्यायोंकी अपेक्षासे जीव अनित्य ही 
है | देखिये स्याद्वादने निशंय करा दिया | संशय नही । जो लोग उसका पुरा विचार नही 
करते वे ही तो इसको संशय जैसा रूपक दे सकते है । तो स्याद्वाद एक निर्णायक उपाय है । 
इससे वस्तुका निर्णाय बनाइये । यह एक ऐसी यात्रा है ज्ञान की कि जैसे किसी ऊँची पहाड़ी 
पर नीचे जाने वाली रेलगाडीको देखिये-जबः वह रेलगाडो चलती है तो उसके श्रागे पीछे 
दोनो झोर इंजन लगे रहते हैं | प्रागेका इजन तो कुछ बेग रोकने वाला होता है और पीछे 
का इंजन कुछ-कुछ उसको चलानेके लिए है तो जैसे नीचे जाने वालो ट्रेनके लिए २ इजन 
ग्रावश्यक होते हैं इपी तरह इस वस्तुस्वरूपकी ज्ञान यात्रा करनेके लिए श्रपेक्षा और एवं ये 
दो इंजन लगे हुए है । जिसे कहते है--स्यात्‌ नित्य एवं स्थात्‌ श्रनित्य एव ॥ जैसे द्रव्यहृष्टि 
से जीव नित्य ही है । तो जीव नित्य है. यह तो किया जाना है सिद्धा और उसकी सिद्धिके 
लिए भ्रपेक्षा लगी है स्यातु या श्रपेक्षा या द्रव्यदृश्सि श्ौर श्रागे लगा है शब्द 'एव' तो सच्चा 
निर्णय बताना स्थाह्वादका काम है । 

,. (१६५) स्थाहादसे निष्पक्ष निर्णय, दाशेनिकोंकी तृप्ति व विवादको सप्ताप्ति--एक 
प्रश्न एक प्रोफेसर साहबने रातको रखा था किसी दूसरे महाशयके प्रति कि यह तो बतलावो 
कि जैनसिद्धान्तकी सबसे बडी विशेषता क्या है ? जो श्रन्यत्र नहीं पाथी जा सके । कोई कहे 
ग्रहिसा तो श्रहिसाका वर्णांन तो श्रन्य दाशेनिक भी करते है। किसीका दिल न दुखांवो । 
'अपने परिणाम मलिन मत बनावो । तपश्चरणका भी दूसरे दार्शनिक आदर करते हैं। ऐसी 
कौनसी चीज है जो जैनसिद्धान्तका एक विलक्षण प्रयोग हो ? तो पहिली बात इसी स्याद्वाद 
को देखिये-- कितनी अद्भुत इसमे कला है। भारतमें-श्राजकल जैसे बडे विवाद उत्पन्त हो 
रहे है एक दशेन धर्म सम्प्रदायके नाम पर कितने विवाद व कलह होते हैं। .उन सब 
विवादोको मेट सकनेमे समर्थ है तो एक स्याद्वाद है। सबकी बुद्धिका श्रादर करे और उन्हे 
बतलावें कि तुम्हारी यह बात इस श्रपेक्षासे सत्य है। किसी भी बातको असत्य साबित 
करनेके लिए कमर कस लेना यह एक भगड़ेका मूल बन जाता है और उसकी ही बातको 
ग्रपेक्षा लगाकर सत्य जाहिर करनेकी बात करना यह बडी मित्रताका काम करता है। तो 
स्यादह्ाद सब दाश निकोके कथनका समन्वय बनाता है जैसे आज जरूरत है देशमे कि ऐसा 
समन्वय रहे कि कोई लोग परस्परमे लड़ें नहो तो कलहको दूर करनेमें समर्थ एक यह स्या- 
द्वाद है । दार्शनिकताके नाते जिन दाशंतिकोने जो बात कही है वह बात सर्वथा, याने एका- 
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न्तदृष्टिसे तो असत्य है, पर उसकी श्रपेक्षा खोजो किस हृष्टिको लेकर उन्होने कहा है । तो 
प्राज बडे कठिनसे कठिन जंचने वाले तत्त्वोका भी निर्णाय स्याद्वाद श्रपेक्षीबादसे करता है । 
(१६६) दृष्टियोसे तथ्य खोजनेपर विवादसमापनका एक उदाहरण - जैसे एक बात 
रखी जिसके विषयमे स्पष्ट विवाद है । कोई लोग कहते हैं कि इस जगतको ईश्वरने बनाया 
है, वैज्ञानिक लोग यह बात नहीं मानते हैं और अनेक दाशेनिक भी नही मानते हैं । पदार्थ 
हैं, सत्‌ हैं, अपने स्वहूपसे परिएमते रहते हैं ॥ ऐसा समस्त पदार्थोका जो समूह है उसका 
ताम जगत है । यदि ईश्वर बनाता है किसी पदार्थों तो यह बतलावों कि वह सत्‌ पदार्थ 
को बनाता है या पश्रसत्‌ पदार्थकों ? याने जो पदार्थ पहिले से है उसको ही बनाता है या जो 
बिल्कुल नही है उसे बनाता है ? यदि कहा जाय कि सत्‌ पदार्थको बनाता है, जो है उसको 
बनाता है तो है को बनानेंका मतलब क्‍या ? वह तो है ही। यदि कहा जाय कि असत्‌को 
बनाता है तो जो नही है उसे बनाता है यह बात तो बिल्कुल अ्रसम्भव है । जिसका अस्ति- 
त्व हो नही है उसका किसी भी प्रकारसे सत्त्वत नही हो पाता। जैसे ईश्वरवादियोने जो 
ईश््ररको सृष्टिकर्ता मानते हैं उन्होने भी यह कहा है कि 'नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते 
सत', याने जो सत्‌ है उसका कभी अभाव नही होता और जो असत्‌ है उसका कभी सदभाव 
नही होता । भव जरा समन्वयकी दृष्टिसे विचार करें तो कहा तो है उन्होने ईश्वरकों जगतका 
कर्ता | भ्रत्र दृष्टि परखिये । उनकी बात सही मिल जायगी । देखिये जितने नी जगरतके प्राणी 
हैं उनका वास्तविक सहज स्वरूप क्‍या है ? उनका सहज स्वरूप है विशुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाव । 
तब इस ज्ञानानन्द स्वरूपको स्वभावको देखते है तो विदित होता है कि सभी जीव स्वभावमे 
ईश्वर हैं । सभी ऐश्वर्यके भ्रधिकारी हैं । तो ये सब जीव ईश्वर कहलाये । पर्यायमे भले ही 
गडवडी है मगर स्वभावसे सबसे प्रभ्ुका रूप है। देखो इसको भी प्रकट रूपसे लोग कहते हैं 
कि घट-घटमे ईश्वर है, सबमे प्रभु विराजमान हैं। भ्रौर वह प्रभु एक है, घट घटमे प्रभु विराज-अ] 
मान है। इसका भ्र्थ है कि प्रत्येक जीवमे प्रभुका स्वरूप है, झौर वह प्रभु एक है। एकका 
प्र्थ है समान । समान भी एक कहा जाता। जैसे किसी जगह गेहुके दाने रखे हो ढेरके रूप 
में और वे वरावर समान गेहू हैं तो लोग कहते है कि देखो ये सब गेहु एक हैं। तो समानको 
भी एक कहते । जब समानत्तासे देखा तो सब जीवोका स्वरूप तो एक समान आया और उस 
फे समान स्वरूपको जब देखा और केवल स्वरूप ही दीखा तो वहां समानकी भो बात छूट गयी । 
पढें तो एक तत्त्व दीखा । तो इस तरहसे एक ईश्वर कहलाया श्रौर सबमे ये ईश्वर बसे कह- 
० कल रा हक सत्‌ है तो हु प्रपना उत्पाद व्यय किया करते हैं। तो देखो-- 
* है इश्वर हु, इसके जो उत्पाद व्ययको पद्धति है वही सृष्टि कहलायी । तथा इसके 
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सान्तिध्यमे देह व कर्मंका परिणमन हुआ यह सब सृष्टि चली, और यह. सब: सृष्टि देखो निर्वाध 
चल रही है। भ्गर कोई एक ईश्वर इस जगतकी सृष्टि करने वाला होता तब तो इन, सब 
प्रतन्‍्तानन्त जीवोंको सृष्टि करनेमे उसे अनेक बार बाघायें होती ।.कहो किसी जीवको वह भूल 
जाय, वह जीव बिना परिणमे ही कहो रह जाय यों व्यवस्था बनानेमे (उसे तकलीफ होती । 
जब समस्त जीव ईश्वर स्वरूप है, श्रौर सब जीव सत्त्वके कारण श्रपना उत्पाद व्यय करते है 
तो इन सब ईश्बरोके द्वारा जगतकी सृष्टि करनेमें कभी न बाधा श्रायगी, न भ्रूल करेंगे । तो 
देखो अपेक्षा लगाकर वस्तुका निर्णाय बना और इसका श्रब धारण कीजिए कि 'एवं ऐसा ही 
है | स्थातृका ऐसा मतलब है कि हम इसके द्वारा वस्तुके स्वरूपका सही परिचय कर सकते है। 
(१६७) अ्रपनेको स्वछूपसातन्न अद्भीकार करनेसे कष्ट चिन्ता व विक्वतियोंकी समाप्ति 
एक बार रुड़कीसे हमारे लगातार एक सप्ताह प्रवचन चले । वहाँपर सभी लोग श्राते थे । तो 
एक अजैन महिलाने मेरेसे एक प्रश्त क्रिया कि महाराज--हम तो इस कारण श्रधिक दुःखी 
रहती हैं कि जो हम स्त्री पर्यायमे हैं यहाँ हम कुछ विशेष धर्म नही कर सकती हैं, क्या करें ? 
तो वहाँ हमने यही कहा कि जरा अ्रपती अच्तः दृष्टि करके सच तो बताओ कि तुम स्त्री हो 
क्या ? अरे तुम स्त्री नही हो, यह तो एक पर्याय है, कभी जीव पुरुष बना, कभी स्त्री बना, 
कभी पशु-पक्षी बना, यह पर्याय तो मिटने वाली चीज है । तो क्या तुम यह पर्याय रूप हो 
घोज हो ? तुम तो वास्तवमे जो हो सो बताश्नो | देखो जिसमे मैं मैं का ग्रनुभव होता, है ब्रह 
क्या है ? वह मैं एक ज्ञानरूप हु, ज्ञानप्रक्राश हूं, ज्ञानपुञ्न, हू । देह मैं नहीं, हू । ध्यानमें आया 
ना ? तब तुम शरीर भी नहीं हो | शरीर तो भ्रशुद्ध है । श्रपवित्र हैं, अशुचि है, विनाशीक 
है । जलकर राख हो जाने वाला है । यह शरीर हो क्या तुम ? श्वरे तुम वह शरीर नहीं हो 
तुम तो एक ज्ञानप्रकाश मात्र हो । तो यह निश्चय करो कि मैं ज्ञानप्रकाश मात्र एक पदार्थ 
हूं। स्त्री नही, मनुष्य नही और देखो---जो लोग मनुष्य हैं वे भी जब तक यह सममभते 
रहेंगे कि मैं मनुष्य हूं । पुरुष हुं तब-तक बे.घर्म न कर सकेगे। वह तो पर्यायबुद्धि है। 
मिथ्यात्व है। उन्हे भी यह समभना चाहिये कि पुंरुष मैं नही हूं, किन्तु एक ज्ञानस्वरूप 
आत्मा हू । स्त्रियोको भी समझता चाहिए कि मैं स्त्री नही हूं । -मैं तो ज्ञानस्वरूप एक 
ब्रात्मपदाये हु । सन्तोष हुम्ना उसे कि हां ठीक बात है ।- यह देह ही मैं नही हूं । तो क्या 
बलल्‍यता करू कि मैं पुरुष हू भ्रथवा स्त्री ? तो जब द्रव्यहष्टिसे कुछ निर्णाय किया जाता है 
तब एक सहजभावका निरंय बनता है, वह सहज तत्त्व जो आरात्मामे श्रपने श्राप स्वभावसे 
ग्रनादि प्रनन्त पाया जाय वह है स्वभाव । वह हू मैं ज्ञानवरूप । और देखो--कोई सोचे 
कि स्त्री धर्ममे आगे नहीं बढ़ सकती, पुरुष आगे बढते, तो ञ्राजकी बात यह है किन तो 
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पुरुषको मोक्ष है और न स्त्रोको । अब रही चारित्रमें धर्मसाधनकी बात । तो वह होता है 
जशञानस्वछूप आत्माके श्राश्रयसे । वह सबको प्राप्त हैं। तो श्पने ज्ञानस्वभावका श्राश्नय करे 
श्रौर खूब अपनेमे धर्मका प्रसाद पायें । लाभ लें, यह सब कोई कर सकता है । जब द्रव्यहृष्टि 
से विचार किया जाता है तो जीव नित्ये है, जीव ज्ञानस्वरूप है, उसमे कोई कष्ट नही है, 
यह अधूरा नही है | इसमें किसी दुसरेका दखल नही है। यह तो जाज्वल्यमान चकचकाय- 
मान एक ज्ञान तेज पुञ्ज है । उस प्रकाश पर जिसकी हंष्टि नही गई वह जीव प्रभी अंधेरेमे' 
है। उन जीवोंको क्षिसों प्रकारसे शान्ति नहीं प्राप्त 'हो सकती है जो जीव श्रपने श्रापमे अपने 
ज्ञानस्वहूपका पझनुभेव नहीं कर सकता है। तो अपने श्रापको ज्ञानस्वरूप माननेके लिए यह 
प्रत्यन्त ग्रावश्यक है कि हम अपने आपमें अपने आपके सहजस्वरूपको दृष्टि बनायें । ये सब 
बातें हो सकेंगी स्पाहादके प्रतापसे । स्याद्वादसे पहिले भिन्‍त-भिन्‍न दृष्टियोंसे बस्तुके समस्त धर्मों 
का परिचय किया । फिर सब धर्मोका परिचय करने के बाद उन सभी घर्मोको गौण करके 
याने वस्तुमे रहने वाली शक्ति गुण पर्यायोका ख्याल छोडकर एक श्रखण्ड बस्तुपर प्राये । 
(१६८) कलिफालमें फलुषित हृदयोमें तयानभिज्ञ वक्तावों द्वारा प्रशुशासनके प्रसार 
को श्रशक्वता--बात यह कह रहे थे कि वस्तुका परिचय करानेका उपाय स्याद्वाद है। उस 
स्थाद्वादको प्रतिष्ठा जैनसिद्धान्त ने की है। तो जैनसिद्धान्तकी सबसे भ्रधिक विशेषता है 
स्थाद्वाद, जो कि समस्त दाशंनिकोकी फूटको मिटा देता है। सबको एक मंचपर उपस्थित 
कर सकता है । सबसे एकरस होकर सबमे एक श्रहिसाकी प्रतिष्ठा बना सकता है। भाज 
सारे देश यदि स्थाद्वादका सहारा लें तो कही विवाद न रहेगा । सगर एक बांत प्रश्नमें झा 
सकती है कि जो इतना बड़ा ऊंचा शासन है स्पाद्वाद वह शासन सारे विश्वमे क्यों नही 
प्रपना प्रभाव फला पाया ? तो भाई बात यह है कि ऐसा कोई पहिले निर्णाय न बनांवें कि 
जिसका प्रभाव सब पर फैला हो वह श्रच्छी चोज है प्रौर जिसका प्रभाव कुछ पर ही हो 
वह श्रच्छी चोज नहीं है । देखो--पापको, मिथ्यात्वका श्रज्ञानका मोहका प्रनन्तानन्त जीवों 
पर प्रभाव पडा है तो क्या उनका भला हो गया । भ्रच्छा बुरा तो परिचय करके पहिचानो 
गुर देखकर जहाँ गुणोका सद्भाव हो वह श्रच्छा कहलाता है। खैर इस दृष्टिसे भी भ्रगर 
विचार करते रह किजो अच्छी चीज रे वह सब जगह फैली होनी चाहिए किन्तु नही फैली, 
तो इसका उत्तर समन्तभद्राचार्यने दिया है “काल:कलियवां कलुषाशयो वा, श्रोतु: प्रवक्‍तुवेच- 
तानयो वा । त्वच्छासनेकाधिपत्तित्वलक्ष्मी प्र हर आल ४ 
अगवा स्तर रहे वे तो ६ मत्वशक्तेरपवादहेतु: ” जब समन्तभद्र स्वामी 
५ हाँ एक बात कही कि हे भगवन ! रे शासनकां एक 
श्रविपत्य वयो तही विश्वमे चल रहा है । तो हक अल महक स 
उत्तर दिया है कि तीन कारण हैं जिस कारण 
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से वह स्याह्ाद शासन यह ज्ञामान॑नन्‍द जहाँ प्रकट है ऐसा प्रभ्रुका शासन सारे विंश्वमें नही 
फैल रहा तो तीन कारण क्या है ? एक तो है कलिकाल, दूसरे--सुनने वालोंके हृदय कलुषित 
है, श्र तीसरा कारण है बोलने वालोंको नयोंका ज्ञान नही होता । ये तीन ऐसे कारण है कि 
स्थाहाद शासनका सर्वत्र प्रभाव नहीं फेल सका ।/ : ४ 
( १६६ ) फलिकालमें हनभाववाका एक हृष्टान्त--श्रव उक्त तीन कारणोंपर ध्यान 
दीजिए-- कलिकाल जहाँके लोगोकी बुद्धि निसमगेतः पापक्री ओर जाय उस कालका नाम है--- 
कलिदवाल । इसकी एक कथा सी गढी गई है। ज॑से मानो दो दिन बाद कलिकाल लगना है तो 
तो पहिले एक पुरुपने किसी दूसरे पुरुषके हाथ अपना हूटा फूटा पुराना मकान बेचा। खरीदने 
चालेने जल्दी ही उसमे तीव खुदवाना शुरु कर दिया। नीव खुदवाते हुएमें उसने श्रसफियोसे 
भरा हुमा एक हुंडा पाया । कही उस मकानमें गड रहा होगा। तो वह झट उस हडेको ले जा 
फर मकान बेचने वालेसे बोला--भैया अपना यह अ्रसफियोत्ते भरा हडा ले लो श्रापके बेचे हुए 
मकानमेसे यह निकला है, यह आ्रापकरा है, आप इसे रखो । तो वह मकान बेचने वाला बोला 
कि मैंने तो मकान और उसकी जगह बेचा था सो उसका मुझे सब कुछ मिल चुका | अ्रब यह 
हंडा मेशा नही है। इसे. श्राप ही अपने पास रखें । ञ्राखिर यह बात ऐसी बढ़ी कि इसकाउन्याय 
राजाके पास पहुंचा । दोनोने ग्रपतती श्रपतती बात राजाके समक्ष रखी ॥ मकान खरीदने, वाला 
कहता है--राजच्‌ भेने तो मकान खरीदा है, यह श्रसफ़रियोंका हंडा नही खरीदा, यह तो इन 
का है, ये अपने पास रखे, मैं इसे न लूंगा । तो बेचने वाला बोला---राजन्‌ मैंने तो मकान 
वेचा-था, उसका मुझे सब कुछ मिल गया, श्रब मुझे कुछ मिलना बाकी नही रहा। यह हंडा 
: भेरा नही है, मैं इसे न लूगा । इसको ये रखे । राजा उन दोनोकी बात सुनकर बडा हैरान 
हुआ । उस ,समय कुछ भी न्याय न दे सका | बोला कि इसका ल्याय हम कल्के दिन करेंगे । 
(देखिये--भ्राप लोग मुस्करा रहे हैं। शायद सोचते होगे कि हम न हुए उस समय, तो ,हम 
ले लेते । (हँसी) । श्रव जिस कलके दिन न्याय होना था,उससे पहिलेकी ज़ो राध्रि है उसके 
बाद लगना था कलिकाले । तो उस ही राजत्रिमे देखिये उन तीनोके (याने मकान खरीदने वाले 
के, मकाम बेचने वालेके और राजाके) भाव बदल गए। देखिये श्रभी कलिकाल लगा भी नही, 
सिफ प्रारम्भ होने वाला था उस ही रात्रिको उन तीनोके भाव बड़े कलुषित हो गए। जब 
प्रारम्भकी यह हालत है'तो किर इस कालकी तो,बात ही क्या ? हाँ तो उन तीनोंके क्या भाव 
हुए सो सुनो--मकान खरीदन वाला श्रपनी :खाटपर पडा सा सोच रहा था कि देखो मैन 
कितनी बेवकूफीकी थो । भरे मैं व्यर्थ ही उस श्रसफियोसे भरे हंडेको उसे देने गया था। कल 
के दिन जब वह मेरेसे लेनेको कहेगा तो मैं जे लूुगा । मकान बेचने वाला सोचता है कि श्ररे 
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उसने तो कैधल मकान और जमीन खरीदा था, वह असफियोका .हंंडा तो मुझे ही मिलना चाहिये 
थां। मैने व्यर्थ ही उसे लेनेसे इल्कार कर दिया । कलके दिन जब वह मेरेसे 'लेनेको कहेगा तो 
मैं ले लेगा । उधर राजाके भमनमे भी यह भाव आया कि परे वे दोनो बैवकूफ थे, जो कंगड 
रहे थे । बलके दिन तो मैं यही कह दूंगा कि देखिये यह असर्फियोसे भरा हंंडा तो जमीनक्ते 

अन्दर मिला, इसपर न तुम्हारा अधिकार है, न तुम्हारा । इसपर तो राजाका अधिकार है । 
तो भाई यह कलिकालकी बात कह रहे हैं । 'इस कलिकालमे लोगोंके ऐसे ही भाव हैं । तो है 
भगवन | एक तो कलिकाल है जिसके कारण आपका पविश्र शासन एक छत्र न फैल सका 

(२००) प्रशुशासवका प्रसार व हो सकतेमें वक्ता व श्रोतादोंकी न्रुद्टि--द्रुंसरा 

कारण यह है कि ग्राजकल सुनने वाले लोगोके हृदय बलुषित हैं। वे प्रपती मनपसंद बात 
सुतना चाहते हैं । उनके मनके विरुद्ध कोई बात बोल दी गई तो वे वक्तासे लड़ भी बैठते 
हैं। बहुतसे श्रोता ऐसे भी होते हैं कि जो अच्छे व्यवहारसे रहते हैं, पाप भी नही करते 
मगर धर्मके मामलेमे जो बात सुनी, जैसा जाना वैसा ही दूसरोंसे कहते हैं और वे मान 
जाये तो ठीक है और भ्रगर वे दूसरी तरहसे कहे तो वह उनसे लड बैठता है। तो श्रोतावों 
का मलित श्राशय है, तीसरे--वक्ताग्रोको नयोका परिचय नहीं है । वे यह नही बतला सकते 
कि यह बात हम इस नयसे कह रहे हैं। जानते हुए भरी स्वयं वक्ताका एक ऐसा पक्ष रहता 
है कि वह नथका नाम न लेकर बोलता जाता है कि ऐसा ही है । भरे भाई ऐसा है तो सही 
मगर इस नयसे ऐसा हो है ऐसी बात बीलो । तो वक्ताश्रेको चयका परिज्ञान नही है । तो 
हे प्रमो, यही ठीच कारण हैं कि जिसके कारण आपका यह पवित्र शासन एक छत्र विश्वमे 
व्याप न सका । 

(२०१) प्रभुशासनका स्वथ सहत्व--प्रशुु शासनका प्रसार हो चाहे न हो, इसमें 
क्या है ? इससे कही प्रभुशासवकी त्रुटि नही जाती । एक कविने कहा है कि किसी जंगलसे 
घूमते हुएमे भीलनियोंकों मानो हीरा मोती मिल णावें और उन्हें उनकी पहिचान न होने 
से चाहे वे अपने पैरोका मैल घिस्ननेमे उनका प्रयोग करें, पर उनके इस तरहका झनादर 
किये जानेसे कही उन मोतिय्रोका कुछ बिगाड तो नही हो गया । वे भोलनियाँ उन मोतियो 
का %न,दर करें तो करें, पर वे बड़ी बड़ी रानियोके गलेका हार बनकर क्‍या उन रानियों 
की शोभाको बढाते हुए स्वयं गोरवको न प्रीप्त होगे ? शर्थाव्‌ श्रवश्य प्राप्त होंगे, तो इसी 
तरह समझो कि श्रगर एक स्याह्वादशासनक्ता, आत्मशासन का संसारके ये भननन्‍्त जीव श्रनादर 
कर रहे हैँ तो करें मगर बया इससे इस शासनका अनादर हो जायगा ? प्ररे जो ज्ञानीसंत 

व्‌ है, कल्याणार्थीजन हैं वे तो इसे मस्तकपर रखेंगे हो । उसका [श्रादर करंगे ही । तो 
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स्थाहाद एक ऐसा उपाय है कि दाशंनिकोंका, संमाजका, गुरुका, सबका विरोध +मिहानेमें 
समर्थ है । ; 

(२०२) स्थाहादसे वस्तुतथ्यका निर्णयकर श्रहिसामें बढ़का 'प्रोग्राम--श्रब स्यादह्राद 
के द्वारा जब वस्तुस्वरूपका निर्णय कर चुकते है तो श्रब हमारा प्रोग्राम क्या हो प्रागे बढ़नेमें 
वह है एक अहिसा । प्रहिसाका शुद्ध स्वरूप है श्रपने झ्रापमे भज्ञान, श्रम, मोह, रागदेंष कल्प- 
तायें ये उत्पन्न न होना, इसे कहते हैं पूर्ण प्रहिसा । सच्चो भ्रहिंसा । याने मैं श्रेपने प्रापकी 
हिंसा न करू, अपने ग्रापको बरबाद न वरू | प्रपनेको गुप्त सुरक्षित बना लें इसको कहते 
है अहिसा । झ्ाप कहेगे कि हम तो सुनते थे कि किसी जीवकी हिसा न करना सब जोवों 
'पर दया करता उसे अहिसा कहते हैं । तो आप ठीक ही सुनते भ्राये, मगर आप इस तरह 
सुनो कि 'कोई अपने आपकमे श्रज्ञान, मोह, रागह्ेष न बसायें, खोठे भाव न करें तो वह हो 
गई झहिसा । जो झ्रपन। खोटा भाव न करेगा तो उसके द्वारा बाह्यममे जो प्रवृत्ति बनेंगी वह 
ऐसी बनेगी कि वह किसीकी हिंसा न करेगा, दूसरोंकी दया करेगा । ऐसे लोगोने उसकी 
प्रवृत्ति देखकर अहिसाका साक्षात्‌ रूप उसको मान लिया, पर भ्रहिसाका साक्षात्‌रूप होता 
है खुदमे अपने प्रापमें रागद्वेष खोटे विचार न बनें सो भ्रहिसा है। इसे कहते है निश्चय 
'अहिसा । श्रब व्यवहार अ्रहिसा वह है दया करना, दूसरोका दिल न दुखाना । कोई पुरुष 
दूंसरोका दिल न दुःखाये, दया करे तो उससे पुण्यबंध तो हो जायगा, मगर वह अपने झापमें 
“श्रम रखता है, रागद्वेष रखता है कि मैं इस पर दयाकर रहा हूं, इसप्रर उपकार “कर रहा 
हु । इस प्रकारको भ्रमका भाव रखे तो श्रभो श्रहिंसा न बनेगी । वह तो. श्पने श्राप पर! 
हिंसा कर रहा है, श्रपने झ्रापमे कतु त्वबुद्धि लाद रहा है कि.मैं इन जीवोकी रक्षा करता हूं ॥ 
'मैं इनको पालता पोषता हूं । देखो मैंने इतने रोगियोके लिए श्ौषधालय खोल रखा है । 
'झरे भीतरमे इसके ज्ञानप्रकांश नहीं है। परपदार्थके सांथ कतृ त्वकी बुद्धि लगी हुई है तो 
'बह अ्रपने आपकी हिंसा कर रहा है । तो भ्रपने झ्ापमें ज्ञान न रहे तब ही यह व्यवस्था 
बन सकंती है । तो पहिली बात येह है कि शुद्धज्ञान प्रकाश तो श्पने चित्तमे लेना होगा । 

(२०३) शअहंमनन्‍्यताकी महती विपत्ति--देखो भाई जिसपर लोग सुधार बिगाड की 
कल्पना करते हैं में मे की बात किया करते हैं, मैं हु, मैंने किया यह कितनी बडी विपत्ति 
है ? संबसे बड़ी विपत्ति है मैं मैं की मान्यता । यह मैं हूं, मैने ऐसा किया मुझको इसने ऐसा 
कर दिया, मुझे यह कुछ नही समभता । भरे भाई तू तो एक ज्ञानप्रकाश है, तू जब उसे 
नही समझ रहा है तो वह भी तुमे नही समझ रहा । इसलिए आ्रापैसे बाहर क्यो हो रहे रे 

यह पर्याय है। यह पह है। ये नाक, भखि, कान आदिक मलसे भरे हुए हैं, इनको क्‍्य॑ 
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मानते कि यह मैं हूं ? प्लौर जन इस शरीरको मानते कि यह मै हु तो इसमे विवाद उत्पस्न 
होता है । मैं यह नही हू । मैं तो एक ज्ञानप्रकाश हूं । मेरी दया हो जाय, मेरी रक्षा हो 
जाय, बस यही मैं चाहता हूं भौर मैं कुछ नही चाहता हूँ । एक बार देहरादूनमे मेरा चातु- 
मास था। वहा शौचके लिए प्रतिदिन मैं करीब डेढ मील दूर जाया करता था। घूमना भी 
हो जाता था । तो जाते हुएमे पंजाबी वर्गरहके कुछ बच्चे प्रतिदिन गोली खेलते हुए मिलते 
ये | एक दिन मेरे मनमे श्राया कि देखो सभी लोग हमे श्रच्छा कहते है । प्रशंसा सुनते सुनते 
तो बहुत दित हो गये । चलो एक दिन निन्‍्दा ही सही'। एक बार मैं इन बच्चोकी गोलियों 
में लात मार कर बिल्लेर दूंगा, फिर जो गालियाँ वे देंगे उन्हें सह लूगा । या बादमे जो होगा 
सो देखा जायगा, सो हमने उतव बच्चोको गोलियोपर लात मार दी। उन बच्चोंने बांदमें 
हमे ४--६ गालियाँ भी दी । उनको सुनकर मैं बहुत खुश हुआ । सोचा कि देखो यह तो 
भेरी एक परीक्षा थी। उन बच्चोकी गाली सुनकर मैं मनमे क्षुब्ध न हुआ तो यही' मेरी उस 
परीक्षामे विजय है । यदि उन गच्चोकी गालियाँ सुनकर मैं छुब्ध हो जाता तो वही मेरी 
उस परीक्षामे असफलता थी । तो भाई किसीकी गाली सुनकर फिसीके निन्‍्दा भरे वचन 
युनवर ध्ुब्ध न हो ।उस समय यह समभे' कि यह तो येरी परीक्षा कर रहा है। बल्कि- उस 
फो तो बडा उपकारी सानना चाहिए क्योकि उसने उस समय मेरेको बहुत सावधान बना दिया। 
एतला सावधान तो कोई १००-५० रूपये खर्च किए जानेपर भी न कर सकेगा । किसीसे कहे 
कि भैया हम तुम्हे १००) देंगे, तुम हमे अपने हृदयसे गालियाँ दे दो । तो-भले ही वह १००) 
के लालचमभे आकर कुछ ऊपरी ऊपरो बानाबटी गाली दे दे, पर वह हृदयसे गालियां नही दे 
समता । तो किसीके निन्‍्दाभरे वचन सुनकर, किसीकी गालियाँ सुनकर हम क्षुब्ध न हो बल्कि 
उसे प्पना उपकारी समझे । वह तो अपने लिए एक भली बात है। लोग तो जरा जरा सी 
बरातमे किसोके द्वारा कुछ निन्‍्दात्मक वचन बोले जानेपर श्रत्यन्त क्षुन्ध हो जाते हैं, दुःखी 
हो जाते है । यह उनकी भूल है । यह समभे कि यह तो मेरे भलेके लिए है। यह तो मुझे 
सावधान दार रहा है। इसलिए उस पर क्षोभ न करके शान्तिपूर्वक सुन ले, यह हम आपके 
शिए एश भली बात है । ह 

(२०४) ज्न्म भमरणकी महतो विपत्ति--आज एक बडी जटिल विपदाकी समस्या 
है कि जिसका निपटारा करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है । वह विपदा क्‍या है ? वह विपदा है 
घ्ग जीय पर जन्म मरणकी | हम आप जन्तते हैं, मरते हैं फिर जन्मते हैं फिर मरण करते 
»] यह ऋण हम श्रापका श्राज भी चल रहा है झ्ौर इसमे जितना जीवन मिलता है वह - 
अपन भो थोटा मा जीवन है । वह सारा जोवन सबट पूरां है। जन्ममे संकट, मरखयने 
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संक्ट श्रौर बीचमें रहो सही' जो थोडी जिन्दगी है उसमें भी संकट 4 ग्राज इस मनुष्यभवको 
पाकर अनुभव कर लिया होगा, बताझ्ो कौनसी संतोषकी बात श्रब' तक पायो-? जब -जन्‍्में 
थे तब भी संकट हुग्ना, जवान हुए तब संकट हुआ, वृद्ध होगे तब भी संकट मिलेगा, जब 
मरण करेंगे तब भी संकट मिलेगा । इसे ऐसा समझ्रिये कि जैसे श्रात्मानुशासनमे - गुणा भद्र- 
स्वामीने कहा है कि जैसे एक बॉसकी पोरके बीचमे कोई कीडा पड़ा हो भर उसके दोनो 
ग्रोर छोरमें आग लगी हो तो उस कीडेकी बडी शोचनीय दशा है, इसी प्रकार हम आपके 
जीवनके दोनो और जन्म मरणकी श्राग लगी है और उस झ्राग लगे जन्म मरणके- बीच 
थोडा सा जीवन जो मिला है वह भी दुःखपूर्ण है । श्राप भ्रनुभव करिये, सोचिये, श्रगर एक 
भवमें विषयके साधन सिलला लिया, कुछ सांसारिक मौज पा लिया तो इससे मेरे जीवका 
पूरा नही पडता । जैता भाव किया उसके भ्रनुसार श्रगला जन्म हो गया तो वहाँ दुःख 
भोगेगा । एक यह सबसे बडी विकट समस्या है जिसकी कुछ थोडी जिम्मेदारी अनुभव करना 
चाहिये । मानो कुछ कला प्राप्त करली, धन प्राप्त कर लिया तो उससे क्‍या होता है ? जन्म 
मरणका संक्ट | ऐसा उपाय बन जायगा तो हम शाप लोगोंका जीवन सफल है भ्रन्यथा 
सफल नही है । चाहे जिन्दगीमे ससारी लोगोके कहनेमे यह बात बन जाय, इससे कुछ होने 
का नहीं । जन्म मरणका संकट मेटनेका उपाय बना लिया तो हम आप लोगोका जीवन 
सफल हो जायगा । तो कैसे मिटे जन्ममरणका संकट, इसीके सम्बन्धमे थोडा कहा गया । 
(२०५) शान्ति चाहने व आश्रय लेनेकी प्रकृतिका सही उपयोग करनेका श्रतुरोध- 
जहाँ हमपर विपत्ति है वहाँ यह भी देखिये कि हम श्राप लोगोको कितनी सुविधाये मिलो है 
हम आप सबकी दो प्रक्तारकों प्रादतें हैं। एक तो यह श्रादत है कि शान्ति चाहते हैं, सुख 
चाहते हैं। कोई जीव दु.ख नही चाहता । यह तो बड़ी भ्रच्छी बात है जो कि सुख शात्ति 
सभी जीव चाहते है । एक तो यह बड़ी भली झादत है । झौर दूसरी भली -धादत यह है कि 
किसी न किसी बड़ेका सहारा, श्राश्नय करना चाहते है। ये दो प्रादतें हम झापमें बड़ी अच्छी 
पडी हैं, लेकिन इन आदतोक़ा दुरुपयोग हो रहा है | चाहते है तो शान्ति, पर भ्रशान्तिको शान्ति 
समंफकर चाह लें तो उससे कार्यसिद्धि नही होती । यह तो बडी श्रच्छी बात थी हम आप 
लोग हृदयसे शान्ति चाहते है लेकिन शान्तिका स्वरूप जब तक सममभमे न श्रायगा त्तन तक 
शान्तिकी प्राप्ति नही की जा सकती । भले ही हम सुख शान्ति चाहते हैं, मगर वास्तविक 
शान्तिका निर्णय पहिले बनाना चाहिये कि वास्तविक शान्ति क्‍या है ? तो वास्तविक शान्ति 
क्‍या है, इसे थोड़े शब्दोमे बताया है कि जहाँ ग्राकुलता न हो वही वास्तविक शान्ति है । जो 
लोग बड़ा सुख पा रहे हैं सम्पदाका पञ्चेन्द्रियके विषयोका तो क्या उनमे आ्राकुलता है ? हाँ 
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हाँ आराकुलता है ) निरन्तर आकुलता है । एक सेवे ण्डको भी निराकुलता नही है। लग रहा 
ऐसा कि हम लोग बडे मौजमे हैं, बडा सुख मिलता है। आरामसे रहते हैं, श्रोर यहाँ कहा 
जा रहा है कि एक समयको भी, एक क्षणकों भी निराकुलता वही होती .। यह बात सच है । 
देखो--यहके ये सुख और दुःख दोनो हीं क्षोभसे भरे हुए हैं। यह बात भट समझें आा 
जाणंगी। स्पर्शन, रसंना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र॑ 'श्रादिक पण्चेन्द्रिकेक विषयोका जो श्रानन्द 
लूटा जाता है तो वह भी क्षोभसे भरा हुम्रा है। जैसे एक मनका ही विषय ले लो। जब 
कभी मेम्बर बनमेके लिए बात चलती है तो उस समय आपका कैसा कथा सन चला करता 
है ? मेम्बर होनेके लिए भ्रापको कितना ग्राकुल व्याकुल होना पड़ता है । एक भोजन करनेकी 
हो बात देख लो--जब श्राप ' भोजन करने बँंठते है उत्त समय झ्राप कितने-कितने विकल्प 
करते हैं | भोजन करते हुएमे भी आपको कितना क्षोम रहा करता है ? तो ये प्चेन्द्रियके 
विपय कोई समतासे भोगता है क्या ? श्रे सभी पड्चेन्द्रियके विषय क्षोभसे भरे हुए हैं । 
उन्हें न चाहना । शान्ति क्‍या है ? जहाँ सुख नही दुख नही । 

(२०६) शान्तिस्वरूप व श्राश्नेय तत्त्वका निर्शय--सुखके मायने संसारका सुख । जो 
एन्द्रियोको सुहावता लगे वह सुख है ओर जो इन्द्रियोको असुहावना लगे वह दुख है। तो इस 
बातका एक सही निर्णाय कर लो कि न सुखमे शान्ति है न दुःखमे । इसके लिये तो प्रथम तो 
शान्तिका स्वहप समझना है । दूसरी ग्रादत क्या बतलाया कि हम किसी बड़ेका झालम्बन 
करना चाहते है, किसी बडेका सहारा तकना चाहते हैं । यह भी एक बंडो अच्छी श्रादत है । 
देखो चाहे कोई बच्चा हो, चाहें जवान 'हो, चाहे बूढा हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्घन हो, 
चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख हो सभीके भ्रन्दर यह प्रादत बनी है कि हमे तो श्रपती सख 
शान्तिके लिए किसी बड़ेका सहारा चाहिए यह भी श्रादत अच्छी है, लेकिन यहाँ भी भूल 
करते हैँ । वास्तवमे बडा कौन है जिसका हम सहोरा'लें ? श्रौर नियमसे सकटोसे मुक्त , हो 
जायें ? तो देखिये--उत्तर यह देंगे कि वास्तवमे बडा वह है जो वीतराग हो, स्वज्ञ हो | 
और बात सत्य भी है। वे बड़े हैं जो परमात्मा हुए, जो रागद्वेषरहित है, जो शुद्ध ज्ञान भोगते 
है, जो शुद्ध आनन्द भोगते है वे बडे है, लेकिन यहां एक समस्या श्रौर श्रा जाती है कि ऐसा 

| हमे एक भी नहीं दिखता, श्र कंभी आंखों दिख भी जाय समबशरणमे तो उनके निकट 
पहुचना भी १ढिन है, ओर फिर वे भगवान क्रिसीकी बात सुनते भी नहीं । आप सोचते होंगे 
कि बया वहां पज्चेन्द्रियके विषयोक्षी प्रवृत्ति नही है ? हां ठीक है, वहां तो केवलज्ञान है। 
वहाँ तो निविकल्परूपमे प्रतिभासमान होता है। हम उन्हे व्यवहारके ढंगसे कह सकते हैं 
गद्दारा ले सकते हैं, और वे कंसे सहारा दे सकते हैं? तो उनका सहारा यही हैं कि हम 
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उनके स्वरूपका चिन्तन करके शपने गआत्मामें पवित्रता उत्पत्त कर लेंगे और हम अपने झाप- 
का वास्तविक शरण प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक बात देखिये कि जब मैं अपने प्रापका सहारा 
लेने चलता हूं, जो वास्तविक शरण है तो सहारा लेते लेते श्रन्तमें वह सहारा मिल जाता है 
जो भेरेमें प्रन्त:प्रकाशमान तत्त्व है उसपर श्रा जाया करते है। देखों--भगवान केवल- 
, जानी है, अनन्त आ्रानन्द सम्पन्त है भौर ये श्ञानानन्द स्वरूप स्वभावके अनुरूप जो भीतर हैं 
सो बाहर है। हम ग्रापको ऐसा नही है। भीतर तो है प्रभुके समान स्वरूप, पर वाहरमे हो 
रहा है विषय कषायोंका परिणमन । यह भ्रन्तर पड रहा है, पर प्रभ्ुक्रे स्वरूपमें अन्तर नही 
पड रहा है। जो अन्तरंगमें है, जो स्वभावमें है सो बाहर प्रकट है, ऐसा श्रतुरूप परिणामन 
है वह ज्ञानपरिणमनका । तो ऐसा असुरूप परिणमन निरखना है, उसका श्रोत है स्वभाव । 
उसमें पहुंचना है । उसके स्वभावपर पहुंचना है तो स्वभावक्रा जो चिन्तव हैं वह व्यक्तिगत 
सत्ताको छोड़ देता है । तो इसका स्वभाव है ऐसी बात नही रहती, किन्तु स्वभाव है वह ही 
चिन्तनमें रहता है । तो जब स्वभाव चिन्तनमे रहता है तो परव्यक्ति छूटा, खुद नही छूट 
सकता, इसलिए पअ्ंततोगत्वा इस स्वभावके चिन्तनमे हमें अपने भ्रापके स्वभावका स्पर्श हो 
जाता है । 

(२०७) अन्तस्तत्वकी मसहत्ता--भैया, सच्चा निर्णाय बनावें कि वास्तवमें श्राप कौन 
है ? जैसे कहते है ना चत्तारिदंडकमे चत्तारिलोगुत्तमा, याने लोकमे चार उत्तम हैं वे चार कौन 
से उत्तम हैं? अ्ररहंत, सिद्ध, साधु और केवली द्वारा प्रखीत घर्म । ये साधु लोकमें उत्तम हैं 
तिसपर भी प्ररहंत भौर सिद्धको उत्तम पहिले कहा। ये अरहंत और सिद्ध-लोकमे' उत्तम हैं। 
उन अरहत झौर सिद्धके बताये हुए मार्गपर जो चलने वाले साधुजन है थे मगल हैं और 
जिस धर्मको केवली भगवानने बताया है वह धर्में लोकमें उत्तम है । तो व्यवहारमे बढ़े हैं 
परमात्मा और सिद्ध पचपरभेष्ठी, पर निश्चयसे याने ये मेरेमे तल्मय रह सकें, ये मेरेसे भ्र- 
भिन्न रह सके, भेरेमें तन्‍्मय हो सके, ऐसा बडा कौन है ? ऐसा हि हैं मेरेमे सहज जो अपने 
सत्त्वके ही कारण परकी प्नपेक्षा बिना, परके सम्पर्क बिना जो मेरेमे स्वरूप है, सहजस्वभाव 
है, वह लोकमें उत्तम है । मैं एक छोटी सी कहानी कहगा, वह केवल इस विययकों स्पष्ट 
करनेके लिए कि लोकमे उत्तम क्या है ? क्या मिलेगा झन्तमे उत्तम ? एक पुरुष छुछ बद- 
चलन था, उसकी स्त्री सती थी । उसने बहुत समझाया कि तुम ये सब अपराध छोड़ दो, 
तुम्हारा कल्याण हो जायगा, पर वह न माने । एक बार फिर उ् स्तीने पत्यरव! मल 
बटरिया देकर कहा कि लो देखो यह देवता है, यह बढ़ी है, दम इसकी राज पूजा का] 
करो और सिर्फ २४ घटेके लिए पाप छोड़ दिया करो। सो उसने स्त्ीफोी बात मान लो | प्र 
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वह प्रतिदिन उसे बंटरिया को पूज लिया करता था और २४ घंटेंके लिए पाप छोड़ दिया 
करता था | उँसने जल्दी-जह्दीने कह तो दिया था कि हाँ हम यह बात रोज रोज कह दिया 
करेंगे, पर यह ध्यान उसने न दिया कि अगर हम प्रतिदित २४ घटेक़ोी पाप छोड दिया 
करेंगे तब तो पाप सदाके लिए ही छूट जायेंगे । स्त्रीने तीन बार संकल्प करा लिया कि 
हाँ प्रतिदिन इस बटरियाकों पूज लिया करेंगेऔर २४ घटेके लिए पाप छोड दिया करें। 
भ्रव वह प्रतिदिन उस बटरियांकों पूजकर २४ घटेके लिए पाप छोड दिया करता था। 
एक दिन उसने देखा कि उस बटरिया पर चढाये जाने वाले चावलोको चूहा खा जाता है 
तो उसके मनमें आया कि श्ररे इन पथरियोसे बडा तो यह चूहा है, हमे इस चूहाकों पूजा 
करना चाहिए, श्रब वह चूहेकी पूर्जा करने लगा । चूहेकी पकड़कर रख लिया, प्रतिदिन वह 
उस चुूहेपर चावल घढाये, घटी बजाये, पूजा करे श्रौर २४ घटेके लिए पायोकों छोड दे । 
एक दिन उस चूहे पर भपटी बिल्ली । सोचा श्ररे इस चूहेसे बडी तो बिल्ली है। सो वह 
विल्‍्लो की पूजा करने लगा । एक दिन उस बिल्ली पर झपटा कुत्ता सो सोचा अरे इस 
विल्‍लीसे बडा तो यह कुत्ता है, सो उस कुत्तेको पूजने लगा। एक दिन उस पुम्षक्री स्त्री 
रसोईमे खाता बना रही थी, रसोईके पास वह कुत्ता गया, उस स्त्रीने कुत्तेको २-३ बेलन 
मार दिए, कुत्ता भा भों करके भग गया । इस हृश्यको उस पुरुषने देख लिया--सोचा शभ्ररे 
इस कुत्तेसे बड़ी तो मेरो स्त्री है, अतः उस'स्त्रोकी पूजा वह करने लगा। श्रब तो उस स्त्री 
के दिमाग बहुत ऊँचे चढे हुए थे। एंक दिन उस स्थीने खाना बनाया, दालभे नमक श्रधिक 
फिर भैया । उस पुरुषने पूछा कि श्राज दालमे नमक अधिक क्यो हो गया ? तो वह भ्ुम- 
लाकर वोली श्ररे श्रघिक हो गया तो बयां हुआ, हाथ ही है हो | गया अभ्रधिक तो कुछ पानी 
श्रीर मिलाकर खा लो | उस पुरुषको गुस्सा आया तो उसने ३-४ तमाचे स्त्रोके जड दिए, 
स्त्री रोने लगी । श्रव उस पुरुषने सोचा--पभ्ररे इस स्त्रीसे बडा तो मैं हूं, वह श्रपनी पूजा 
घरने लगा । देखिये वाहरमे बडा खोजने निकले तो वह बडा खुद हो ,मिला । तो भाई 
शान्तिको उपलब्बिके प्रसगमे अ्रपनेको श्राप ही बडा मिल गया । दूसरेका सहारा श्रापको 
शान्तिका साधक न बन सकेगा । तो जब अपने आपमे अपने स्वरूपको निहारियेगा तो बड़ी 
उपलब्धि होती है। 

( २०८ ) सम्यक्‌ ज्ञानकी स्वीकारतासे ही क्षायसंकटोके विनाशकी संभवता-- 
बहुतसे लोग तो जब बहुत दैैरान हो जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि महाराज, आप हमारे 
बन्चेकों ऐसा नियम दिला दो कि वह क्रोध न करे । अब भला बतलावो--इस बातका कैसे 
नियम कराया जाय १ उसको यह बात तो निभ न सकेगी | प्ररे क्रोध तो एक भीतरका 
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प्रसंग है। भ्रज्ञानभाव जगता है, क्रोधप्रकृतिका उदय श्राता है, क्रोधभांव होता है, क्रोध न 
करें ऐसा नियम नही निभाया जा सकता। श्रगर सम्यस्दशेन हो, कुछ विवेक हो, स्वहूपकी' 
बात हो, स्वरूपकी शुध हो, श्राश्रयभूतके त्यागका नियम लें तो यह निभ जायगा, मगर जब 
तक श्रज्ञान है तब तक कषाय छोडनेका नियम कैसे बनेगा ? तो जब प्रपने आत्माके इस सत्य 
स्वरूपका बोध होता है कि भरे यह मैं अपने आप सहज स्वतः स्वभावत! अपने ही सत्त्वके 
कारण एक ज्ञानपुञ्ञ हूं। इसके श्रतिरिक्त और मैं कुछ नही कहा जाता । रागद्वेष मोह 
कषाय, विकल्प, विचार, ईर्ष्या, लड़ाई-मंगड़े श्रादिक ये कोई मेरे स्वरूपमें नहीं है । स्वरूपकी 
बात कही जा रही है, बीत वया रही है इसकी चर्चा नही करत्ते । भेरेमें स्वरूप चया है ? 
मेरा स्वभाव क्या है, इसकी बात कही जा रही । जैसे कोई बड़े कुलका लड़का हो वह खोढे 
काम करता है तो लोग उसे सममाते हैं--बेठा तुम तो बहुत ऊँचे घरानेके हो, यह काम 
तुम्हे करना चाहिए क्‍या ? तो देखिये जैसे करता तो है खोटा काम, पर उसे कहते कि तुम 
तो बड़े ऊँचे घरानेके हो । इसी तरह जब समझाया जाता कि देखो तुम तो बड़े ऊँचे घरानेके 
हो, जैसा भगवानका स्वरूप है वैसा तुम्हारा स्वरूप है, तुम हो तो इतने ऊँचे कुलके, मगर 
कर क्या रहे हो ? यह रागद्वेषका काम करते हो । श्ररे भाई जब गृहस्थी लगी है तो थोडा 
रहेगा ऐसा कि इस रागको रखे बिना गृहस्थीका काम कंसे चलेगा ? तो भाई ठीक है, ग्रहस्थी 

के अन्दर रहकर तो रागका, प्रेमका बर्ताव करना पड़ेगा, मगर भीतरमें श्रद्धा ऐसी बनाये 

रहो कि ये सब जीव मेरेसे श्रत्यन्त भिन्‍त है, किसी भी भ्रन्य जीवसे मेरा कुछ सम्बंध नहीं 

है, मेरा कल्याण करनेमें कोई भी परपदार्थ समर्थ नही है । तो वास्तबमे बड़ा कौन है? 

शग्रादत तो बनी है बड़ेका आश्रय तकनेका, मगर सच सोचो कि मेरे लिए बड़ा कौन है मेरेको 

मेरा सहजस्वहूप ही महाच्‌ है । 

(२०६) स्वयंकी जागृतिसे स्वयंकी प्रगति--देखिये समझाने वाला कितना ही कोई 
समभाये मगर समझने वाला हो यदि समझना चाहे तो समझ सकेगा । समझाने वाला त्तो 
एक श्राश्रयभूत कारण है। समभाने वाला गुरु तो समभ्ाये पर समभने चाला यदि नही समभा- 
ना चाहता तो गुरु उसे सिखानेमे समर्थ नही । कोई एक जीव किसी दूसरेका कुछ नही कर 
सकता । देखिये जब सीता जी का जीव प्रतीन्द्र बना था, श्रोराम उस प्मय निम्नेन्य मुद्रामें 
बैठे हुए किसी जंगलमे तपश्चरण कर रहे थे । वहाँ सीताका जीव प्रतीन्द्र पहुंचा श्रीरामकों 
डिगानेके लिए । उसके मनमें यह बात आयी थी कि श्रभी श्रीरामका मोक्ष न हो, वादमे हम 
दोनो एक साथ मुक्त होगे । इसी विचारकों लेकर सीताका जीव प्रतीन्‍्द्र श्रीरामको डिगनिके 
- लिए पहुंचा । बड़े हाव-भाव दिंखाये, बड़े-बड़े प्रयत्व किए, पर श्रीराम रंच भी न डिगे। 
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उस प्रतीर्धते ऐसा भी दृश्य दिखाया कि रावण सीताके केश पकडकर खीच रहा है । सीता 
विलाप करती है--हाय । राम राम मुझे बचाओ॥ यो सारे प्रयत्त उस सीताके जीव प्रतीन्दर 
ते कर लिए, पर श्रीराम रंच भी ,न डिगे । तो देखिये सीताके सोचनेसे श्रीराममें कुछ १रि- 
वर्तन हो संक्रा क्या ? अरे कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका कुछ भी कर सकतेमे समर्थ 
नही है । कोई चाहे कि मैं किसीको सुखी कर द्‌ झ्थवा -दुःखी कर दूँ तो उसका यह सोचना 
गलत है । कोई किसीको-न सुखी कर सकता, न दुःखी कर सकता । मैं किसीका कल्याण 
कराना चाहता हू, पर उसमे यदि ज्ञान और वैराग्यकी बात नही जागृत होती है तो हम 
उसका कल्याण कर सकनेमे कहां समर्थ हो सक़ते हैं ? तो सभी जीव श्रपने श्रापके जिम्मेदार 
हैं ॥ कोई किसी दूसरेका जिम्मेदार नहीं । 

इस मनुष्यभवकों पाकर सबसे बडा संकट है जन्म मरणका । मेरा यह जन्ममरणका 
संकट कैसे छूटे ? इसका हमे उपाय करना है । वह उपाय है सम्यग्दर्शन | सम्यकत्व पैदा की- 
जिए । उसका उपाय क्‍या है कि निमित्त तो हुए अनन्तानुबधी श्रादिकका उपशम | उसमे हम 
करे क्‍या ? ग्रपनी दृष्टि सही स्वरूपपर लगे । इस परमह॒ष्टिसे वस्तुस्वातंत््य निरखें। प्रत्येक 
पदार्थे जब असत्‌ है तो वह स्वतः सत्‌ है । दूसरेने-उसे नहीं बचाया, वह अपने आप सत्त्‌ 
है । जब वह स्वय सत्‌ है तो सत्‌का लक्षण है उत्पादव्यय ध्रौग्ययुचत सत । जो सतत है वह 


उत्पादव्ययप्रोव्यमय जरूर है । उसमे निरन्तर ये सब कुछ चलते ही रहेगे । फर्क इतना श्रा 
जाता है कि कोई अशुद्ध पर्यायमे है कोई विकारभावमे रहता है तो वह किसी परउपाधिका 


निमित्त पाकर । ऐसा निमित्तनैभित्तिक योग है, सो निमित्त नै॑मित्तिक योग होने पर भी 
प्रत्येक पदार्थ अपने आपके परिणमनसे ही परिणमन कर परिणमेगा अपने आपके परिणमन 
से जीवकी पर्याय अपने आपके परिणमनमे है तब निरमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध अवश्य है 
श्रन्यथा विकार हो नही सकता । इतना होनेपर भी स्वात्तत्यको देखिये कि प्रत्येक पदार्थे अपने 


ध्रापके स्वरूपसे रहा करता है । तव बतलावो किसी बाह्य पदाथ का कुछ सम्बंध रहा क्‍या ? 
भ्रापके घरमे जितने जीव हैं स्त्री पुत्रादिक वे सब भी उतने ही भिन्‍न हैं जिनने कि जगतके श्रन्य 


सव जीव ये पशु पक्षी कीट पतिंगे, अथवा ये पडोसी जन, ये विदेशी जब आदि जितने आप 
से भिन्‍न मालूम हो रहे हैं उतने ही भिन्‍न ये घरमे पैदा हुए दो चार जीव है। कही ऐसा 
नहीं है कि झा१के घरमे पैदा हुए ये दो चार जीव आपके कुछ लगते हो, झापसे भिन्‍न न हो। 
अरे वे सब अत्यन्त मिन्‍न यह बात्त भले हो आज सही रूपसे चित्तमे न बैठे क्योकि राग लगा 


है, मोह लगा है। पर ऐसी वात नही है कि यह वात समझमे ही न आये । श्ररे समझना चाहे 
तो समझ सकते हैं । 


(२१०) द्रब्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा एककी भ्रन्यप्तवसे विविक्तताका प्रकाश--- 
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प्रत्येक वस्तु अपने ग्रापमे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चारो चतुश्टयोसे सम्पन्न है। किमीकी 
वात ले लो । जैसे हम इस पुस्तकका ही परिचय करना चाहे तो यह कहेंगे कि देखो जो पु- 
स्तवाका पिण्ड है, पुस्तकका स्वरूप, जितने आ्राकार प्रकार लम्बाई चौडाईमें फैला है यह इस 
का क्षेत्र है । इस पुस्तकका काल--जो इसकी नवीन पुरानी श्रादिक परिणति है यह इस पु- 
स्तकका काल है । पुस्तकका भाव जो इसमें शक्ति है वह शक्ति भाव है। हर एक वस्तुका 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होता है | तो हम आपमे भी द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव है। श्रब द्रव्य 
है मेरे गुणोंका पिण्ड, मेरा क्षेत्र है मेरे श्रात्मप्रदेश, जितनेमे मै. रह रहा हूं । जिसे कहते है 
कि जितना यह शरीर है नखसे लेकर सिर तक, इतना यह क्षेत्र हैे। मेरा काल कया है ? 
जो मेरे आत्माकी वर्तमान परिणति हो रही है--रागमय हुए, हंघमय हुए, ज्ञानमय हुए, 
भेदविज्ञानमय हुए, तत््वाभ्यासमय हुए, यो जो जो भी मेरी परिणतिर्यां हो रही है वह सब 
मेरा काल है। मेरा भाव क्‍या है ? भेरेमें जो शक्ति है ज्ञान दर्शन श्रानन्द वीर्य श्रादिक वह 
मेरा भाव है। तो बतलावो मेरा द्रव्य, छेत्र, काल, भात मेरेमें रहेगा या यह मेरे स्वरूपसे 
बाहर वही जायगा ? भेरेरों बाहर मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कही नहीं पहुंचता । सब 
जीवोका द्रव्य, नेत्र, काल, भाव स्वतंत्र-स्वतंत्र है। उनका सब कुछ उनमें है । उनसे मेरेमें 
कुछ श्राता हो या मेरेसे उनमे कुछ जाता हो ऐसा नही है । 
व्यवहारमें चूंकि श्राप गृहस्थीमे रह रहें है, गृहस्थीमें रहनेके नातेसे श्रापकों सब 
कुछ करना पड रहा है, तो ठीक है, गरहस्थीके बीच रहकर जो करने योग्य क्तंव्य है सो तो 
करें, पर बाकी समयमे धर्म करना है, ज्ञानाभ्यास करना है । तो ऐसी स्थितिके लिए भी 
थोडा उद्यम करें तो वहाँ एक कर्तव्य है कि रागके काम करना, प्रेम करना उनका पालत 
पोषण करना, एक मनमे ऐसा भाव बना लीजिए कि ग्रृहस्थीके बीच रहकर मिल जुल कर 
हमारा सब्र काम चल रहा है इतने पर भी जब वस्तु स्वातत्यका कयन होता है उस दृष्टिसे 
अपना ऐसा भाव बनायें कि मै तो इन सबसे प्रत्यन्त निराला हूं । कोई दूसरा पदार्थ मेरेसे 
रुष्ट हो भ्रथवा तुष्ट हो उससे मेरा कुछ भना श्रथवा बुरा नही होनेका | हम ही स्वयं अपना 
कर्तव्य सही निभायें तो बहुतसे लोग प्रसन्‍न हो जायेगे ॥ भला बतलाओ भ्रभी तक ससारमे 
कोई ऐसा हुमा क्या कि जो सबकी खुश के: सके । बड़े बड़े चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण 
बलभद्र, केवली ग्रादिं महापुरुष हुए पर वे भी सबको खुश न कर सके । वस्तुका स्वस्प ही 
ऐसा है । श्रनेक लोग गालो देते हैं, उत्तकी कही हुई बात भी अनेक लोगोको नही सुहाती । 
भला बताभ्रो कौन सी ऐसी शक्ति है जो सबको खुश कर सके ? यहाँ हम देसे शक्तिवान 
बनना चाहते है कि हम सबको प्रससत कर लेगे। पर सभीको प्रसन्‍त कभी नहीं कर सकते । 
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तो जो अपना कल्पाण कर सके ऐसा उचित काम करना चाहिए । 

(२११) परको संतुष्ट बनाने व बनाये रहनेकी हठका मुल देहव्यामोह--देखिये 
स्कूलोमे छोटे-छोटे बच्चोको एक कथा पढ़ाई जाती है कि कोई बाप बेटा किसी गाँवको जा 
रहे थे । बाप तो बैठा हुआ था घोडेपर और बेटा पैदल चल रहा था । जब वे किसी गवविसे 
निकले तो कुछ लोग उनको हँसी करने लगे। कहने लगे कि देखो यह बाप कैसा बेवकूफ 
है। परे खुद तो चल रहा है घोडे पर भ्रौर वेचारे लडके को पैदल चला रहा है। इस 
बातको सुनकर बापने बेटेको घोडेपर बिठा दिया श्रौर स्वयं पैदल चलने लगा । झांगे जब 
दूसरा गाँव मिला तो वहाँ भी कुछ लोग कहने लगे कि देखो यह लडका कितना बेवकूफ 
है स्वय तो हट्ठटा कद्ठा धोडेपर चल रहा है भर बेचारे बूढें बापको पैदल चला रहा है । इस 
बातकों सुनकर उन दोनोने सलाह की कि देखो लोग अपन लोगोका नाम घरते हैं, इसलिए 
चलो दोनो ही घोडेपर बैठकर चलें। जब वे दोनो घोडेपर बैठकर जा रहे थे तो रास्तेमे 
तीसरा गाँव मिला, वहाँ भी कुछ लोग कहने लगे कि मालूम होता है कि यह घोडा माँगेका 
है । तभी तो दोनोके दोनो हट्टे कट्टे इस घोडेपर बैठे है। उनकी इस बातकों सुनकर वे 
दोनो बहुत दु.खी हुए । सोचा कि अब क्‍या करना चाहिए ? सलाह हुई कि अ्रपन दोनो 
प॑दल चलें । जब वे किसी चौथे गाँवसे निकले तो वहाँ भी कुछ लोग कहने लगे कि देखो ये 
दोनोके दोनो बेवकूफ है । अरे जब पैदल ही चलना था तो फिर साथमे घोडा लेकर चलनेको 
वया जरूरत थी ? तो भाई यहां कोई किसीको खुश नही कर सकता। किसीको भी झुश करने 
का उद्यम न करो | खुश करो, सन्तुष्ट करो अपने श्रापको । जब ग्राप सन्तुष्ट हो जायेंगे, प्रसन्न 
हो जायेंगे तो वे स्वत. ही भ्रसन्न हो जायेंगे । जब खुद ही तृप्त नही, जब खुद ही सन्तुष्ट 
नही तो फिर दूसरोकों हमसे क्या मिलेगा ? तो भाई ऐसा जानकर अपने श्रापको प्रसन्‍्त 
करनेका उद्यम बनाग्रो कि इस जीवनमे दृष्टि अपने श्रापके स्वरूपपर लगे तो उसके आधारमे 
रहने वाला वह श्रन्तः स्वरूप स्वयं हो प्रसन्‍त हो जायगा । यहां किसी भी परपदार्थमे दृष्टि 
लगानेसे कुछ न मिलेगा । तो ऐसा यह एक सर्वसिद्धियोको प्रदान करने वाला हम आपका 
स्वरूप है, स्वभाव है | जैसे कहते है ना कि “मैं वह हु जो है भगवान, णो मैं हैँ वह है भग- 
वान | अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान ।” त्तो ऐसे अपने स्वरूपकी 
भावना बनायें और अधिकाधिक अपना ज्ञानाभ्यास श्रपने ज्ञानस्वभावको शज्ञानमे लेनेका 
अभ्यास अधिकाधिक बने तो यह ज्ञान संस्कार मरणके बाद भी साथ जायगा श्ौर जन्ममरण 
वा सक्ट भी छूट जायगा। तभो हम ससारकी सारी विपत्तियोसे छूट सकेंगे । 

(२१२) शान्तिका कारण सहजात्म्स्वरूपाभिषुखता--अपने विषयमे एक यह 
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विचार करता बहुत ग्रावश्यक है कि सख शान्तिके लिए हम प्रारम्भसे लेकर भ्रब तक सारे 
प्रयत्न करते चले आये, लेकिन शाब्तिका लेश प्राप्त नहीं होता। श्राज भी पृव॑बत्‌ ज्योके 
त्वों अशान्त है। जरा-जरासी घटनामें क्रोध, मान, माया, लोभ क्षाय उमड़ पड़ती है। 
जरा-जरासे मत्तके विचारोमें काम श्रौर मोहकी प्रगति होती रहती है श्रौर इधरमे अ्रपवित्रता 
भी है और आकुलताय भी चल रही है, तो इतना प्रयत्न कर लेनेके बाद भी-जब हमें शान्ति 
न मिली तो कमसे कम यह निर्णय तो कर लेना चाहिए कि ये बातें शान्तिकी कारण नही है 
जिनको हम करते चले झ्राये । शांतिका कारण वया है उसे सक्षेपमें कहा जाय तो इतना कह 
लीजिये कि जब मैं झपने आपके स्वरूपसे चिगकर किसी परमे लगाव करता हूँ तो श्रशान्ति 
होती है और परसे हटकर जब अपने आपके ज्ञानस्वभावकी श्रोर दृष्टि करता हैँ तो शान्ति 
होती है । अरब रही एक यह बात कि भाई परसे दृष्टि हटा ले और झपने आपकी प्लोर आये 
तो फिर धघरका बया होगा, परिजनोका वया होगा ? भरे होगा क्या ? यह तो एक भ्रम है 
श्रापका । जैसे संसारके सब जीव पृण्य पापकर्मसे युक्त है इसी प्रकार घरमें रहने वाले सभी 
परिजन पुण्य पापसे सहित है। उनका सुख दुःख उनके पुण्य पापके उदयके अनुसार होता है । 
झ्राप उसको करनेमें समर्थ नही है, और फिर जब तक गृहस्थावस्था है तब तक निर्विकल्प 
तो हो नही सकते । कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा। आप शुद्धज्ञाव कर लेंगे तो दुकानका, व्यापा- 
रका वही ठीक बतेव्य निभाते हुए भी जाप शान्त रहेगे, और एक सम्यग्शान न कर पाया 
तो चाहे घर्मके नामपर कितने ही विधान जलूस, समारोह, ब्रत, संयम, तप सब कुछ कर 
डालें,पर शान्ति श्नौर वास्तविक प्रसन्‍तता नही हो सकती है । ज्ञान होनेपर फिर श्राज धर्म 
के व्यवहारसाधनमें लगें तो भी आपको कई गुना त्रैरणा देगा और प्रात्मज्ञान बिना तो धर्मके 
व्यवहार काममे भी लगे तो भी वास्तविक शुद्ध मार्ग नहों मिल पाता है। तो शान्तिका 
कारण है झपने श्रापकी शोर मुडना और यह बात बच सकेगी यथार्थ ज्ञानसे । सच्चा ज्ञान 
क्र । 

(२१३) वस्तुतथ्यपरिचय और उसका श्रात्महितसें प्रयोग--जगतमे जितने पदार्थ 
है वे सब अपनी श्रपनी सत्ता लिए हुए है भौर जब अपनी अवती सत्ता लिए हुए हैं ती 
पपने ही आप वह प्रति समय उत्पन्त होता हैं और विनष्ट होता है पर्यायरूपमें ॥ सत्‌ की 
'नष्ट नही होता, किन्तु प्रत्येक पदार्थमे तवीन पर्याय उत्पन्त होती है और पुरानी पर्याय 
विलीन होती है। ऐसा होना उसकी सत्ताके काररण हो जाता है । श्रब॒ रही एक विकार 
वाली बात | तो विकार जरूर किसी निमित्तके सन्तिघानमे होता है, मगर उत्पन्त होने और 

विलीन होनेकी कला कोई परपदार्थ नहीं दिया करता। प्रत्येक्त पदार्थमें अपने आप ही यह 
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कला है | तो जब यो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है कोई पदार्थ किसीका कुछ लगता नहीं, क्यो नही 
लगता ? न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका सम्बन्ध है गौर न किसी प्रेकारसे भाव स्वभावका सम्दंघ 
है । तो जब कोई पदार्थ सेरा कुछ नही लगता तो ऐसा ध्यानमे बनाये रहे कि मेरा तो मात्र 
मैं ज्ञानमूत्ति अंतस्तत्त्व ही हैं। मेरा शरण तो मात्र मैं ज्ञानमृ्ति अतस्तत्त्व ही हूं । मेरा सार, 
मेरा वैभव सर्वस्व सब कुछ यह ही है । ऐसा ज्ञान झा जाय और झनुभवमे भी सही बात: 
उत्तर जाय फिर कोई भी वाह्य पदार्थ, कोई भी बाह्य समागम हमारे संक्टक्ते कारण ने बन 
सकेंगे । कारण तो कुछ भी नही हैं परपदार्थ संकट्के, मगर कमजोरी है भेरे अन्दर कि मैं 
कल्यनायें करता हूं परपदार्थके बारेमे और इष्ट अनिष्टकी बुद्धि बनाता हूँ झौर उस दुद्धिके 
प्रनुतार स्वयं दुःखी रहता हैं । तो इस दु'खक्को मेटनेके लिए आप कब समय देंगे ? जब वह 
प्रवसर पायेंगे । जब झापको एक श्रेष्ठ मन वाला मनुष्वयभव मिला इस भवमें तो फिर क्‍यों 
नहीं अपने कल्याणकी वात सोचते ? क्‍यों यहांकी व्यर्थंकी वातोंके लिए अपनी वःमर कसे 
हुए राव-दिव विकल्पोंमे पड़े रहते ? अरे बतलाश्रो झब कब ऐसा अवसर आयगा कि जब 
समस्त परसे हटकर अपने आत्मप्रकाशकी सूध लें ओर शान्त सुखी होवें । क्यो न मोक्षमार्ममें 
लगें और निक्रटकौलमे यथाशोघ्र मुक्तिक्ो प्राप्त कर सकें ? इसके लिए अवसर एक यह हो 
वढ़िया है, किन्तु एक बड़ा साहस बनाना होगा । सबसे बड़ा साहस तो यह करना होगा कि 
मेरा तो मैं ज्ञानमात्र हूं । मेरा बाहरमे कही कुछ नही है । अगर वाह्म पदार्थमे ममता लगो 
है तो फिर उस ज्ञानमूत्ति भगवानके दर्शव व हो सकेंगे । ग्रहस्थीमे रहनेके नादेसे राग और 
हेप तो होते रहेगे, जब तक गृहस्वीमे हैं, प्रांखिर कहां जावें ? घरमे रहते हैं तो वहां तो 
इष्ट अनिष्ठक अनेक प्रसंग आयेंगे ही । ये सब कुछ होनेपर भी प्रगर भ्रहंकार और ममकार 
न रहे तो फिर आपको प्रसच्नतामे कोई बाघां न झ्ायगी । 

(२१४) विकार परभादोसे उपेक्षा होनेपर श्रहुंकार व रमकारका विन्ाश--जीवको 
परेशान करने वाला तो अहंकार और ममकार है। उनका विनाश कैसे होगा ? सो बताते 
हैं इनका विनाश होगा आत्मज्ञानसे । मैं ज्ञानमूर्ति श्रानन्द्घत स्वयं परिपूर्णो अपनी सत्तासे 
स्वतःसिद्ध यह मैं संदसे निराला हूं। मेरा सब कुछ भविष्य मेरे झ्रापके परिणशामपर निर्भर 
है। दूसरेपर निर्भर नही है, मैं परिणाम खोटा रखूं, विकारमय बना रहूं, दूसरोंका बुरा 
विचारू, परिग्रहमे निरन्तर चित्त बनाये रहूं, यह मेरा है, यह मेरा है इस तरहके भाव 
मे मैं विस्वस्ध रहू, आस्था बनाये रहूं, तो ये सब खोटे परिणाम हैं । इनका फल अच्छा 
नही है, ओर मैं देहसे भी निराला हैं, अन्य पदार्थकी 'तो बात हो क्या कहे, वे तो एकदम 
प्रक्षेत्रमे स्थित हैं। मैं देहसे भी च्यारा हैं और इतना ही क्यों ? उस ही आत्मभूमिदामें 
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उत्पन्त होने वाले आ्राज जो विभ्ाव हो रहे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ इनसे भी मैं निराला 
हैं ।॥ एक रहस्यकी बात और जाने कि कर्म जब उदयमे श्ाते है तो उदयमें आने वाले कर्ममें 
भी कुछ विलक्षण दशा होती है। श्रन्यथा उदय नाम किसका ? जैसे वर्म प्रभी बँधे हुए है, 
वह विलक्षण स्थिति कण है कि जिस उनकी है उससे विलक्षण स्थिति होती है उदयकालमे । 
उदयमे नही आरा रहे है, जैसी स्थिति प्रकृतिका जो नाम रखा है वह उस नामके अनुरूप उसमें 
ग्रपने आपमें स्फुटन होता है | स्फोट परिणमन होता है। जेसे कहते है कि जब ऋरोधप्रकृतिका 
ऊदय झ्राया तो उस - कर्ममें भी क्रोधन अवस्था हुई, लेकिन वे जड़ है, वह फ्रोधन अवस्था 
किस प्रकारकी है वह अतुभवसे रहित है, लेकिन उस क्रोधनदशायुक्त उस अनुभव वाले क़ घ 
का जब उदय होता है तो वह उपयोगमे तो झाता ही है | चेतनामें यह इस चेतनसे भ्ौर बढ़ 
जाता है उसी प्रकारका निमित्तनैमित्तिक्त सम्बंध है कि इसके उपयोगमे क्रोध अवस्था होती 
है । तब ही लिखा है समयसारमे कि कोघमे उपयुक्त होनेकों क्रोध कहते हैं। यह ही जीव 
क्रोध है, यह ही जीव कषाय है । जो विकार है वह उसरूप परिणम गया है, उस उपयोगमें 
वह ही वह समाया हुप्ना है, यह स्थिति है हम श्लापकी कि बाह्य पदार्थोके समागमसे सुख 
मानते है । हम इतनी बडी विपत्तिसे तो भरे हुए है और श्राशा करते हैं सुख शान्तिकी तो 
कैसे सुख शान्ति प्राप्त हो ? शान्तिका भागे तो भेदविज्ञान है । भेदविज्ञान करें, यह घर मेरा 
नही है । भरे यह तो मोटी बात है | सारी दुनिया चिल्लाती है,-कहती है कि, -यह परिवार 
मेरा नही है, यह भी प्रकट दिख रहा है कि नही है और यह देह मेरा नही ऐसा भी बहुतसे 
लोग बोलते हैं । गाँवके लोग, देहातोके लोग, छोटे-छोटे लोग भी किसीके मर जानेपर कहते 
हैं कि देखो मिट्टी पड़ी रह गई और हँसा उड़ गया । तो वे भी जानते है कि यह देह निराला 
है, जीव निराला है | इतनेसे भेदविज्ञानसे काम न सरेगा। कहाँ सरेगा कि ये क्रोध, मान, 
माया, लोभ, विचार तरंग श्रादि इनसे भी मैं निराला हूं । भ्रहो ऐसे तिराले उस परमात्म- 
स्वरूप भगवानके स्वरूपकी तरह हूं । जरा निरालेकी दृष्टिसे कुछ भीतर अनुभव तो करो । 
(२१५) फषाय और उपयोगमें भेदविज्ञानका प्रयोग--सेदविज्ञानका प्रयोग करना है 
कषाय और उपयोगमे । मैं उपयोगस्वरूप हूं, कषायरूप नही । मैं इन्द्रियातीत हूं । रूप, रस, 
गंध, स्पर्शसे रहित हूँ, ज्ञानमात्र हूं, ज्ञानत्रकाश हूं । हाँ श्रब श्रपने श्रापको ओर ध्यान दीजिए। 
मैं क्या हूं, कोई समभने वाला, जानने वाला कोई एक पदार्थ हूँ, तो मेरा स्वरूप क्या है? उस 
मे रंग तो हो नही सकता, क्योकि रंग वाली चीज जान नही सकते । उसमे रंग गंध झ्रादिक 
नही होते । तो वह तो एक ज्ञानप्रकाश मात्र है। तो ऐसे उपयोग मात्र, ज्ञानप्रकाश मात्र इस 
मुझ आत्मामें क्रोध कहांसे आया ? यह कर्मकी दशा है। और कर्ममे क्रोधन अवस्या है, 
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उसका प्रकाश किया मैंने और उसे अपनाया और मैं क्रोधी बत गया । यह क्रोध ग्रपवित्रे 
है । यह क्रोध दुःखदायी है | लेकिन यह मैं उपयोग स्वरूप ज्ञानमूर्ति आत्मा स्वयं आनन्द- 
मय हू । मेरेमे कष्टका कोई काम नही है । जब ऐंसी अपने ग्रापके स्वरूपकी ओर दृष्टि होती 
है तव यह जीव स्वयं तृप्त हो जाता है। शाच्तिका उपाय यही हैं शान्तिका उपाय बाहरमे 
नही है । बाहरमे किस किस जातिकी क्‍या कया व्यवस्था श्राप बता सकते हैं । किसीको भी 
व्यवस्था नहों बना सबते । सब व्यवस्था बनती है अपने आप सबके पुण्योदयसे और व्यव- 
स्था बनाने चलें तो क्‍या व्यवस्था बना सकते हैं ? जैसें कोई जिन्दा मेढक तौलता चाहे कि 
चलो हम एक किलो जिन्दा मेढक तौलेंगे तो क्‍या कोई तौल सकेगा ? नही तौल सकता, 
क्योकि श्रयर उसमे कुछ मेढक रखे जायेंगे तो उससे कुछ मेढक उछल जायेंगे उसका सही 
तौल ग्राप न कर सकेंगे, इसी त्तरह बाह्य पदार्थोकी व्यवस्था बनाकर आ्रांप समझें कि में 
ऐसा करता हू तो यह भ्रम है। जो परिस्थिति है श्राज उस ही परिस्थितिमे ग्रपनी शान्ति 
की व्यवस्था बनायें श्जौर अधिक सत सोचे कि मैं इतना इतवा कर डालू, ऐसी परिस्थिति 
बना डाल तो मैं फिर शान्तिमे श्रा जाऊंगा, यह बात असम्भव है। और हो जाय मानो 
वैसी व्यवस्था और समायम तो भो शान्ति असम्भव है। तृष्णा बढ़ेगी, विकल्‍प बढ़ेंगे। 
शात्त न हो सकेंगे अपने आपमे । है 
(२१६) शझ्ाजीविकादिचेष्टायें करके भी ज्ञानीका परमलक्ष्य परसब्नह्म--भैया ! 
गृहस्थोका भी कतंव्य यह है कि अप्रयोजक बाहरी पदार्थोकी चिन्तायें छोड़ें | कामके, व्यापार 
के और वभवके छोडनेकी बात सर्वथा नही कह रहे । श्राप कतंव्य निभाते है निभाइये । 
यह समझ लो कि ४-६-८ घन्टेका हमारा इस तरहका कतंव्य है। जैसी व्यवस्था सोच 
रखा हो उस तरह॒का कतंव्य निभावों । पुण्योदयसे जो आना हो झाये, उसकी चिन्ता न करें । 
साहस यह बनायें कि पुण्योदयसे जो कुछ झाता है बस उसीमे अपनी व्यवस्था बनाकर हम 
रहेंगे । जो आमदनी हुई, मातों हजार झुययेकी प्रामदती है तो इसीमे व्यवस्था बनायें ॥ 
इतना परिवारके पालन पोषणके लिए, इतना इतना धर्मके लिए, इतना ऊपरी खर्चके लिए, 
प्रपने आपके स्वभावमे मस्त हक प्रभुवत्‌ 5 पा मै 0 कर डक 
तू श्रानन्दस्वरूपका लेशमात्र भी जो अचुभव हो 
जा ओ हो उस झनुभवक्रे लिए यह जीवन है। यह जीवन बाह्य पदार्थोक्रे समागमके लिए 
नह है । होगा कया ? प्रनेक हैं ऐसे लोग कि जितना-जितना वे बढ़ते हैं बाह्यपदार्थोमि उत्तना 
उतना ही वे उनसे हाथ थो बैठते है, कुछसे कुछ ऐसी बुद्धि श्रा जाती है कि बना दन,या। 
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सारा काम खतम हो जाता है । झापका अधिकार क्या ? श्राप क॒तंव्य निभायें, चिन्ता छोड़ें, 
झोर ग्रधिकसे अधिक गआत्मतत्त्वका विचार कर। मैं कौन हूं ? मैं तो ज्ञानमात्र हुं, मैं तो 
ज्ञानस्वष्टप हूं । मैं ज्ञानस्वरूप श्रमृर्त श्राकाशवत्‌ निर्लेप हूं, किन्तु ज्ञानमूरति इस श्रात्मततत्व 
मे कौनसा कष्ट है ? कौन सी विपत्ति है ? श्राप तो विपत्ति इसीमे मान लेते हैं कि जो श्रपने 
परिवारके लोगोंके लिए झ्राप इच्छोनुसार बात नही निभा पति हैं। अरे और भी तो अ्नन्ते 
जीव पडे हैं । उनके कारण तो आप अपनेको दुःखी नही मानते और घरके उन दो चार 
प्राशियोके लिए श्राप दुःखी हो रहे हैं। तो इसका कारण कया है ? इसका कारण यह है 
कि आपने घरके लोगोंको भी उतना हो भिन्‍न नहीं समझा जितने कि श्रेन्य, अनन्ते जीव 
भिन्न हैं । यहाँ आपको गृहस्थधर्मका कतेव्य निभानेको मना नही किया जा रहा, किन्तु व्या- 
पारके कार्य व पट्ग्रावश्यक कार्य करते हुए भी श्राप अपने ज्ञानकेन्द्रसे मत हट । श्रद्धानमें 
कमजोरी मत लावें। अपना श्रद्धान इतना हढ़ होना चाहिये कि मैं वजत्नघातसे भी डरनें 
वाला नही हूं । किसी भी संक्टसे मेरा विनाश नही । क्‍या होंगे जगतमे संकट ? टोटा पढ़ 
गया । अरे उससे इस मेरे ज्ञानमात्र आ्त्माका कोई घात होता है क्‍या ? रहे तो ठीक, न रहे 
तो ठीक । वे तो बाहरी बाते है । 

(२१७) मोह व फामकी विडस्बनायें--भ्रहो, मोहमे कैसा आत्माकों मथा जा रहा 
है कि इसे निरन्तर दुःखी किए जा रहे है। घर मिंट गया श्रथवा कुछ गिर गया तो उससे 
इस ज्ञानमूर्ति अमूर्त आत्मामे कुछ कमी हुई क्‍या ? भ्रच्छा, मित्र॒जने विपरीत हुए। घरके लोग 
ग्राज्ा नही मानते । अरे भाई ठीक है, अ्रगर घरके लोग तुम्हारा कहना नही मानते तो 
उनका विकल्प छोड़ दो । अपने आ्रात्माका घात मत्त करो । सब जीव शअपने-पअ्रपने कर्मोदयके 
श्रमुसार सुख दुःख पाते है, उनपर मेरा कुछ श्रधिकार नही है । वे सुखी श्रथवा दुःखी होते 
हैं भ्रपने भावोसे । मैं किसीका सुधार बिगाड नहीं कर सकता, किसीको सुखी दुःखी नही कर 
सकता, मैं तो केवल अपने भाव भर कर सकता हैं, अपने भावोपर ही मेरा भ्रधिकार है, ग्रन्य 
क्रिसीपर मेरा अधिकार नही । हम सुखी दु.खी होते हैं श्रपनी कल्पनासे । देखो पहिला दुःख 
मोहका है । पर पर है मैं उससे निराला हू । कोई सम्बन्ध है नही, कोई गुंजाइश है नही कि 
वह मेरा बन सके । त्रिकराल नही बन सकता । कोई परपदार्थ है, उसके लिए कल्पना उठाये 
कि यह मेरा है, बस दुःखी हो गए । जब उस परपदार्थंकोी मान लिया कि यह मेरा है तो 
- उसका परिणामत आ्राप भ्रपने मनके अनुकूल चाहेगे, पर वैसी बात न होनेपर आ्ाप दु.खी तो 
होगे ही । भ्रब॒ देखिये कामभावकी बात । देखो शरीरमे प्रवर॒ फोड़ा फूसी हो, बुखार हो, 
सिरदर्द हो तो चलो वह तो वेदना हुईं, मगर कामको बात तो सोचो--उसमे क्या शारीरिक 
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बेदना है ? उसे तो लोग मनोज कहते है । मनमे विकल्प उठे बुरा विचार आया कि उसंसे 
कामभाव पैदा होता है। उस कामविषयक इन्छाके उत्पन्न होते हो इसको बेचैनी' हो जाती 
है )र यहाँ तक बेचैनी हो जाती है कि बहुतसे लोग खाना-पीना तक छोड देते हैं, षापल 
से हो जाते हैं। पुराणोमे सुना होगा--सीताका भाई भामण्डल सीताके चित्रको देखकर 
कितना बेचैन हो गया था, खाना-पीचा तक छोड़ दिया' था । श्लौर भी इसकी बहुत बडी 
घटना है, उसे यहाँ नही कहना है, मगर तत्काल तो' देखिये उस मामण्डलका परिणाम कितना 
बुरा हो गया ।- अब बतलावो यह काम है क्या चीज ? केवल एक मनका भाव है । विकल्‍प 
उठाया, विचार बनाया कि लो दुःखी हो गए । | े 
(२१८) फषायोसे श्रात्मप्रभुका विधात--क्रोध भावकों भी देखिये--क्रोधमें जीवकी 
बुद्धि मारी जाती है। तो उस क्रोधमे यह जीव कया हित पायगा ? श्वरे क्रोध करके तो वह 
प्रयने श्रापको जलाता है, उसकी बुद्धि ठिकाने नही रहती, इसीलिए यह दुःखी होता है। धर्म 
में कोई सुख पा सकेगा क्या ? उस घमडीके सामने तो उसे कोई कुछ नही कहता, पर पीछे 
कहते है कि यह तो बडा घमडी है। यह तो अपनेको ' बडा बादशाह सा मानता है । तो कोई 
लोग उसकी प्रशंसा नही मानते । तो मान कषाय यह भी दुःखका ही कारण है । मायाघार 
छलकपट करना, अ्रहों यह तो बहुत बुरीं कषाय है, इसमे धर्मका प्रकाश नहीं हो सकता | जैसे 
कोई कॉँचकी मोटी गुरिया हो, जिनसे माला बनाया जाता है, तो उस काँचिकी गुरियामे भ्रगर 
छेद टेढा हो गया हो तो उसमे घृत नहीं पिरोया जा सकता है| इसी तरह जिसका मन छल 
कपटसे दूषित हो गया है उसके हृदयमे घर्मंकी बातका प्रवेश नही हो सकता है । देखिये- यह 
संसार भ्रसार है । यहाँ कोई भी वस्तु मेरी नही । किसीसे मेरा हित नही है । किस वस्तुके 
लिए मायाचारीकी जा रही है ? भ्रे सरल रहोगे तो निरन्तर प्रसन्न रहोगे, धौर मायाचारीसे 
रहोगे तो निरतर बेचैन रहोगे, और मायाचारीसे कोई लाभ नही । हाँ बताया' है दर्शनमे जैसे 
कि में चाहे दरिद्र रहूँ, चाहे किसीको सेवक रहू; लेकिन जिनशासनमे मेरा हृदय बना रहे । 
जिनशासनसे रहित होकर मैं चक्ररर्तीकी संपदा भी नही चाहता । भाई शांति' ही तो चाहिए । 
अ्रगर शान्ति मिल जाती है स्वय बडे सस्ते श्लोर सहज प्राराममे तो उसे क्यो. नही चाहते ? 
देखो शान्ति मिलती है सहजहूपसे ।,विंकल्पोसे, सक्‍्लेश करके, अपने आ्रापको दु खी करके तो 
यह जीव अ्रश/न्ति पाता है। अशान्तिके लिए परिश्रम करना पडता है और शान्तिके लिए 
परिश्रम नही करना पडता । तो जो बिना परिश्रमके मिलने वाली चीज है उस ओर तो इस 
, जाबका मोड नही है, शौर जो बड़ा परिश्रम करके, कष्ट करके मिलता है उसके लिए. जी 
(मत) ललचाता है। ये श्रम उल्टा क्यो चल रहे हैं कि मिथ्यात्व बसा है, भ्रम बसा है 
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उसके कारण ये उल्टे श्रम चल रहे हैं । उस अ्मको दूर करें। अमको दूर करनेका भ्रथ है 
कि यह अपने आ्रापमें अपने श्रापको ऐसा अ्रचुभव करे कि मैं समस्त परभावोसे न्‍्यारा एक 
ज्ञानमात्र आात्मतत्त्व हूँ । यह न सोचे कि भेरेकों बहुतसे लोग जानने वाले है, मेरेको कोई 
नही जान रहा है। मैं हूं एक ज्ञानस्वरूप | उस ज्ञानस्वरूप चेतन वत्वकों कौन जानता है ? 
जो लोग कुछ जान रहे है वे इस आ्राकारको, इस देहकी मुद्राको, इस शकक्‍्ल-सूरतको । निश्व- 
यतः 'इसको भी नही जानते, किन्तु इसको विषय बनाकर वे अपने ज्ञानको जान रहे है । खैर 
व्ववहारभाषामें ही जान लियां, जानते है, किसको जानते है इस देहको, इस श्राकारको, 
इस मुद्राको ग्रथवा अ्रनुमानतः इन विकारी पुरुषोको, लेकिन मैं जो एक ज्ञानमृर्ति भ्रन्तस्तत्त्व 
हूं सहज ज्ञायक स्वभाव, उसको जानने वाला यहाँ कोई नहीं है । यह निर्णय श्रगर वसा 
होगा तो उस रागह्वेषादिक करनेके लिए जो एक परिचय कारण बनता है वह कारण न 
रहेगा । मेरेकी कोई जानता ही नहीं । मैं किसका संकोच करूँ ? 

(२१६९) आत्मस्वरूपसे चिगकर परक्की श्रोर उपयोगके लगावमें कष्टपात--यह 
अपना उपयोग अपने आपकी झोर श्रपने सहजस्वरूपकी झोर उन्पुख हो तब तो शान्ति हैं 
झौर जब पश्रपने आपसे चिगकर बाह्य पदार्थीकी श्रोर भ्रभिमुख हुआ वहाँ लगाव लगाया तब 
श्रशान्ति है । इस श्राधार पर झ्ाप देख लीजिए कि दुनियामें क्लेशका कारण केवल एक है । 
लोग कहते तो हैं बहुत । मेरे घन नही, मेरे घर नहीं, परिवार नही, आज्ञाकारी पुत्र नही, 
बहुत-बहुतत बखान डालते है, लेकिन कारणा केवल एक है--व्या ? अपने स्वरूपसे चिगकर 
परकी शोर लगाव है, बाह्यकी ओर लगाव है, परको निज माना है। प्रसम्बन्धमें विकल्प 
मच रहा है, बस यह एक ही तो कारण है, ध्ब उस विकल्पके श्राश्रयभृत पदाथ्थे नाना हैं, 
उनको लेकर लोग नाना विषय बताया करते है। प्ापत्ति एक है, तो निरापद होनेकी पद्धति 
भी एक है। पर हटकर श्पने प्रापकी श्लोर श्र।ना, इसके लिए निष्कर्प रूप बात यह है कि 
अ्रपनेको ज्ञानानन्दमानत्र निरखना, अनुभवना यह पद्धति है शान्तिको। मैं ज्ञानानन्द मात्र हू 
'ओऔर हर“ समय भी मैं केवल अपने ज्ञानंका भ्रचुभव करता हूं । चाहे विकल्प रूप भी झनु- 
'भव किया जा रहा हो तब भी भ्पता उपयोग ही कर रहा हूं ओर जब अपने शुद्ध सदृत् 
'स्वरूपकी ओर निरश्व रहा हूं तब भी मैं ज्ञानको ही तो निरख रहा हूं । तो प्रशुद्धापयोगरूप 
' अ्पनेको देखनेसे' उस प्रकारका प्रवर्तन व्यवहार होता श्लौर कष्टका कारण बनता है । तो 
अ्पनेकों शुद्ध सहज स्वरूपमे विरखना चाहिए। मैं ज्ञानमात्र हूं। मेरे स्वज्पते किसो भी 
अन्य वस्तुका प्रवेश नहीं । भले ही इस समय कर्म बंधे हैं, एक की है, निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बंध है । सब कुछ होनेपर भी जब ग्पने सत्वक्तो देखा-मभे अपने आराम अयने 
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सत््वकी श्रोरसे क्या हूँ, इस तरह श्रपना सत्त्व देखा तबतो सहजस्वरूपमे अपना श्रतुभव होगा, 
ज्ञान होगा । इस ज्ञानातुभूतिकी ओर दृष्टि होती चाहिए । मैं ज्ञानमातर हूं । अहो ! जब बाहर 
निरखते हैं तो कितना कष्ट हो जाता है, कितना क्षोभ मचता है । 

(२२०) प्रन्तः प्रकाशभान सहजात्म स्वरूपकी शरण्यता--जहाँ क्षोभ हो, कष्ट हो, 
प्राकुलता हो, त्रहाँ क्यो जाना ? श्रपना उपयोग है, भ्रपनी बात है । अ्रपती समझ है । अपना 
शरण अपने पास है, उस ओर दृष्टि रहे, उस शोर अपना ज्ञान चले तो कितनी शांति मिलती 
है सारी प्रशान्ति तो इस अहक्ार और ममकारके कारण बनी हुई है । ग्रहस्थावस्थामे भी 
बाह्यके सारे काम करते जानेपर भी यदि श्रद्धा निर्मेल है और अपने श्रापका हो पता है कि मैं 
तो अनुभव मात्र हूं, ज्ञानमात्र हूं, उपयोगमात्र हू, कुछ हूं ही नही, यदि ऐसी श्रद्धा, ऐसा निर- 
खना वना रहे तो अ्रनेक कामोके बीच रहते हुए भी वह श्रशान्त न रह सकेगा | भले ही हम 
कष्ट ऊपरसे मान रहे, पर भीतरमे प्रसन्नता है। अज्ञानी जन ऊपरसे भी दुःखी हैं और भीतर 
से भी । तो ऐसी ज्ञानानुभूति पानेके लिए हमारा कतेव्य क्या है ? तो उसे तीन भागोमे बाँट 
लीजिए---सत्याग्रह, प्रसहयोग श्र प्रश्नुभक्ति । एक अदरमे ही तो काम करना है । बाह्यकी 
क्रिया तो एक उपयोग जब तितर-बितर होता है तो उसे केन्द्रित करनेके लिए बाह्य क्रियायें 
की जाती हैं । जैसे भगवानकी पूजा करनेके लिए श्रष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं, थालसामग्री सजाते है । 
थालसामग्री श्रादिक ये स्वयं पूजा नही है, लेकिन प्रभ्रुपुजामे हमारा मन लगे, कुछ ग्रालम्बन 
है, वस्तुत: तो निजका भाव है । इस प्रकारके मोक्षमार्गमे साधक तो वास्तवमे यह स्वयं 
प्रात्मा है। ओर इसोलिए बताया गया कि यह श्रात्मा जिस त्तरह साध्य बने, जिस प्रकार 
साधन बने उस प्रकारसे इस आत्माकी उपासना करना चाहिए | तो भीतरमे ही कुछ प्रयोग 
किया जाना है । 

(२२१) प्रभुमक्तिका भ्रात्मप्रयोग--आत्मप्रयोगकों श्राप तीन भागोमे विभक्त कर 
लो--सत्याग्रह, श्रसहयोग व ॒प्रभुभक्ति । लो इन तोनोमे पहिले कौन किया जाय ? बादमें 
कोन किया जाय, ऐसा कुछ निर्णय नहीं है। सभी साथ है मुख्यतासे कुछ भी पहिले हो । 
साधन तो ये तोन हैं--जैसते प्रभुभक्ति लीजिये-प्रभुकी भक्ति । प्रभु क्या ? जो प्रक्षेछपसे 
होता हो सो प्रभु । ग्रात्माका जो स्वरूप है वह यथार्थ पूरा प्रकषको प्राप्त हो गया है । ऐसा 
जो परात्मा है वह प्रभु है याने ज्ञान और आनन्द जहाँ श्रनन्त प्रकट हो गया, रागद्रेघादिकका 
मंल जहाँ रच भी नही रहा है, जो पहिले ऐसी अवस्था होती है उसका नाम है सशरीर 
मीरता | उँडे स्तवन करनेके लिए, मनत करनेके लिए झ्राकाशमे एक समवशरण विचा- 
रिये । बहुत बड़ा भारी शोभा वाला मण्डप, जिसे देव लोग तैयार करते हैं, अैंसा मण्डप 
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मानव तैयार करनेमें समर्थ नही, ऐसे शोभा वाले मंडपके श्रन्दर विराजमान सशरीर परमा- 
त्माका मुख चारों श्रोर दिखाई देता है । प्रहो, कैसी उनकी वीतरागताकी महिमा कि तीनों” 
लोकोसे इन्द्र भागे चले आ रहे है। समवशरणामे पहुंच रहे हैं, इसीलिए तो उन्हे त्रिलोकाधि-- 
पत्ति कहते है । जहाँ तीनों लोकोंके इन्द्र पहुंच गए, नतमस्तक हो गए वहाँ: तीनो लोकोंके 
जीव ही ननमस्तक हो गए । कया कारण है ? उन देवोंको किस बातकी कमी थी ? भरे वे 
तो स्वयं ही एक बडी दिव्यलक्ष्मीका उपभोग करते हैं। उनको क्‍या कष्ट झ्राया कि वे अपना" 
स्थान छोड़कर यहां समवशरणमे आरा रहे है, अपना उपयोग यहाँ लगा रहे है। भरे कष्ट नहीं 
था बल्कि हर्ष उमड रहा है । क्‍यों हर्ष उमड़ रहा ? क्‍या उन्हे कोई स्वर्ण मिल रहा है ? 
वया उनको कोई वैभव प्राप्त हो रहा है ? अरे ये कोई कारण पही है, वह कारण है वीत- 
रागताका अतुल प्रभाव | सभीके सभी विवेकी संज्ञी पुरुष झ्राकषित हो रहे है। और साधा- 
रणखतया ग्राकषंणा नही है । वे गान तान नृत्य बडी विभूतिके साथ समवशरणमें श्रा रहे है । 
लेकित देवोकी बात कह रहे हो, यह तो मान लिया जायगा, क्योकि उनका मन श्रेष्ठ है, 
मगर इन पशु पक्षी मेढकोको क्‍या हो गया, वे भी दनादन समवशररामें भगते चले श्रा रहे 
हैं । हां वे भी संज्ञी है, उनपर भी प्रभाव पड़ता है। वे भी भव्य जीव हैं, शोर मनुष्योका तो 
ताँता ही लग गया है। श्रौर देखो नीचे पाताल लोकसे निकलकर भवन व्यन्तरोके इन्द्र भी 
श्रा रहे हैं। तो वीतरागताकी यहु सब महिमा है । यह बाहरी रूप है, लेकिन कया है वहाँ 
वैभव ? वह वैभव है जो भेरे स्वभावमे है, मेरे स्वरूपमे है। जाति एक है, चेतन है। भले 
ही कोई गेहूँ घुन गए, कोई यहाँ पडे, कुछ वहाँ पड़े, फिर भी उनकी जाति जैसे एक है इसी 
तरहसे चेतन जाति एक है श्लोर इसी कारण उस प्रकषंताको प्राप्त चेतन महाप्रश्चुका स्मरण 
करके भव्य जीवोंको अपने स्वरूपकी सुध होती है । स्वरूपका जहाँ स्पश होता है वहां प्रतुल 
आनन्द प्रकट होता है | ऐसा आनन्द जहाँ बँट रहा है, बट चही रहा, कोई बाँट नही रहा, 
किस्तु लोग स्वयं प्ानन्द पाते है, तो ऐसा आनन्द जहाँ प्राप्त हो वहाँ क्यो न सभी प्राणी 
पहुंचेंगे । क्या है वह भ्रभशुका स्वरूप ? एक शुद्ध ज्ञानमात्र । केवल ज्ञानका कया श्रर्थ है ? 
केवल सिर्फ परिपूरं ज्ञान ही ज्ञान रह गया है, यह महिमा अवश्य है कि परिपूराँ ज्ञान ही 
ज्ञान रह जाय तो वह सर्वेज्ञ है, लेकिन केवलज्ञानका अर्थ क्‍या है ? वह ज्ञान ही ज्ञान रहा । 
आरच्छा--और क्या न रहा ? जो कुछ चीज ज्ञानके साथ और चिपट रहे थे रागद्वेष, मोह, 
विचार, विकल्प, तरग झादिक वे सब कुछ न रहे, ऐसा विशुद्ध ज्ञान हो गया, वही ज्ञान तो 
पेरा स्वरूप है, स्वभाव है । स्वभावकी सुध होती है । जिस स्वभावमे हमे लीन होना है उस 
स्वभावकी सुध प्रश्ुभक्तिके प्रतापसे बच रही है, इसीलिए प्रश्ुभक्ति एक हमारा साधन है । 
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(२२२) असहयोगका आत्मप्रयोग--दूृप्तरा साधन है प्रमहयोग-बाह्य पदार्थिका सह- 
योग न रहना, मना करते जाना । जो आराजादीका इच्छुक है वह पुरुष दूसरे बाह्य पदार्थधोका 
सहयोग नही लेता । जैसे जब कभी देशमें विदेशियोंत्रे एक क्रान्ति सी मचा रखी थी तो उन 
विदेशियोके विरुद्ध सत्याग्रह और प्रसहयोगका नारा लगाया गया था। याने एक सच्चा आग्रह 
बना लो कि मुझे इन पर तत्त्वोको (विदेशियोको) सहयोग नही देना है । जिन पर त्त्त्वोका 
सहयोग देनेसे हम दुष्खी रहा करते है | तो ऐसी ही वात यहां है । इन पर तत्त्वोको सहयोग 
देनेसे हम दुखी रहा करते हैं । तो ऐसी ही वात यहाँ है । इन परत्तत््वोको सहयोग न दो 
जिनके कारण हम भाप दुःखो हैं। तो वे परतत्त्व कया हैं ? वे परतत्त्व हैं ये विपयकपाय 
ग्रादिकके खोटे परिणाम । इन परतत्त्वोको उत्पन्न न होने दें। मैं शञानानन्दस्वरूप हूं । मेरेमें 
क्या ? मेरे साथ मेरे स्वभावके खिलाफ यदि कुछ बात जगती है तो नियमसे उसमे कोई कर्म 
उपाधि कारण है | यह एक युक्ति है। तो वह द्रव्यक्रम जब उदयमें आता है तो वह भी 
्रपना अनुभाग प्रव्ट करता है, उनमें भी खलबली मचदी है। वे भी किसी विलक्षण विस्फु- 
टन दशाको प्राप्त होते हैं । चूंकि वे बन्धनमे हैं, इसलिए वे कर्म जब उदयमे श्राते हैं तो जिस 
जिस प्रकारसे विपाक होता है उस उस प्रकारसे यहाँ उपयोग चलता है श्रीर उस समय हम 
दुःखी हो जाते है । तो बन्धतका कारण क्या रहा ? बाह्य वस्तुओका सहयोग । उनका सह- 
योग मिटा लीजिये, अ्सहयोग कर लीजिये तो अपने ग्रापको शान्तिका मार्ग मिलिगा । अरब 
जरा प्रपनी अपनी जिन्दगीपर विचार तो करें। ये बाह्य पदार्थे भिन्‍न क्षेत्रमे रहने वाले हैं, 
इनसे मेरा कोई सम्बंध नही, ये त्रिकाल भी मेरे नहीं हो सकते । ये प्रकट भिन्‍न जड पदाथे, 
डले, स्कंघ कितना चित्तमे बस रहे हैं । भीतर चित्तमे इसका निश्चय हो रहा है वया ? न 
हो रहा हो तो वह तो विजयी-पुरुष है, मगर इन परपदार्थोके प्रति निरन्तर ध्याव रहता हो 
यह ठीक है । मैं बड़ा सम्पन्न हू, मैं बडा सुखी है, उसका ध्यान बनता हो तो समफ्रिय्रे कि 
यह कितना पापका काम किया जा रहा है। हम अपने ज्ञानानन्दस्वभावी परमात्मस्वमावसे 
चिगकर व्यर्थकी झोर बेकार, श्रसार, श्रत्यन्त भिन्‍न जड़ पदार्थोमे चित्त लगा रहे हैं, जडकी 
पूजा कर रहे है, तो जीवन बहुत गुजर गया, लेकिन रहा सहा जीवन श्रव इस त्तरह न 
गुजार । रहा सहा जीवन ज्ञानप्रकाशकी उपासनामे गुजरे ऐसी अपनी कोशिश होनी चाहिए 

तो उस ज्ञानानन्दको प्राप्त करतेके प्रयत्नमे करिये असहयोगका प्रयोग । ये विषयकषाय, ये 
कर्मविषाक ये मेरे स्वरूप नही हैं । जैसे स्फटिक मरित तो स्वच्छ होता है श्रौर बह श्रपनी 
धोरसे निरन्तर स्वच्छुताहूप परिणमता रहता है ऐसा उसका स्वभाव है | लेकिन जब लाल 
पाला, नीला आदिक कागज अथवा कपड़ा उसके सामने कर दिया जाता है तो वह मणि या 
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दंग उस रूप परिणम जाता है। तो देखिये वह दर्पण उसरूप परिणमा तो अपनी ओरोरसे, 
किन्तु उपाधिके सन्तिधानसे परिणमा | और देखो उपाधि सन्तिधानमे तो यह उपाधि नहीं 
परिणमा, वह स्फटिक पदार्थ ही परिणमा, इससे आप देख लीजिये। अपना ग्रज्ञान दर 
कीजिए | मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । मेरे साथ उपाधिका खेल है। इस तरह मैं जानूं श्रोर इससे 
विविक्त होऊं । इससे ग्रसहयोग करना होगा । 

(२२३) बाहरी पदार्थेसि असहयोग प्रारंभ कर आन्तरिक तरज्डः तकसे असहयोग 
करनेका भ्रनुष्ठान--जरा बाहरसे प्रारभ कर अन्दर तक श्रसहयोग बनाइये | ये घर घन 
वैभव झ्रादिक मेरे दया हो सकते हैं ? इनको देखकर मै क्‍या खुश होऊँ ? बढ़िया महल है 
तो उसमें क्‍या चित्त लगाना, वह तो जड पदार्थ है, परिजन मिनत्रजन वगैरहमे भी क्‍या चित्त 
लगाना, वे भी भिन्‍न चर्जे है। देखो जिनकी दृष्टि विशुद्ध होगी वे अपने घरमे रहने वाले 
लोगोका भी उतना ही महत्त्व देते है जितना कि जगतके भ्रन्य जीवोका । वे सब मेरेसे त्रिल्कुल 
भिन्‍न है । उनका द्रव्य, उनके प्रदेश, उनका परिणमत्त, उनका स्वभाव सब कुछ मेरेसे ग्रत्यत् 
भिन्‍न है । यह कोई रजिस्टर्ड बात नही है कि वे आपके हो है भ्रोर भ्रापके ही बनकर रहेगे। 
प्ररे यो ही अटपट चलते-फिरते घूमते एक जगह झा आकर इकट्ठे हो गए, अरब उनमे ये 
मोही प्राणी मोह करते है। उनके लिए ही अपना सारा तन, मन, ध्रन, वचन नन्‍्योछावर 
करतेके लिए तत्पर रहा करते है। उन घरके दो चार जीवोकों छोड़कर बाकी सब अनन्ते 
जीवघोके प्रति रंच भी दया नही उत्पन्न होती । अरे यह मोहकी कैप्ती विचिन्न लीला है। 
समस्त जीव मेरेसे प्रत्यन्त भिन्‍न है। भले ही श्राज बंधे है, इममे रह रहे है, लेकिन देह 
निराला है, मै ज्ञानस्वरूप श्रात्मा निराला हू । देह मैं नही हु । कोई स्कंध रूप, ढेला पत्थर 
आदिक रूप मै नही । ये जो छुटपुट जानकारियां होती हैं। उनलहूप भो मैं नही | मै तो एक 
अमूर्ते जञानज्योतिमंय पदार्थ हु। मै ज्ञानस्वरूप हु, ज्ञानमात्र हूं, श्रौर अ्रपने उपयोगमे ऐसा 
निरख लीजिए कि जो ज्ञान है, ज्ञानप्रकाश है ज्ञान ज्ञानकों ही लीजिए, द्रव्यकोी ध्यानमे न 
रखे, गणको ध्यानमे न रखें । केवल एक भावको ध्यानमे रखें--ज्ञानमात्र, अहो वह ज्ञान 
स्वरूप जब ज्ञानमे आता है तब यह कोई भार नही रहता । कोई एक अलौकिक ही दणश। 
उत्पन्त हो जाती है | उस ज्ञानके अनुभव करनेके लिए असहयोगका प्रयास कीजिए--देह ५ 
नही, कर्म मै नही, कर्मी दशा मैं नही और कर्मकी दशाक्रा जो उपयोग करता हो और उत्त 
उपयोगमे जो नाना अवस्थाये बन जाती है वे भी मैं नही हू । मैं तो एक शुद्ध ज्ञानमात्र हू । 
जैसे कोई हरा बल्ब लगा है, रोशनी पड रही है, नीचे हरी रोशनी है, तो क्या वहाँ लोग यर 
विवेक तही रखते कि रोशनी हरी नहों होती । रोशनी तो प्रकाशमात्र है, हरी तो उपा * 
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है। देखो यद्यवि वहाँ हरेपनका झ्रौर प्रकाशका भेद करना कठिन है। कैसे समझे कि भ्रकाश 
यह कहलाता और हरा यह है,' लेकिन युक्ति, अनुभूत्ति बतल'ती है कि प्रकाश तो श्रकाशन- 
मात्र है, और हरा एक उपाधिके सम्बधसे एक रंग है । जब इस प्रकारसे यहाँ एक सम्मिलन 
हो रहा है याने ज्ञानका काम प्रतिभासन, जानन श्रौर उसमे लगा है राग्ट्ेषका परिणाम । तो 
वे दोनो एक रूपसे स्वादे जा रहे है कौन स्वादता है ? अज्ञानी । जैसे ज्ञानी पुरुष हरेपनका 
श्रोर प्रकाशका अलग-अलग विवेक कर सकता है इसी प्रकार वह एक समयमे रागद्वेषादिक 
होते हुए भी जानन तो यह कहलाता है श्रोर रागद्वेषका यह स्वरूप है, रागठ्वेष कर्मविपाक हैं, 
जानन मेरे श्रात्माका स्वभाव है, इस तरहसे भेद कर रहा है । तो इस भेदसे बढ़कर जो तत्त्व 
हुआ, जो विषय क्षाय इच्छा श्रादिक तरगें हुई उनसे ग्रसहयोग कर लीजिए इनके अनुरागसे 
मेरा जन्म मरण चलता रहेगा । तुम हट जावो, ऐसी एक हुठ कर लीजिए कि मैं एक ज्ञाव 
चैतन्यज्योतिस्वरूप हु । 

(२२४) सत्याग्रहका श्रात्मप्रयोग-- तीसरा उपाय है सत्याग्रह । सत्यका आग्रह 
करो । जो मेरे सतमे श्रपने आपके सत्त्वके कारण होता हो, हो सकता हो, उसे रूत्य कहते 
है | बस तन्मात्र मैं हु। ऐसा आग्रह करना इसे कहते है सत्याग्रह, देखिये इनसे हट जानेमे 
कितना क्लेश है ? जहाँ माना कि मै फलाने चन्द हु, फ्लाने लाल हू । श्रसुक प्रसाद हु, 
व्यापारी हू, सविस वाला हू, श्रमुकका पिता हू, भ्रमुक कुलका हू । काला हू, गोरा हू आदिक 
कुछ भी इस प्रकारका भाव बनता है। तो इन ही मान्यताओ्रोके कारण इस जीवके 
ऊपर नाना सकट छाये है । यदि इन समस्त सकटोसे मुक्त होता चाहते हो, वास्तविक आ- 
नन्‍्दकी स्थिति प्राप्त करना चाहते हो तो अपनेको ऐसा ग्रनुभव करो कि मैं ज्ञानस्वरूप हू, 
ज्ञाताहृष्टा रहनेमे ही मेरा वास्तविक आनन्द है, अपने आपको विशुद्ध ज्ञानमात्र भ्रनुभव करें । 
देखिये अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव करें तो यह अपनी बात है और अपनेको मनुष्यादिक रूपमे 
अनुभव करें तो यह भी अपने मनको बात है ? लेकिन अपनेको मनुष्यरूप (देहरूप) मान 
लिया तव उसका फल क्तिना विव॒ट लग बैठा कि ससारबी ८४ लाख योनियोमे जन्ममरण 
करना, सवट सहना यह सब चल पडा ? कोई कहे कि साहब हम त्तो अपने घरमे रहते है, 
किसीको सताते नहीं है, अपने कामसे काम रखते हैं, हमने कोई बडा कसूर तो नही कर 
दिया, हाँ सिर्फ इतनी भर वात मान लिया कि मै ग्रमुक्का पिता हू, पश्रमुक व्यापारी हू, 
ण्मा शा वर्य अपनेको मान लिया, और तो मैंने वोई अपराध नही किया, तो इसमे इतना 
बडा दण्ड क्या मिल गया कि कीडा मकोंडा, पशुपक्षी, पेड पौधा झादिक नाना योनियोमे 
जम्ममरण करना पडा ? त्तो भाई देखनेमे लगता है कि यह तो मामूली अपराध है, पर इसे 
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मामूली न समझो । झरे इस देहको ही मान बैठे कि यह मैं हुं तो यह तो एक सबसे बडा 
ग्रपररध हो गया । इस शरोरके अन्दर विद्यमान ग्रात्मतत्वका अनुभव न किया, अपने श्रापके 
ज्ञानस्वहूपको न निरखा बस इस पर्यायमे ही दृष्टि रखी तो यह तो एक विकट अपराध कर 
डाला । बताग्रो इस विकेट अपराधका फल कौन भोगने झआयगा ? लोग तो दूसरे धनिकों को 
देखकर अपना यह लक्ष्य बना लेते है कि मुझे भी ऐसा हो लखपति बनना है, करोडपति 
बनना है पर उनका यह लक्ष्य सहो लक्ष्य नहीं है। अरे इस लक्ष्यकरी रखकर तो इस जोबकी 
बरब्रादी हो है । अपना लक्ष्य यह रखें कि मुझे तो शुद्ध ज्ञानमात्रका अनुभव करना है । यह 
हमारा मुख्य लक्ष्य है । सब इसके लिए अनेक उपलक्ष्य करने होते है सो उन्हे भी करे, पर 
लक्ष्य अपना यही रहे । इसके लिए चाहे श्रपता तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्योछ्धावर 
करने पड़ें पर सब कुछ न्‍्योछावर करोझो तैयार रहे । जिस चाहे विषिसे हो, अपनेको शुद्ध 
ज्ञानमात्र अनुभव करनका हो उद्यम करें । एतदर्थ अपने आपमे अच्तः श्रकाशमान सहज चैत- 
न्यस्वहूपमे आ्रात्मत्वके अनुमवनेका सत्य भाग्रह बचायें। 

(२२५) वस्तुस्वरूपसे विरुद्ध कल्पनाश्रोंसे संसारसंकटोंका श्रसार--हम भाप सब यही 
प्रनुभव करते है कि सुख शान्तिके लिए अ्रथक प्रयत्न करने पर भी सुख शान्ति नहीं पा सके 
है । इसके कारणपर कुछ थोडा विचार करना होगा । सुख शान्ति किस उपायसे प्राप्त होती 
है भौर हम कौन सा उपाय बता रहे है ? जरा अपने श्रापपर अण्ने आ्रात्माकी दया करके 
सुनो--ससारमे जितने भी पदार्थ है वे सब पदार्थ अपना जुदा जुदा सत्त्व लिए है। सबका 
परिणमन उनका प्रयने-अपने उपादानसे होता है। कोई किसीका कुछ करने वाला नही, भोगने 
बाला नही । तब करने और भोगनेका किसीका किसीके साथ सम्बंध नहीं । फिर यह मानना 
कि यह मेरा है। मै इसका मालिक हू, इसको मैं करता हूं। इसको मैं भोगता हू तो यह 
भ्रमकी है कि नहीं ? तो समझ लीजिए कि जहाँ अ्म लगा हो वहाँ श्राप कितने ही काम का 
बल्कि जितने काम करेंगे, उलभते चले जायेंगे। शान्ति प्राप्त नही हो सकती । णान्तिका मार्ग 
भगवानने यह कही बताया ही नही है कि धनसे मिलेगी या परिजनसे मिलेगी या अन्य व्पियो 
के साधनोसे या अच्छा मकान बन जानेसे था बढिया पोशाक पहिन लेनेसे, या खूब गहनागुर्या 
से लदा होनेसे सुछ्ल शान्ति मिलेगी । यह बात सत्र गलत है शान्ति कहांस पानेकी आप बा 
करते है ? यह मैं आत्मा भीतर निरखियरे जी ज्ञानस्वडप है, जिसका जञान4काश ही आर क 
है वह स्वयं शान्‍्त है। स्वय यूख्वो है, स्वय झ्राननन्‍्दमस्न है । आनन्दके लिए क्यो आण। लगाते, 


क्यो; उपयोग बाहर फसाते ? श्रद्धा तो गलत मत बनाओ । करनेपे जो चुछ थ्रा रहा है झाने 
अगर अद्भधा गलत न्ह््गी तो द्वाह्। 


दो । वह भी ठीक हो जायगा, लेकिन श्रद्धा मत बनाओ | 
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भी पूरा न पड पायगा | श्रद्धा'गलत़ होगी तो धर्मके नामपर कुछ भी काम करो, वह सब 
दिल बहलावा कहलायगा | उसका फायदा न मिल पायगा । श्रद्धा सही होगी तो चाहे घरमे 
कुछ विपत्तियोमे चल रहे हैं फिर भी भीतरमे प्रसन्‍नता रहेगी । उप्ते कोई मठ न सका । 
अगर श्रानन्‍्द चाहिये हो तो पहिली बात यह है कि श्रद्धा सही बनावें | मैं स्वय शान्त हू, ज्ञान - 
प्रकाश हु, सबसे निराला हु | देखियि--जब तक अपने श्रापके अकेलेपनका निर्णय न होगा तब 
तक धमके मार्गमे जरा भी न बढ सकेंगे । जो यह भ्रम लगा रख्ग है कि मेरे तो इतने परि- 
वारके लोग हैं, मेरे तो इतने सेवक हैं, खुशामद करने वाले है । मेरा तो ऐसा प्रभाव है। 
बाहरमे जब तक ऐसा लगाव रहेगा और शअपनेको श्रकेला अ्रनुभव न कर पायेंगे । तब तक 
धर्मकी बात जरा भी नहीं श्रा सकती । जो बात सच है उसीपर चलनेके लिए कहा जा रहा 
है, बहकाया नहों जा रहा आपको । सच क्या है ? हम आप सभी जीव अकेले है | श्रपने ही 
एकत्वमे तन्‍्मय है, बाहरके सब पदार्थोसे निराले है। जो भी झ्राया तो अकेले ही आया है, 
श्रकेला ही रहेगा श्रर्थात्‌ इस शरीरको छोडकर जायगा । अकेला ही यह जीव सुख दु ख पाता 
है। सब जानते है कि यह जीव अकेला है | मेरे लिए भैया शरणा है, पुत्र शरण है, पिता 
शरण है था श्रन्य कोई शरण है यह भ्रम खत्म कर दें । शरण कोई नहीं है | शरण है तो 
अपना परिणाम शरण है। प्राज भी कोई बाहरमे शरणसा मालूम पड रहा है तो आपके 
ही वह पू्वंधर्मका प्रताप है श्रौर श्रापका हो इतना पुष्य उस वक्त है कि दूसरे लोग भी श्रापके 

हायक बन रहे हैं । वे कही आपके द्रव्य ग्रर्थात्‌ आ्रात्मवस्तुके नातेसे कीई झ्रापके सहायक 
नही हैं। आ्रापका परिणाम निर्मेल था। उसमे जो पुण्य कमाया उसके फलमे श्राज यहके 
लोग भी सहायक बन रहे है । तो मेरा वास्तविक सहायक मै ही हु और' मैं ही अपने श्रापका 
विगाड कर सकता हू । मेरा दुनियामे कुछ नही है । * 

(२२६) श्राक्िथ्वन्य ध्मके प्रयोगसे श्रानन्द--एक बताया है अ्रकिज्चन धर्म, जिसमे 
यह विचारा जाता कि मेरा कही कुछ नही है । मेरा तो मात्र यह मैंज्ञांनप्रकाश ही सर्वस्व 
है, भोर बाहरमे ऐसा सोचनेकी भी क्‍या जरूरत है कि मेरा कही कुछ नही है ? अपने आपमे 
जो ज्ञानानन्दका वैभव है उसपर दृष्टि करें और उसका आनन्द लूटते रहे । तो अपनी सत्य 
श्रद्धा बनाओझ्रो । बाहरमे शरणाका अ्म दूर करो । बाहरमे श्रद्धामे किसी चीजमे राग न करें 
ग्र्थात्‌ किसी परपदार्थसे मेरा हित हो सकता है यह गलती न करें। मेरा हित होगा मेरा 
शान मेरे ज्ञानकी कलासे चलेगा और मेरेमे विराजमान ज्ञानप्रकाशमय भगवानके “दर्शनके 
लिए चलेगा तो इस ज्ञ।नमूत्ति भगवानके दर्शनसे ही हमारा यह उपयोग शान्त आनन्दमय ही 
सपेगा । बाहरम न हो सवेगा | एक बुछ समस्या गृहस्थोके सामने यह श्रात्ती है कि यहाँ तो 
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धन अधिक होगा तो लोगोंमें पूछ होगी कदर होगी, सुखसे रहेगे, प्रौर बतज्नावो रिस्तेदारोमें 
गरीबीके ढंगये कैसे रह सकेंगे ? तो ये तो सब हमारे सुखके ही साधन है। इसका एक सकोच 
है, शौर एक चिन्ता बना ली जाती कि किसी भी तरह हो, वन ग्राना चाहिए, मगर इस 
धन-वंभवका आत्माकी शान्तिके नातेसे कुछ विद्वार नही किया | किया केवल बाहरी-बाहरी 
विचार । अगर ग्रात्मशान्तिके नातेसे विचार करें तो झ्रापका आत्मा पवित्र होगा और इतना 
साहस जगेगा कि बाहरमे कुछ भी बीते, किसो भी बातसे मेरेको कोई हानि नही है । सम्य- 
र्ृष्टि पुरुषको बताया है कि ऐसा भी वजच्ञ्ञ गिरे, जिसकी श्रावाजसे तीनो लोकोके जीव भी 
भय खा जायें, इसपर भी सम्यग्हृष्टि जीवको शका और भय नही रहता । 

(६२७) परमात्मत्व होनेक्ते निर्णय वाले मार्गेके चुननेसे कल्याणदिशामें प्रगंति--- 
बात यह है कि जब तक यह जो मोही जीवोकी लिस्टमे श्रपना नाम लिखा रखा है तब 
इसकी यह ही इच्छा जगेगी कि मैं इससे सरदार कहलाऊ, मोहियोमे सरदार कहाऊं। जैसे 
मूर्खोक्ता सरदार क्‍या कहलाता ? महामूखे । कही सरदार नाम सुनकर खुश हो जानेको बात 
नही है। जब इसने मोही जीवोकी लिस्टमे अपना नाम लिखाया है तो इसको उत्सुकता 
जगती है कि दुनियामे मेरी कीति रहे | मै ञ्रागे कहलाऊं, तब तक शान्तिका मार्ग न मिल 
सकेगा । और यदि भगवन्तोकी उम्मीद वाली लिस्टमे अपना नाम चढ़वा दें मेरेको तो मुक्ति 
पाना है, मेरेको तो परमात्मस्वरूप पाना है, उस उम्मोदवारीमे हमारा नाम है तो दूसरोको 
यह प्रकाश मिलेगा कि हमे तो ऐसा जीवनमे चलना है कि जिससे हम राग्रह्रेषरहित हो, 
ज्ञानमय बने । मेरेको वह परमात्मस्वरूप प्राप्त हो जिससे संसारके सकट सदाके लिए विदा 
हो जायें । मेरेंको ऐसा पद चाहिये । श्रगर यह संकल्प बन जाय, ऐसी घुन बन जाय तो मुझे 
यहाँ तो लोकलिहाजका, यहाँकी बातका, यहाँकी इज्जतका कुछ ख्याल न रहेगा । तो फिर 
ऐसा होनेपर तो शायद यहाँके लोग इज्जत न करेंगे। श्ररे न करें इज्जत तो न सही, ये कोई 
भगवान नही है, बल्कि ये तो हमारे फंसनेके कारणभूत हैं। कितनी हिम्मत करनी होती है 
ज्ञानी जीवको । अपने आत्माके बलपर जो लोकमे विजय प्राप्त कर सकता है । जो दुनियाके 
ग्राधीन बन जाय उसे क्‍या कोई विजयी कह सकेगा ? श्ररे वह तो हार गया । भले ही 
दुनियाके ये लोग देशके नेता कहलायें अ्रथवा घर्मंके ऊपरी नेता कहलाये, जिनका बडा स्वागत 
होता है, जिनपर बडा खर्चा किया जाता है, एक नेता श्राया तो उसके पीछे लाखो करोड़ो 
रुपये तक खर्च कर दिये जाते है । लोगोको लगता है कि यह तो बडे ऊंच पुरुष है, मगर 
झ्ात्मा उनकी खोखली है, क्योकि उन्होने मोहियोकी लिस्टमें अपना नाम लिखा रख हे ! 
इनमें मैं सरदार कहाऊँ | अरे भाई अपनेको सोचो कि मैं भगवन्तोके ज्ञानमे भला कहुनाऊं । 
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श्रव भगवान तो यहाँ हैं तही कि जिनको देख करके चित्तमे यह वात उठे कि मैं भगवानके 
ज्ञानमे भला कहल'ऊँ। लोगोकी हृष्टिम मैं भला होऊ अथवा नही, उससे मेरा कोई सुधार 
ब्रिगाड नही है । लोग यह सोचे कि यहाँ तो लोग यह सोचते हैं कि लाखो करोडों ग्रादमियों 
की निमाहमे मैं भला बन जाऊंगा, मगर भगवान कितने हैं ? अनन्त । जितने शुद्ग श्र त्मा है 
जितने सिद्ध हुए हैं, वे संव सगवान है ना ? त्तो अनन्त भगवानोकी निगाहमे हम झलक तो 
ऊँची बात होगी या इत इने-गिने लटोरे खचोरे लोगोमें हम भला कहलायें तो ऊंची वात्त 
होगी ? जरा तुलना तो करो । 

(२२८) फश्टसहिष्णुताकी व पारमाथिक आउस्दके सार्गपर गसनके उसंगकी प्रस्य- 
र्थना--प्रच्छा दूधरी तुलना और करो । यहांकी रही सही १०-४५ वर्षक्की जिन्दगीमे हमें 
श्रानन्द मिल जाय प्रौर वह ग्रानन्द कल्पित हो यह बात अच्छी कहुलायगी या अनत्तानत्त काल 
तकके सकृट सदाके लिए छूट जायें यहु बात भली रहेगी। अगर कुछ इसपर निगाह डालते है 
तो प्रनस्तकाल तकके लिए भेरे संकट छूट जायेंगे यह बात भली रहेगी । इसके लिए इस रहें 
सहे ५-७ वर्षके जीवनमे उपसर्ग आये, कष्ट आये तो मैं उनसे छूटनेकी प्रार्थना न करू गा । कह 
जितने श्राते हो आने दो । हम तो ससारके सकटोसे सदाके लिए छूटनेका प्रोग्राम बनाये हुए हैं। 
ये थोड़े संकट आते है तो दिखने वाले ये सकट मेरे लिए कुछ सकट नही है। इच सकटोंसे मत 
घबडाइये । इन सकटोसे हटनेको प्रार्थना भगवानसे मत्त करे, आने दो, उनका भी खेल देखें, 
भेडविज्ञान बनायें, अपने आ्रात्माको सबसे निराला देखें और यह भी देखते जावों कि क्या कष्ट 
है, क्या लोगोका बर्ताव है ? मन ही मन खुश रहें । इन संकटोसे मत घबड़ायें । भगवानसे 
प्राथना यह करें कि सब कष्टोको सहन करनेकी मेरेमे शक्ति बढे । वह शक्ति आती है ज्ञान - 
बलसे ? कष्टसे हटनेकी प्रार्थना करनेके लिए जेसे कही अमुक क्षेत्रभे जा रहे, कोई किसी तीर्थ- 
स्थातपर जा रहे, किमलिए जा रहे ? हमारा कष्ट मिट जाय, हमे अम्ुक चीजक़ी प्रप्चि हो 
जाय यह घुड दोड छोड़ दें और ऐसी प्रार्थनो करें प्पने प्रभुसे प्रथवा परमात्मासे कि है 
प्रभो ! मेरेने कष्ट सहनेकी शक्ति आये । क्या कष्ट झआ गया ? निर्धघन हो गए तो श्ाने दो कष्ट, 
शक्ति बंढावें कि वहांपर भी हम घममं घारण करते हुए, अपनी आत्मसाधना करते हुए प्रसन्न 
ही प्रसन्न रहा करें| घाहे निर्जेय हो गए, परिवारके लोगोका वियोग हो गया तो उसे भी 
देखते रहे, ज्ञाता द्रश रहें, मैं तो प्रक्रेला हू, पूर्ण ज्ञानानन्दमय हू, मेरा क्या बिगाड़ है ? मैने 
त्तो प्रशुताको लिस्टमे अपना नाम लिखाया है । मुझे यहाँकी कुछ नही पडी है, मे तो अरब 
दूसरोकी पंक्ति हो गया हू । जैसे कोई किसी पार्टोका मनुष्य है तो उस पार्टीका उत्तरदायित्व 
तव तक निभाता हैं जब तक उसमे नाम लिखाये है । जब उससे अलग हुप्ना तो फिर उसका 
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बाहोसे बदा मतायब ? मेरेमे बष्टसह्प्णिता बने और धर्मके लिए अ्रपना तते, मन, घन वचन 


है ने बातें, ऊपरो जलसे ये धर्म नही कहलाते । धर्म कहलाता है रत्नत्रय--- 
सम्यग्दर्शम, सम्सस्तान शौर सम्यकत्तारित्र । अपने झ्रात्माका सहज स्वरूपसे विश्वास । मैंतो 
ब् 


हक 
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यह ज्ञानानन्दस्वरूप है, थौर कुछ नहीं हु । बोई कितना ही हिलाये, कोई कितना ही बह- 
काये विनमा ही बहे, मगर श्रद्धास चलित न हो । मैं श्रमुक चन्द नही, अमुक लाल नही, 
परिवार बाला नहीं, गृहस्थ नहीं, मुनि नहीं। मैं तो एक ज्ञानानच्दस्वड्प स्वतत्र वस्तु हू, 
जिसका किसो परसे वोरई सम्बन्ध नहीं । समस्त परसे निराला यह मैं एक ज्ञानानन्दस्वरूप 
ग्रात्मवस्तु हु । उसे भ्रद्धामे लीजिए । मेरा ज्ञान बने, बस इसी उपयोगमे बना रहे । यही है 
रत्नन्रय, ग्रही है सुख शान्तिका, मुक्तिका मार्ग । यही है सकटोसे छूट जानेका मांगे । यह 
कट करके नहीं हो सकता । कुछ लोग कहते है ना 


बात कर लीजिये गुप्त ही गुप्त । यह प्र न 
कि अपने गुणा अपने मुखसे बखानोंगे तो हल्के हो जावोगे, फिर वे गुण न रह पायेंगे । उसका 


न्हस्य क्या है ? यही है कि जो मैंने साधा की, जो मेरेसे गुण बने, जो मेरेमे अपने आप 
चरित्र बनाया, उत्तम चीज प्राप्त की, उसीका अपने मुखसे पश्रशसा करने लगे तो देखो हम 
वबाहरमे अधर्म करने लगे तो यह धर्म कहाँ रह गया ? इसलिए कहते हैं कि गुण अपनेमे गुप्त 
रखो श्रोर उन्हें देख देखकर खुश रहो । देखो जैसे किसी गरीबकों कोई निधि मिल जाय तो 
वह उसे एकास्तमे बैठकर उसे खोलकर देखता है, खुश रहता है, इसी प्रकार किसीको यदि 
घर्मकी निधि मिल जाय, ज्ञानकी निधि मिल जाय, ग्रपने आपको अकेला तकनेको कुञ्जी 


मिल जाय तो एकान्तमे समस्त परपदार्थसि उपयोग हटाकर, अपने मांत्मामे अपने उपयोगको 


ये ञ्ै 
रमाकर अपने इस वैभवको देखते रहे, प्रौर खुश होते रहे, यह ग्रात्मसाधनाकी बात है | 


(२३०) धर्मके लिये जीवनकी समकऋ--धर्मके लिए अपना जीवन समभिये- बाकी 


प्रन्य-गन्य काम तो जैसे होने होगे पुण्य प्रतापसे । जैसे कि पूर्व जन्मकी जो साधना है उसके 


अनुसार जो कुछ होना होगा सो वह होता रहेगा, उनमें चित्त मत लगावो । वहाँ तो यह 
निर्णय बनाश्रो कि जो व्यवस्था जो भी सम्पदा, जो भी पद्धति बननी पड़ेगी-बने, उसमे हम 
प्रपतती व्यवस्था बना लेंगे | देखो काम तो इतना ही करना है गृहस्थीमे ऊपरी | थोडा भूख 
मिटाना है और कुछ कपडे पहिनना हैं, इसके अतिरिक्त जहूरत कया होती है ? मगर ग्रन्य'य 
करके, लूट कर या अनेक बिकल्प बनाकर किसी तरहसे अपना घन वैभव भरना, टू त 
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किस लिए क्रिया जा रहा है ? देखो चक्रवर्ती कया मेहनत करता है मगर छह खण्डका वैभव 
उसके पास ग्रा जाता है, तो वह वैभव उसके मेहनत करने से नही झाता है, वह तो पूर्वक 

पृष्यकरमंकरे उदयसे आता है । अपने घम्ंकी श्रोर दृष्टि दें नो सब अच्छा ही अच्छा होगा । 
और ऐसा करनेके लिए हानाजन ही एक मात्र उपाय है, लेकिन अज्ञानमे खाली बंठते हुए 
भ्रनेक क्ल्पनायें करते हैं, विकल्प करते हैं। अरे भाई य्हस्थ हो तो घन कमा लो जितना 
प्रापका मन करता हो, परन्तु कोई चीवबीसो घटे क्माईका काम घोड़े ही वरता है, अरे काम 
करनेके तो कोई ८-१० घटे हैं, अब बाकी समय जो गप्प सप्पमे व्यतीत हो जाता है। 
दूसरोकी निष्दा करने वर्गरहके खोटे कार्योमे व्यनीत हो जाता है तो वह फाल्तू समय चिताने 
में इस जीवको कोई भलाई है क्या ? परे वह तो पाप बंध किया जा रहा है, मोक्षमार्गके 
विपरीत चला जा रहा है । वह तो एक कुगतिका रास्ता बन रहा है । तो भाई ये व्यर्थवी 
वार्ते मत करो । दो काम हैं मुख्य करनेके एक तो आजीविका का काम करो और दूसरे 
पात्मकत्याणकी साधना बने । घंटा डेढ़ घंटा प्रतिदिन नियमित रूपसे स्वाध्याय हुए बिना 
जीवनका जाना यह बिल्कुल बेकार जोवन समझ लीजिये । तो रवाध्यायमे चिन्तन करें अपने 
भ्रात्माका और आत्माको एक इस हृष्टिस देखिये कि सारी दुनियामे जहाँ अनन्‍्तानस्त द्रव्य 
भरे पडे हैं। श्रनन्तानन्त जीव हैं, अनन्तानन्‍्त पुद्गल परमाराु हैं--एक घमं, एक प्रधर्म, 
एक आकाश झौर एक असंख्यात काल द्रव्य है, इतने ग्रनन्तानस्त पदार्थोंके बीचमे पडा हुआ 
ह मैं एक आत्मा भ्रकेला ही हूं । इसका दूसरा कोई कुछ भी नही लगता। मैं ग्पराध करता 

है. जम करता हूं, अज्ञानमे रहता हूं, गलत रास्तेपर चलता हूं और अपने आप दुःखी होता 
पला जाता हूं। अपने झ्ापके श्रकेलेपनका भाव करो और निकट भविष्यमे और कुछ विपत्ति 
ही नही है। मिनट दो मिचटका भी ऐसे भविष्यका चित्रण करो कि शरीर छोड़कर जब मैं 
ना जाऊंगा, शरीर छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा, आँखो देखते ही हैं प्रतिदिन । अनेकों लोग 
अतिदिन मरणको प्राप्त होते रहते हैं, अनेकों लोगोंको श्राप लोगोंने जलाया भी होगा । 
भ्रनेकोकोकी राख उठाई होगी, अनेकोकी हट्टो चुनी होगी तिसण्र भी यह विश्वास नही है 
कि हमारी भी एक दिन यही स्थिति होगी । इस शरीरकों छोड़कर एक दिन जाना होगा । 
हा परपदार्यक्षि संचय करनेके लिए जो रातदिन विकल्प बनाये जा रहे हैं वे सब चीजें ऋत्त 
के हि कक के 9 देगी क्‍या वे चीजें ? श्ररे उस मुर्देको अगली रे 
ऊग उस स्वित्तिका विचार तो करलो | है क हर ' ऐक सूत्त भी साधमे न जायना 
पूछ बर्षोमि प्रायगी लेकिन यह स्थिति अगर ही पक का पक ऐसी स्थिति मात ही 
3 5पं पहिले आरा चुकी होती तो क्या आऊ 
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टेम जाप इस शरीरम उस दंगसे कही बैठे हुए नजर श्राते ? भरे मानलो कुछ दिन पहिले 
ही मरणको प्राप्त हो गए होते तो फिर यहांका कुछ भी मेरे लिए क्या था ? यहाँसे मरकर 
ने जाने कहे कहाँ पंदा है। गए होते । ने जाने किस योनिमे होते, न जाने कैसे कैसे कीडा 
मकोड़ा श्ादिवके देहोमे फसे होते, फिए यहांवात कुछ भी था क्‍या हमारे लिए ? श्रब श्राज 
भी हम प्रापका जो शेष ७्वेचन है वह केवल धर्मकार्योके लिए 

(२३१) व्यामोहबश सुखमें घमंके प्रति उपेक्षा--किसी विपत्तिके आ्ानेपर तो लोग़ 
सोचते है कि यदि में हस बार इस विपत्तिस बच गया तो बस धर्म ही धर्म वरूगा, मगर 
होता क्या है कि ज्यों हो वह विपत्ति (बाधा) टली कि फिर वे धमर्मकर्मकी बातकों भूल जाते 
है । एफ कवानक है कि कोई ग्रादमी किसी नारियलके पेड़पर चढ़ गया । चढ़नेकों तो वह 
चढ़ गया मगर उत्तर नहीं पा रहा था । वह बहुत घबड़ा रहा था । उसे बचनेका कोई प्रा- 
सार न दीख रहा था । सो वह सोचने लगा कि यदि मैं इस बार उतर गया तो १०० ब्रा- 
हाए अथवा अश्रनाथोकी भोजन कराऊंगा ? समयकी बात कि वह नीचे को खिसकने लगा, 
ग्राधी दूर तक उत्तर आया । श्रब सोचा कि अगर १०० न खिला सका तो ५० को जरूर 
खिला दूगा, कुछ और भी नीचे खिसक झाया तो सोचा कि ५० को नही तो २५ को जरूर 
खिला दंगा, यो हो कुछ और नीचे उतर आमने पर सोचा कि १० को जरूर खिला दगा। 
जब वह बिल्कुल हो नीचे उत्तर आया तो सोचा कि वाह उत्तरा तो स्वयं गपने आप ही मैं 
क्रिसीको खिलानेकी क्या बात ? तो ऐसे ही यहाँ हम आप भी जब कभी बचनेको उम्मीद 
नही रहती तो सोचते है कि इस वार यदि बच गया तो फिर खूब मन माना धर्म करू गा, 
पर बच जानेपर बहु समय निकल जाने पर फिर धर्म धर्मकर्मकी बातको भूल जाते है । तो 
भाई घर्मके सिवाय किसीका कुछ शरण नही है और अपूने श्रापको अकेला निहार, क्योकि 
ग्रके ले हो हो, अकेला निहारों और यह जानकर कि धर्मसे ही मेरेको सुख शान्ति हो सकती 
ग्रन्यसे नहीं, उस धर्मके लिए, उस ज्ञाताजनके लिए अपना उत्साह बढावें तो इसमे जीवनकी 


सफलता है । 
(२३२) रिस्त्तिन॑सित्तिक भाव व वस्तुस्वातस्ू्यफे अपरिचयुमे कषायुवण कष्टोका 


भार---दों बातोका समझ लेना ग्रावश्यक है,-वे कोन सी बाते है ? एक तो निमित्तचैमित्तिक 
भाव, दूसरा वस्तुस्वातत्य अर्थात्‌ जगतमे जो कुछ भी बात उल्टी चल रही है, विभाव, ,विकार 
कषाय इच्छा विषय आदिक परिणाम चल रहे है, इनके चलम्तेमे कर्मोदय निमित्त है और ग्रे 
नैमित्तिक है अर्थात्‌ क्रपोदियके बिना विकार नहीं बनते। इसलिए इनमें निम्मित्तनैमित्तिक 
भाव है। इनका जो गूढ रहस्प है वह समझ लेता चाहिए और द्रमरा है वस्तुस्वातत्रय यात़े 
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प्रत्यक पदार्थ स्वतत्र है, वह अपनी परिणतिसे ही परिणमत्ता है, कोई दूसरा पदार्थ उसे द्रव्य 
गृग पर्याय दे नही देता है, इसे कहते हैं वस्तुस्वातत्रय ! इन दोनो बातोरे सही समझ लेनेतर 
शान्तिका मार्ग स्पष्ट हो जाता है । इन्ही दो बातोपर आज वुछ विवेचन करेंगे । बात कुछ 
कठिन सी भी लगे तो भी उपयोगको केन्द्रित करके बड़े ध्यानसे सुनो-- यदि कठिन बातको 
मुननेसे इन्कार ही रहे तो जीवनमे फिर कब सही बातकी समझ आ सकेगो ? ध्यानसे सुनो, 
सब समझे झा जायया। इन दो बातोसे मुख मोडकर शअज्ञानी जीवोने अरब तक निमित्त कर्ता 
की बात कहो है। जैसे मैं मकान बनाता हु, मैं पालन पोषण करता हू, लोग्र मुझे सुखी करते 
है, अमुक लोग मुझे दु.खी करते है ग्रादिक कर्तापतकी बात ला दे ग्रथवा सिद्धान्तके सम्बधमे 
यह सोच लीजिए कि कर्तापनकी बात यो ला दी कि लोग कहते हैं कि कम ही सुखी दुःखी 
करता है, कर्म ही जीवको नचाता है यो कह डालते हैं । जैसे कि मानों कम इसपर जबरदस्ती 
करते हो और यह कुछ न कर पाता हो, इस तरह लोग कतृ त्वकी बुद्धि लादे है, उससे हटने 
के लिए उक्त दो बातोको समक लीजिए । सबसे पहिले ग्राप किस बातकों समझना चाहते हैं । 

(२३३) वस्तुस्वातन्त्यके परिचयका लाभ--हम कभी इसका निर्णाय नही कर पाये 
कि आपको कोनसी बात सुनायें जो आसान पड़े और बादमे कौनसी बात सुनायें जो कि कठित 
होकर नी आसान पड़े और बादमे कोनसी बात सुनायें जो कि कठिन होकर भी आसान लगे ] 
खेर वस्तुस्वातत्यसे शुरू करें । देखिये जगतमे जितने भी पदार्थ हैं वे स्वयं सत्‌ हैं या किसीने 
स्व॒य सत्ता बनाया ? स्वय सत्‌ जो जगतमे है उसको कोई बना नहीं सकना । तो सभी पदार्थ 
स्वय सत्‌ हैं, भर जब सत्‌ है तो उनमे यह कला अपने आप पडी हुई है कि यह उत्पाद व्यय 
निरन्तर करता रहता है, नवीन पर्यायका उत्पाद करे और पुरातों पर्यायकों विलीन करे, बस 
ये सतके ग्रभिन्‍न धर्म है। ऐसा करते हुए ही ये सत्‌ रह सकते है कि अपनो नवीन पर्याय बने 
ग्रोर पुरानी पर्याय विलीन करे, प्रत्येक सतमे यह कला पायी जाती है | तो अब देखिये मैं भी 
सन्‌ हू ना ? हू । तो मेरेमे भी यह कला है कि मैं प्रतिसमय नवीन पर्यायकों बनाऊँ और 
पुरानी पर्यायक्रो दिलीन कहूँ । पर्यायके मायने दशा । जो स्थिति बनी है उसे कहते हैं 
पर्याय । तो इस प्रकारकी वस्तुक्की स्वतन्॒ता स्वय सिद्ध है । 

(5३४) निर्मित्तनेमित्तिक मावके परिचयका लाभ--वस्तुस्वातन्त््य होनेपर यह 
बात भी समभमे झायगी कि कोई पदार्थ अपनी ओरसे अपने झाप अपना ही निमित्त करके 
दिगएता नहीं है, यह वस्तुम समताको बात, शान्तिकी बात, क्षोभरहितकी बात, स्वभावरूप 
र/नेकी बात सबमे प्रदृत्या पायो जाती है जैगे कोई स्फटिक मरि है अथवा कांच है तो बह 
गम ठ्दई, प्रत्यन्त स्वच्छ है । वह कांच अपने आपकी ओरसे झपना ही निमित्त करके रंग ४ 
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बिरगा हो रहा है वया ? वह तो स्फटिक पाषाण ग्रथवा मणि अपने झ्रापकी श्रोरसे तो 
अत्यन्त स्वच्छ ही रहती है और निरन्तर जगमगाती हुई केवल अपने आपमें स्वच्छतारूप ही 
परिणमत्ती रहेगी, लेकिन कोई उपाधि सामने श्रा जाय तो जिस रंगकी बह उपाधि हो वंसे 
ही रग रूप उस स्फटिकमे भी छाया, झभा आ जाती है। तो कोई भी पदार्थ अपने श्रापवी 
ग्रोरसे मलिन नही होता । तो मैं भी एक उपयोगस्वरूप श्रात्मा हूं ज्ञानहप । जिसका जानन 
निरन्तर काम है, ऐसा जाततस्वभावरूप मैं श्रात्मा अपने श्रापकी शओरसे क्रोधी, मानी, कामी 
ग्रादिक नही बनता, किन्तु जिस-जिस जातिके कर्म उदयमें ग्राते है उस उस प्रकारसे आ्रात्मामे 
बह छाया पडती रहती है और यह जीव उसे भ्रपना लेता है । देखिये--इस ज्ञानमे दो तरह 
की बातें आ्राती है--एक तो गआ्राश्रगभूत और एक निमित्तभूत । आश्रयभूत तो यो है कि हम 
यदि बाह्य पदार्थोको अपने ज्ञानमे लें तो वह श्राश्नयभ्ूत कहलाता है, मगर कर्मका हम ज्ञान 
कहाँ करते ? कम यहाँ एक क्षेत्रावगाहमे है, उनका हम बोध नहीं बनाते, किन्तु जब उदय 
आता है तो वह प्रतिभास तो होता है, किन्तु वह प्रतिभास आश्रयके ढगसे नही होता । नि- 
मित्तके ढंगसे होता, एक जडताके रूपसे होता है। तो कर्मका उदय ग्राया उसका आवरण 
मुझपर पडा, में उससे आाक्रान्त हो गया । तो नाना प्रकारके ये विकार उत्पन्न होते रहते है, 
तो इन बिकारोंका करने वाला में स्वयं हूँ। 
(२३५) वस्तुस्वातन्द्रय श्र निमित्तन॑सित्तिक भावके एकन्र परिचयमें तथ्यका दर्शन 
व प्रथोग--वस्तुस्वात्तत्यकी श्रोरसे देखिये कि निमित्तके प्न्निधानमें यह जीव अ्रपनी परिणति 
से रागी द्वेषी बतता और निमित्तनैमित्तिक भावसे बाँघे कम अपनेमे रहे, किन्तु उसका निमित्त 
पाकर जीवमे कषायभाव जग गया । तो इस रहस्यको न समभतेके कारण ऐसा अज्ञान जीवो 
के बनता रहता है जिसके कारण इसे दुःखी रहना पडता है। कितने ही विकल्प करता है । 
जैसे ये विकल्प करता है कि अमुक मुझे दुःखी करता है ऐसा सोचनेमे जैसे कष्ट रहता है 
वैसे ही ऐसा सोचनेमे बडा कष्ट है कि इसने मुझे सुखी किया । भीतरमे आकुलता रहती है 
चिन्ता सहती है | कितने ही विकत्प उत्पन्न होते है। जब कोई यह मान ले कि मुझे तो 
लडके ने युखी किया, पिता ने सुखी किया स्त्री ने सुखी किया, इस प्रकारका भिथ्याभाव जब 
रहता है तो उस श्रद्धामे भी इप जीवको निरन्तर क्षोभ रहता है और जितने वियोग आादिक 
के कष्ट छठाने पड़ते है उनका कारण है यह ही पअश्रद्धात । तो जँसे कोई दूसरा मुझे दुःखी 
करता है ऐसा सोचनेमे कष्ट है इसी प्रक्रार कोई मुझे सुखी करता है ऐसा सोचनेमे भी कष्ट 
है । जन्न. यह निर्गांथ बने कि मैं एक ज्ञानस्वरूप स््रच्छ आत्मा हू, मैं अपने आात्माक्रे सही 
स्ूरूपको प्लानता रहूगा तो मैं ग्रानन्‍दमे रहुगा ओर जब मैं अपने स्वरूपकी जानकारीसे चिग 
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कंर कह्पनायें बनाऊँगा तो नियमसे दुःखोी होऊ गा । 
(२३६) कट्पनावोका फल क्लेश --कल्पनाग्रोका फल दु ख है। चाहे परसे सुख मानने 
' की कल्पना हो, उसका फल दु ख ही है। जैसे किसो सर्पका नाम साँपनाथ रख लो चाहे ताग- 
नाथ रख लो । कहो ऐसा नही है कि साँपनाथ कहतेसे तो जिसे काट लेगा वह मर जायगा 
और नागनाथ कहनेसे न मरेगा, ऐसी बात नही है। नाम चाहे जो धर लो, पर काट लेगा'तो 
मरण हो जायगा, ठीक ऐसे ही चाहे सुख नाम रख लो तो, दुःख नाम रख लो तो, दुःख दोनो 
हो स्थितियोमे मिलेया जैसे दु खमे यह जीव श्राकुलित रहता है श्रशान्‍्त रहता है इसी प्रेकार 
नुखमे भी यह जीव झ्राकुलित रहता है, अ्रशान्त रहता है ) ये सुख दु'खकी कल्पतनायें ग्रज्ञान 
है। इनसे कोई जीव शान्त नहीं रह सकता । एक शब्द है 'सुन्दर' तो जरा देखो तो सही कि 
इस सुन्दरका शब्दका क्या श्रथ॑ं है,? लोग तो कहेंगे कि सुन्दरका ग्रथ है जो मनको सुहावना 
लगे पर सुन्दर शब्दका अ्रसली श्रर्थ यह नही है। देखिये सुन्दर शब्दका श्रर्थ है--जो तडफा 
तडफ़ा कर मारे । कैसे ? देखिये इस सुन्दर शब्दमे ३२ शब्द है सु, उन्‍्द और श्र । सु'उप- 
सं है, उन्द धातु है श्रीर अर प्रत्यय लगा हुआ है । उनन्‍्द क्लेदने धातु है जिसका प्रथ है 
वक्‍लेदन करना । क्लेदन करना वह कहलाता है जैसे कि किसीकी खाल छीलकर उसमे नमक 
छिडक दिया जाय तो जो कष्ट उसमे होता है उस कष्टकों क्लेदन कष्ट कहते है |? उसमे जीव 
को बडी पीडा होती है । भरत उस उन्द शब्दमे सु शब्द पडा हुआ है जिसका अर्थ है खूब 
प्रन्छो तरहसे पूरी तादातसे जो तडफाये, उसे कहते है सुन्दर यह सुन्दर शब्दका अर्थ है । 
इसी तरह सुखकों भी देख लीजिए । सु का अथ है सुहावना और ख मायने इन्द्रिय | जो 
इन्द्रियको सुहावना लगे सो सुख मगर ये इन्द्रियाँ हमारी बैरो हैं। हम तो सर्वज्ञ स्वभाव 
वाले हैं, ऐसा ज्ञानप्रताप है कि हम सारे लोकको जान जायें और ऐसा ज्ञान है कि रचमात्र 
भी दुःख नहीं हो, लेकिन साथमे ये जो हत्यारो इन्द्रियाँ लगी हुई है, जिन इन्द्रियोके वश 
होकर मुझको नाना कष्ट भोगने पडतें है। ये इन्द्रियाँ विषयोको चाहती हैं, कान..राग रागनी 
के शब्द सुनना चाहते हैं, श्रांखें अच्छा रूप देखना चाहती हैं। यो अलंकारमे कह लो कि हैं 
तो जड मगर इनकी करतूत विचित्र है | तो ये इन्द्रियां अपने इन” विषयोमे सख माना करती 
हैं झर उनसे हो यह चिलोकीनाथ, यह अधिपति, यह सर्वज्न स्वभाव बाला, यह परमात्म- 
स्वरूप दु खी होता रहता है । यह कहानी अपनी खुदकी है । तो जगतके इन .प्रदार्थोका मोह 
रच भी न रहे, इन पदार्थामि जरा भी लगाव न करे । 
(२३७ ) काल्पनिक कीतिके व लनकी कल्पनाका विकट कष्ट--सबसे वडा,लग्ाव 
एस जीवको होता है तो इच्जत कीतिका । मेरी इज्जत रहे, सम्मान रहे, कीति रहे,, झऔर लोग 
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हमसे खुश रहे, मगर यह है महाविष | जिसे कहते है संसारमे रुलना, कष्ट पाता। अहो सम्य- 
प्दर्दातदा अन्पुदय हुए बिना इस कीतिसे लगाव नही हट सकता । यहांसे कहाँ पैदा हो गए। 
हमारी इज्जत कहाँ काम देगी ? जैसे घन काम त दगा मस्नेके बाद ऐसे हो यह कीति भी 
काम न देगी। काम देगा अपने आपका सदाचार अपने आपका श्रद्धान, अपने झ्रापकी सरलता, 
यह काम देगा। ऐसा श्रद्धान रखते हुए याद कोई काम होता हो तो उसमे इज्जतका लगाव 
न रहेगा । मगर जिस इज्जतसे इस जीवको लगाव है उससे तो इस जीवकी बरबादी है । 
(२३८) सहजज्ञानानन्दसय सहजात्मस्वरूपके श्रतिरिक्त सबकी मेरे लिये असारता- 
संसारमे कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मेरेको सुखी कर दे, शान्त कर दे ? तब क्‍या करना ? 


- सब ओरसे आँखे मीचकर अपने झ्रापको निरखना । मैं इतना ही हू, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, 


ज्ञान ही मेरा सर्व निधान है । इसके अत्तिरिक्त मेरा कुछ नही है। अगर परिजनोका, घन 
बैभव ग्रांदिकका लगाव है तो उसमें तो अपनी बरबादो है। मामला तो स्पष्ट है कि इस ज्ञान 
कलाके द्वारा हम दु खी भी हो सकते है प्रौर इस ही ज्ञान कलाके द्वारा हम सुखी भी हो सकते 


- है । अब अपनी अपनी छाँट है कि हम शान्‍्त रहना चाहते है या ससारमे सदाके लिए दु खी 


लक 


रहना चाहते है | अगर दु खी रहना ही पसंद है, यह छाँट आपने किया है तब तो मोह राग- 
द्रेंप सस्ते लग रहे है सो उपाय है ही और यदि अपनेको शान्ति चाहिये है, सदाके लिए जन्म 
मरणक संकटोसे छुटकारा चाहिए है तो उसका उपाय है--सम्यंग्दर्शन, सम्यर्ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र । ग्रन्य सब बातें बेकार समझ लीजिए । भ्ररे भाई बेकार कैसे है कोई सोचता होगा ? 
कुछ धन रहेगा तो हम समाजमें इज्जत पायेगे, कुछ सातासे बैठ तो सकेंगे। ग्रे किसे दिखाना 
चाहते ? स्वयको कितती आवश्यकता है ? वह तो बहुत श्रल्प है, लेकिन जितनी आवश्यकतायें 
बढा दो, जितनी चिन्‍्तायें बढा दी, वह सब दूसरोका लगाव लेकर कर रहे है । 

' (२३६) प्रात्मस्वरू 'की सम्हालमे ही श्रपनी सस्हाल--भैया ! किसे दिखाना चाहते 
कि मैं इज्जतदार रहू ? भ्ररे वे स्वय कमंके प्रेर, जगतके ऐसे ही पापी, खोटे विचार वाले, 
मोही, जन्म मरणका कष्ट सहने वाले, इन कर्मंसहित जीवोकी दृष्टिमे आप अ्रपनी इज्जत चाहते 


- है तो यह क्या कोई हितकी बात है ? भरे उसकी ग्रपेक्षा तो यह चाहे कि अ्रनन्त भगवानोके 


ज्ञानमे मेरी इज्जत रहे । भरे इन इने-गिने कुछ लोगोमे क्यो इज्जतकों बात सोच रहे हो ? 
ये सब तो व्यर्थंकी बाते है, श्रे इन मोही मलिन जीवोके बीचमसे चाहे कितना ही अपमान हो 


तो उस प्रपमानसे इस ग्रात्माका बिगाड़ क्या होता है.? केवल एक शअ्रपने ग्रात्माको सम्हाल 
लिया समझो सब कुछ सम्हल गया । हाँ ग्रहस्थधर्म मे इतना कतंव्य तो होता ही है कि भाई 


_ ढगसे रहे, कुछ कीर्ति पम्पादन करे, वह भी एक रक्षाकी चीज है लेकित जो ऊँचे विचार 
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रखे कि हमे तो कीति मिले तो भले ही कीति मिल जाय, पर उसका आत्मकल्याण नही हो 
सकता । तो हमे सबसे पहिले दो बातोपर विचार करता चाहिए --वस्तुस्वातत्र्य श्रीर निमित्त 
चपित्तिक भाव । कर्म निमित्त हैं और उस निमित्त सन्निघानमे इस जीवमें कला प्रतिभास 
थ्रा जाता है। देखो किसी दपंणपर बहुत तेज काले, पीले अथवा नीले बपडें या कागजकी 
छाया पढ जाय तो उस दर्पणमे कुछ लगता है ऐसा कि इसमे स्वच्छता ही नहीं है, अधेरासा 
लगता है । तो ऐप्ता ही श्रधेरा कालापन इस जीवमे श्राया है तो यह्‌ उपयोग जडबत हो गया 
है । मैं ज्ञानमात्र हु, और यह सब कर्मकी लीला है । कर्मकी लीला सदा न रहेगी मेरा ज्ञान- 
स्वरूप सदा रहेगा । कर्मकी लीला मेरे सुखके लिए नही हुआ करती, किल्तु मेरा ज्ञानस्वरूत 
प्रेरी सुख शान्तिके लिए है ऐसा जानकर, कर्मकी लीलाकों पर जानकर इससे हटे और प्रपने 
शानस्वरूप इस गअन्तस्तत्त्वको अपनायें तो यह सम्यग्ज्ञान अपने आपको एक वल्याणण्थमे ले 
जायगा । यह बात जरा समभनी है कि कर्मका उदय आनेपर प्रात्मा अपने श्रापक्री १रिणति 
से कालिमारूप होकर चिदाभास होकर अपनेको दु.खी किया करता है। 

(२४०) एकमे दूसरेसे बाधाको अशक्यता-- प्रत्येक वस्तु स्वतत्र सत्ता रखती है। 
किसीका किसीपर अ्रधिकार नहीं । झाप तो जैसी कल्पना बनायेगे वैस्ता कष्ट पायेगे । हम इन 
कष्टोसे बचें यह हमारा अधिकार है । हम ही श्रपने कष्टको निवृत्त कर सकते, दूसरा नहों । 
देखो जब सीता जी भ्रजिका हो गयी, फिर उनका स्वगेंवास भी हो गया और वह मरकर 
१६वें स्वर॑मे प्रतीन्द्र बनी । तो भ्रवधिज्ञानसे उस प्रतीन्द्ने सोचा कि श्रीराम मुनि हो गए हैं 
श्रीर वह ज्ञानध्यानमे रत हैं तो ऐसा उपाय करें कि जिससे श्रीराम जल्दी मोक्ष न. जावें, 
श्रंगर हम दोनों एक साथ मोक्ष जावें तो अच्छा है। (देखिये ऐसी दोस्ती लगती तो सरल 
है, मगर निभ सकती है क्‍या ? नही निभ सकती ।) तो उस प्रतीन्द्रके मतमे आया कि 
श्रीरामको ध्यानसे डिगा दें, यह अपने ध्यानसे चिग जावें तो इनका मोक्ष अभो रुक जायगा, 
वादमे हम दोनो एक साथ मोक्ष जायेंगे । तो उस प्रतीन्द्रने श्रीरामको डिगानेका बडा प्रयत्न 
श्रनेक प्रकारके हाव-भाव नृत्य भ्रादि दिखाये, सब प्रकारसे रिम्लानेका प्रयत्न किया, यहाँ तक 
कि ऐसा भी हृश्य दिखाया कि रावण सीताके केश पकडकर धसीट रहा है और सीता विल,प 
करती है-हा राम, हा राम, बचाओ, बचाझो, परन्तु इतनेपर भी श्रीराम रंच भी न डिगे । 
3 जल हक की है है हे कोई किसीको संसारी 
गम पक जल जब कर हे व्पा कर कल्याण ग्रकल्याणा पा 
न 7 डक आग अर हि अपने स्वरूपको देखो । मैं एक ह, अकेला 

थी नही जो कुछ करना होगा सो मुझे अपने श्राप 
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अकेलेको ही करता होगा । ऐसा अपने एकत्वस्वरूपका विचार करें और अपनेको प्रकेला 
निरखकर अपने आपको सतुष्ट बनाये । सच बात तो यह है कि एक यह निर्णय बना छे, 
सच्चा ज्ञानप्रकाश बना लें कि यह धन बैभव, यह इज्जत प्रतिष्ठा, थे परिजन मित्रजन अ्रादि 
मुझे सुखी नही करते, मैं तो एक अभ्रकेला करमसि लदा हुआ एक अपने झापमे कर्मोंकों भोग 
रहा हू, और अपनी कल्पनासे सुख दुःख पाता रहता हू 

(२७१) सम्यक्‌ ज्ञानके बलसे कषायोंका परिहार करनेसे ही श्रात्महितका लाभ-- 
हित शान्तिमे है श्रोर अहित अ्रशान्तिमे है। श्रशान्त होता है तो यह क्षुब्ध बेचैन रहता है 
और जब शान्‍्त होता है तो यह प्रसन्न ग्रानन्दमय रहता है। तो यहां यह बात बिचारे कि 
शान्ति कंसे मिलती है और अ्रशान्ति कैसे होती है ? शान्ति होनी है कषायके अ्भावसे क्रोध 
मान, माया, लोभ ये चारो कषायें न रहे तो इस जीवको शान्ति है। अनुभव भी बताता 
होगा कि जब किसी पुरुष पर क्रोध किया जा रहा है तो उास समय कितनी अशान्ति रहती 
है । मान किया जा रहा हो, मायात्रार किया जा रहा हो, अथवा लोभ किया जा रहा हो 
तो उस समय जीवको अशान्ति रहती है। जब कषाय मंद हो तब शान्ति मिलती है, तो ये 
क्षायें कैसे मिट्टें इसका उपाय जानना चाहिए। कषाय मेटनेका उपाय कोई बाहरी जबरदस्ती 
नही है । तन, मनत्त, वचनको रोकना यद्यपि एक साधन बताया गया है मगर तन, मन, वचन 
को रोकने से भो प्र॒शान्ति मिटती नहीं है, उसका मूल उपाय है सम्यम्शान । अगर वस्तुका 
सही सहो बोध हो जाय तो अ्रशान्ति दूर हो सकती है। बोधमे कैसे ग्रशान्ति दूर होतो है । 
बात यह है कि जब यह जीव क्रिसो पर पदार्थभे लगाव रखता है तब ही कषाय होती है 
और अशान्ति रहती है । किसीको इष्ट मानना, किसीको ग्रनिष्ट बस सब अशान्तिकी जड यही 
है कि कोई पदाथथे इष्ट लग रहा है कोई अन्तिष्ट । किसीको मान लिया कि यह मेरा है, किसी 
को मान लिया कि यह मेरा विरोबी है, बस परपदार्थोमे जो यह राग विरोधकोी छंटनी है, 
इष्ट प्रनिष्ठकी छटनो है यह ही कहलाता है मिथ्याज्ञान और इस छुटनीके आधार पर कषाय 
और अशान्ति चलती है । ये सब बातें दूर हो सकती है तो सम्यर्ज्ञानसे । जब वस्तुके स्वरूप 
का ज्ञान किया जायगा तो पत्ता होगा कि श्रोह मुझ ज्ञानस्वरूप आ्रात्माका तो दुनियामे परमा- 
रामात्र भी कुछ नही है । 

(२४२) पदार्थेक्ते साधारणस्वरूपके परिचयमें ही विरक्ति संपादक ह्लानका प्रकाध्ष-- 
देखो प्रत्येक पदार्थमे ६ बातें साधारणरूपसे होती है ? अस्तित्व जिसके प्रतापसे पदार्थकी 
सत्तों है । है ना पदार्थ बस इसोको ही हम अस्तित्व शत्तिप्ते ज्ञान कराते हैं। तो प्रत्येक 
पदार्थ चू'कि है तो है | है, इसलिए सिद्ध है कि पआत्माकरा अस्तित्व है, लेकिन है है इतनेव्रे 


२२४ सरल थाध्यात्मिक प्रवचन 


पदार्थका परिचय नहीं होता । पदार्थ है कब रह सकता है कि जब पदार्थ अपनी ही सत्तासे 
हो और परकी सत्तामे न हो । श्रगर कोई पदार्थ ऐसा स्वीकार करले कि हमने तो कह दिया 
फि यह है रहेगा तो हम भी है रहेंगे भौर यह भी है हो जायगा । कुछ कुत्ता बिल्ली पअ्रथवा 
वेब्पौँचे या भीत निवाड सब कुछ हो ज्ञायगा तो पदार्थ तो न रहेगा । पदार्थ तब ही है 
रहता है कि वह वह हो हो, दूसरा कुछ न हो । एक पदाययंक्रो सत्ता त्तव है जब कि वह उस 
हो रपसे तो है प्रौर अन्य पदार्थके रूपसे नहीं है। अगर यह सबके रूपसे हो जाय तो यह है 
न रहेगा, इसलिए पदार्थ है शऔर अपने रूपसे है, पररूपसे नही है, इसे कहते है वस्तुत्व । 
वस्तुत्व हो गया, मगर इतनैसे पदार्थकी यात्रा नहीं चल सकती, वह त्रिकाल नही रह सकता | 
उमका ग्रस्तित्व नही वन सकता । तो वह है, अपने रूपसे है, पररूपसे नहीं है, ऐसा होनेके 
बावजूद भी उसमे प्रतिसमय परिणमन होता रहता है | भ्रगर परिणमन न हो तो कोई पदार्थ 
है नही हो सकता । जो है वह नियमसे प्रतिसमय परिणमन होता है, मगर उसे हम जानते 
नही है । चूकि है इसलिए परिणमन जरूर है। तो मैं हू, ग्रपने रूपसे हू, पररूपसे नहीं हू, 
इमलिए निरन्तर परिणमत्ता रहता हू । मैं निरन्तर परिणमत्ता रहता हू । मैं निरन्तर परि- 
णमता तो रहता हू, लेकिन मैं श्रपने रूप परिणाम । दूसरे रूप परिणम्‌, तो क्‍या काम बन 
जायगा ? वही । श्रव मैं न रहा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जायगा, इसलिए मैं अपने रूपसे ही 
परिणमता हू, पररूपसे नही, यह व्यवस्था बनती है अगुरुलघुत्व गुणके कारण । इतना होनेके 
बाद भी अगर इसका कोई ढाचा न होता, उसका कोई श्राकार न होता, उसका कोई प्रदेश 
ने होता, विस्तार न होता । तो फिर भेरी सत्ता क्या ? तो मैं हु और मेरा कोई विस्तार 
है । जैसे ऐसा लगता कि में सारे देहमे व्याप्त हू, तो इसे कहते हैं प्रदेशवत्व गुण । इतना होने 
पर भी अगर यह ज्ञानमे नही श्राया कि अस्तित्व क्या है ? यह ज्ञानमे आता है यह है प्रभेग- 
त्व गुणका प्रताप । ये छहो बातें प्रत्येक पदार्थमे मिलती है । 

(२४३) प्रमाधारण गुराके परिचयसे परविविक्तताका परिचय--असाधारण। गुणके 
परिचयने आात्माकी परविविक्तता स्पष्ट होती है।गआत्माका ग्रमाधारण गुण है चैतन्य । प्रत्येक 
पदायमे निराता हु, शानस्वरूप हु इसलिए अपनेको ज्ञानस्वरूप परखना है | ऐसा जब जान 
लुगा कि मे हू, ज्ञानस्वरूप हु, परपदार्थसि निराला हू, अकेला हु, अकेला ही यात्रा करता हू 
पर्चा है| प्रपना प्रनुभव करता है, भक्तेला हो सुख दुःख मोगत्ता हु। सब कुछ बात तो 
परत परदे सेमे होती है, जहाँ यह चोध हुप्रा वहाँ इष्ट अनिप्ट बद्धि परपदार्थमे न रहेगो । 
सात ते घर, स्‍त्री, पुत्र, भाई, बघु, परिवार, पार्टीके लोग, इनको अपना इष्ट मानते हैं 
मं) जहाँ इब्टरों बल्पना उठो तो ज्ञानवा ढाँचा बना । जहाँ ग्रज्ञानका ढाँचा बना वहां 
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क्षीभके निरन्तर कारण बनते है । वह॒ जीव शान्त नही रह सकता | तो सम्यश्ञान करना 
है। सम्यग्शान कँसे होगा ? सम्यरज्ञानका प्रभ्यास बने, तत्वज्ञानका प्रभ्यास बने यह सब 
प्रसाधारण गुराके परिचयके आधारपर होगा । 

(२४४) निजके स्वभाव व परिरामधविधानका परिचय--इस प्रकरणमें दो बातें 
समभे । देखो पदार्थों जानमेकी दो किसमें है--एक तो इस तरह जानना कि कोई पदार्थ 
भपने झ्राप अपनी सत्तासे प्रपनेमे स्वयं कैसा है, एक तो इस ढंगसे जानना श्रौर एक इस 
ढंप्से कि वे पदार्थ परिणमते हैं तो किस-किस तरह परिणमत्ते है अथवा परके प्रसंगमें निमित्त 
सनल्निधानमें किस किस तरह परिणमते है, वह परिणशमन स्वभावके ग्रनुरूप है या स्वभावके 
विपरीत है, इस तरहकी भी जानकारी की जाती है | तो एक सहजस्वरूपकी जो जानकारी 
है उसे तो कहते है शुद्धभय श्रौर जो सहजस्वरूपके श्रतिरिक्त श्रन्य जितनी भी जानकारियाँ 
हैं उसे कहते हैं प्रशुद्धनय । शुद्ध नयमे क्या जाना जायगा ? अपने श्रापके बारेमें कि मैं हूं, 
इन दो बातोंकोी परख कीजिये -शुद्धनय श्रौर श्रशुद्धनय । शुद्धनयसे क्या जाना जायगा ? 
यह मैं टंकोत्कीणंवत्‌ निश्चल ज्ञायकभाव हूं, भर भ्रशुद्धनयमे क्या जाना जायगा कि भ्ररहंत 
परमेष्ठीको दशा, सिद्ध परमेष्ठीकी परिणति, संसारियोंकी परिणत्ति, अज्ञानियोंकी परिणति। 
परिणतियां सब पअशुद्धनयकी श्रायी | यह बात हम कह रहे है मुलको उठाकर । श्रशुद्धनयमें 
भी फके है| शअ्रशुद्धनय कोई तो स्वस्ाव वाला है, कोई विभाव वाला, लेकिन एक अपने 
प्रात्माके शुद्ध ज्ञायकस्वरूपके मामलेमें सब श्रशुद्धभय कहलाते हैं। श्रब इसी बातको”*'यहाँ 
बुद्धसे मतलव है प्रखण्ड श्र सहजभावसे । और शअशुद्धनयसे मतलब है खण्ड एवं श्रसहज 
भावसे । तो भ्रखण्ड भाव केवल एक मौलिक दृष्टि स्वभाव है, वह तो शुद्धगयका विषय है 
प्रोर एक स्वभावके प्रतिरिक्त परिणमन कहो, ग्रुण कहो, और भोर भी भेद बनायें, चाहे 
स्वभावपर्याय हो, चाहे विभावपर्याय हो, जहाँ विकल्प उठा, जहाँ ख़ण्ड हुआ, जहां श्रश जाना 
गया वह सब अशुद्धनय है । इस प्रकरणमे एक बात और समभ कि जहां यह भेद किया 
जाता है कि तत्व ७ हैं--जीव, श्रजीव, आश्रव, बंध, सम्वर, तिर्जरा श्रीर मोक्ष इन ७ 
तत्त्वोका जानना शुद्ध तयसे नही होता है, भशुद्धतयसे होता है। मोक्ष भी श्रशुद्धनयका विषय 
है बंध भी भश्रशुद्धनयका विषय है । यहां पर्यायविषयक शुद्ध श्रशुद्धकी बात नहीं कह रहे कि 
यह शुद्ध है, यह श्रशुद्ध है, लेकिन यह बात कह रहे कि जहां भेद किया वह श्रशुद्ध हे जहां 
अखण्ड देखा वह थुद्ध है । मोक्ष, इसमें यह बात थ्रायी कि यह जीव पहिले बध दशामें था, 
उसने कोई सम्वर नि्जेराका उपाय बनाया, उसस मोक्षदशा हुई । वह मोक्ष दशा तो कभीसे 

उत्पन्न हुई, श्रनादिये नहीं है। जो अनादि अनन्त हो, त्रैकालिक हो, सहज हो, निरपेक्ष हो 
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वह है शद्धनंयका विषय । 

(२४४) शुद्धरयके श्राश्यसे सम्यवत्वसंभूति--अब झागे ग्रौर बढें, जहां यह लिखां 
है कि जो शद्धनयक्ता आश्रय करता है वह सम्यग्हृष्टि होता है । जो भूतार्थका ग्राश्नय करता 
है वह सम्यग्हष्टि होता है, तो इससे बात यह लेना कि अशुद्धनयमे अरहंत और 'सिद्ध पर्याय 
भी जानी गई । है वह शद्ध पर्याय । पवित्र है, परमात्माकोी पर्याय है, लेकिन उस पर्यायका 
श्राश्प करनेसे आत्मामे अखण्डका परिचय नहीं होता । उस पर्यायकों निरख करके पर्यायके 
श्रोत प्रखण्ड स्वभावपर हृष्टि पहुचती है, इतना तो लाभ है, मगर साक्षात्‌ उस अनन्त ज्ञान- 
पर्याय ही ज्ञानमे लें तो प्रखण्ड दशाका परिचय नहीं बनता । अखण्ड स्थितिका परिचय 
बनता है ज्ञानस्वमावकरो ज्ञानमें लेनेसे । यह तो एक बहुत गम्भीर अन्तस्तत्त्वकी बात कही है। 

(२४६) निश्चय व व्यवहार विधिका वर्शन--अब जरा और निर्णय करनेके लिए 
दूमरी पद्धति लीजिए । वर्णात होता है दो ढ्गंसि एक तो एक द्रव्यका एक द्रव्यमे एक द्रव्य 
को ही चीजकोी निरखनेका । दूसरे दूसरे द्वव्यके सम्बन्धसे होने वाली बातकों या सम्पर्कंको 
निरक्षेक्रा । एक्र द्रव्यकों एक द्रव्यमें ही देखनेकी पद्धतिको कहते हैं निश्चयतय और सम्पर्क 
को या एक द्रव्यके सम्बन्धसे दूसरे द्रव्यमे होने वाली बातको कहते हैं व्यवहारनय । भ्रब यह 
दुप्तरी पद्धतिसे बात कह रहे हैं, निश्चयनय होता है तीन प्रकारका परमणुद्ध निश्चयनय, 
शुद्धनिष्वचयतय श्रौर अशुद्ध निश्वयनतय । »परमणशुद्धनिश्वयनय तो वह है जो अभी शुद्धनय 
बताया था । झ्रखण्ड एक अभिन्न, निविकल्प स्वभावको ज्ञानमें लेना परमशुद्ध निश्चयनयका 
वियय है शुद्ध निश्चप्रनयक्रा विषय -है अरहत सिद्ध परमात्माकी पर्यायको जानना | प्रश्न 
प्रमस्त ज्ञानी हैं, प्रभु अनन्त हृष्टा है, प्र अनन्तवीय॑वान हैं, वीतराग है, परमपवित्र हैं, 
उतकी भक्ति होना, उनके स्वरहूपका बोध होता यह कहलाता है शुद्धनिश्वयनयका विपय 
झोर सत्तारी जीवोकी पर्यायक्रों देखना- यह रागी है, यह हेषी है यह कहलाता है अशुद्ध- 
तिश्चयनयका विषय और किस्ती परद्रत्यफ्रा कोई सम्बन्ध लेकर किसी बातकों समझना यह 
कहलाता है व्यवृह।रतथ । यहाँ लक कि कोई श्रमी यह कहे कि कर्मका क्षय होनेसे परमात्मा 

व है तो बड़ व्यवहारतत्क्रा वियव दो गया । क़िपी दूभरे द्रव्यका सम्पर्क लगा लेना--जैसे 
यद्द जीव जाती है नो यह प्रशुद्ध निश्वयनयका विषय हो गया । एक ही पदार्थंमे देखा, एक 
भेद, न श्रगुद्ध 34 मार एकक्ा सम्बन्ध रहे वह है निशभ्वयनयकी सीमा । जहाँ दो 
वा सम्पक बताया तो यह हो जाता है व्यवहारतयका विषय । तो जीव केवलज्ञानावरणके 
छत पवन होता है बह व्यवह्वरनयक्रा विपय हो गया । क्योकि उससे कर्मका नाम ले 
जिया । लिया है क्षय कह कर मगर एक सम्बन्ध बताया जब दूसरे पदार्थका प्रभावहयसे या 
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सद्भावरूपसे तो वह व्यवहारनय होता है । यह सदभाव है व्यवहारतय । जीव करोबी होता 
है कर्मके उदयसे, यह कहना भी व्यवहार है। तो श्रब निश्चय ओर व्यवहार इन दो पद्ध- 
तियोमें अ्रसत्य किसीको न कहा जायगा। सत्य तो सारी बात है, मगर व्यवहारनय कहता 
है कया समझानेके लिए, उसका प्रयोजन जानना चाहिए । व्यवहारनय विधि विधान बताता 
है और निश्चय सीघी एक बातको बताता है । तो विधि विधान क्या गलत है ? कर्मके क्षयसे 
मुक्ति होती है, कर्मक्षयसे परमात्मा होता है,** “यह विधि विधान है। इस विधि विधानको 
बतलाता है व्यवहारनय और एक वस्तुको दिखाता है निश्वयनय । विधान भी ग्रसत्य नही 
श्रीर एक वस्तुके दर्शन होना वह भी अ्सत्य नही । 

(२४७) व्यवहार श्लौर निश्चयकी प्रयोजकता-समय समयपर व्यवहारनय भी प्रयो- 
जनवान है ग्रौर निश्चयनय भी प्रयोजनवान है। व्यवहारनय न हो तो समभाना नही हो सकता, 
श्रशानियोको कैसे समझाया जाय, ग्रन्थनिर्माण नही हो सकता । न समझने वालोकों किस तरह 
समझाये वहां तो व्यवहारतय ही काम देगा। जैसे कोई संस्कृत भाषाका जानकार पुरुष किसी 
अंग्रेजी जानने वालेको ब्लाशीर्वाद देता है तो कहता है कि स्वस्ति भव । याने तुम्हारा कल्याण 
हो । पर वह बेचारा समझ न सका, उसने तो कोई गाली जेसा समझा तो झट नाराज हो 
गया श्र भला बुरा बकने लगा। श्रव बताओ उस भश्रंग्रेजको कैसे समझाया जाय ? तो उसका 
उपाय यही है कि जो पुरुष संस्कृत और अग्रेजी दोनो भाषायें जानता हो वह पुरुष उसे समझा 
दे कि देखो इन्होने तुमको ऐसा श्राशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा कल्याण हो । तो उस पुरुषकी 
बात समझकर वह प्रसन्‍त हो जायगा । तो यह है व्यवहारनय । इसे व्यवहारनय ही समझा- 
यगा निश्चयनय नहीं। निश्चयनय तो व्यवहारतयसे समभनेके बाद झसली बात यह समझाता 
है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र सत्‌ है। वह अपने झ्ापमें परिणमता रहता है, उसका किसी झन्य 
पदार्थसे कोई सम्बंध नहीं । जैसे कुम्हारके हस्तादिकके व्यापारके निमित्तसे घड़ा तो बन गया 
मगर कुम्हारका द्रव्य, चषेत्र, काल, भाव कुछ भी उस मिट्टीमे तो नही पहुंचा । मिट्टीमे मिट्टीकी 
परिणतिमे मिट्टीका काम हुआ, कुम्हारमे कुम्हारकी परिणतिसे कुम्हारका काम हुआ, मगर एक 
ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बंध है कि वहाँ घड़ा बन गया। देखिये प्रत्येक पदार्थ श्रपने श्रापमें 
पूर्णो स्वतत्र है। कोई पदार्थ किसीकी परिणतिसे नही परिणमता । जगतमें जितने भी क्लेश है 
वे सब मोहरे है । मोह मिटेगा वस्तुकी स्वतंत्रताका परिचय होनेसे । मैं एक श्लात्मा टक्ोत्की- 
शोवत्‌ निश्चल ज्ञायक स्वभावमय आत्मा हूं। यह मैं शरीर नही हूं । जब शरीर ही मैं नही 
हूं तो दुनिया भरके नाते रिस्ते शरीरके भ्ाधारसे होते है । कल ये सब भफट इस 
शरोरके श्राधारसे होते हैं। तो जब यह शरीर मैं हूं ही नहीं तो फिर ये नाते रिस्ते सम्बंध 
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मेरे कँसे हो सकते है ? ऐसे ग्रखंड एक निर्मेल स्वभावकोी परखनेसे मोह दूर' होता है । मोह 
दूर होगा तो कषाय दूर होगी । कषाय दूर होगी तो श्रशान्ति दूर होगी 4 अ्रशान्ति दुर होने 
का दुमरा उपाय नहीं । ह 
(२४८) पस्तःप्रकाशमानकी बहिध्यंक्तिमें परमरूपताका एक दृष्टान्त--अंब इसीसे 
सम्बंधित तीसरी बात सुनो--यह श्रात्मा स्वयं शान्तस्वभावी है, स्वयं आनन्दमय है जैसे कि 
पसद्ध भगवानका स्वेभाव है वैसा ही हम आपका है, लेकिन यह स्वभाव ग्राज श्रावृत है, ढका 
है, दवा है, विकृत हो रहा है | तंब-ऐसा उपाय बनाना चाहिए कि हमारा स्वभाव सही 
प्रकट हो जाय और हम सदाके लिए संकटोसे छूट जायें । ऐसे उपायपर जरा आज विचार 
“करना है कि वह कौनसा उपाय है कि जिससे मैं परमात्मा हो जाऊं ? उपाय देखिये--अच्छी 
पहिले यह बतलाग्रों कि परमात्माकी (ग्ररहत तीर्थंकरकी) जो मूर्ति बनाते हैं पत्यथरकी तो बह 
कैसे बनाई जाती है ? आ्रापने देखा होगा कि एक पाषाण खण्ड कारीगरके सामने रख दिया 
जाता है भ्रौर कारीगरसे कह दिया जाता है कि देखो इसमे बाहुब॒लि स्वामीकी अथवा भ्रन्य 
कोई मूति बनानी है, तो बह कारीगर उप्त पाषाणकों भली प्रकार देखकर कह देता है-प्रच्छा 
बन जायगी । देखो कारीगरकों वह मूर्ति उस पाषाण!मे ज्ञानद्वारा पहले 'ही दिख गई तभी तो 
कह दिया कि ग्रच्छा बन जायगी । नही त्तो यह बात वहन वह सकता था। अब देखिये 
उस मूर्तिकों प्रकट करनेके लिए वह कारीगर वंया करता, है ? क्‍या उसमे ' कोई पदार्थ ला 
लाकर जोड़ता दे ? भरे वह तो छेती हथौडेसे उस मूतिकों ढकने वाले बडे-बड़े पाषाण. खण्डो 
को हटाता है। वह तो वहाँ हटाने हटानेका 'ही काम करता है । लगानेका काम कुछ “नही 
करता । पहिले तो वह बड़े छेती हथौडेसे बडे श्रावरणोको हटाता,है, उसके बाद दूसरे नम्बर 
के छेती हथोड़ेपे याने कुछ हल्के छेनी हथौडेसे हल्के श्रावरणोको,न्हेटानेका काम करता है-। 
सबसे बादमे अत्यत हल्के छेती हंथीडेसे अत्यन्त हल्के सुक्ष्म श्रावरणोको हटानेका काम कारी- 
गर करता है । वहां वह इतनी सावधानी रखता है क्ि देखने'वाले-लोग जानते हैंःक्रि वह तो 
कुछ काम ही नही करता है । लो हटाने हटानेका ही -काम कारीगरते किया, भ्रब वह मूति 
प्रतट हो गई तो देखिये कारीगरन उस मृतिको प्रकट करनेके लिए कोई दुसरी चीज ला 
लाकर तो नही जोडा, भूति तो ज्योकी त्यो उस पाषारांखण्डके श्रन्दरःविद्यमानःथी-। सिर्फ 
उसको ढऊने वाले आवरणोको हटानेका कामःकिया, "बह मूर्ति ज्योकी त्यो प्रकट हो गई । 
(२४६) श्रात्मामे नित्य अन्तःप्रकाशसान सत्त्वकी चहिव्येक्तिमें परमात्मरूपता--जब 
भगवानकी मूर्ति बननेकी यह पद्धति है तो फिर जो कारीगर यांने जो ज्ञानी भव्य प्रुरुष ्रपने 
भाषके भ्रन्त. विराजमान परमात्मस्वरूपको प्रकट करना चाहता है उसको भी यही पद्धति 
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अपनानी होगी । उसने अपने प्रात्माके स्वरूपकौ बात समझा, चेतन पदार्थके सत््वकी बात 
समझा, परमात्माके स्वरूपकी बात समझा तो उसे श्रपने अ्न्तः विराजमानका भान हो गया 
कि हाँ यह मैं परमात्मा हो सकता हूं, बस यही है जीवका -सम्यर्दर्शन । सम्यक्‌ मायने भली 
प्रकारसे दिख जाना, जो सहज चीज है, जो स्वतःसिद्ध है ऐसी वस्तुके दिख जानेका नाम याने 
ज्ञानद्वारा प्रनुभव होतेका नाम, समझमें श्रानेका वाम सम्यस्दशशन है | यह तो उसका पहिला 
कदम था। अब इसके आगे क्‍या कदम “बढाता है ? बस वह हठाने हंटानेका काम करेगा, 
लगानेका नहीं । इस आत्मामें हमें लगाना है सो बात नही, किन्तु हटाना -है। तो हटानेका 
काम क्‍या छेनी हथीडा करेंगे ? कहाँसे लायें ? अरे वह भिन्न छेनी हथौडेसे काम न करेगा, 
जिसे कहते हैं प्रज्ञा (ज्ञान) की ही छेनीं और प्रज्ञाके ही हथौडेसे यह हटायगा परपदार्थोक्रो । 
जैसे कारीगरते बड़े-बड़े पत्थर हटाये थे व॑ंसे -ही यह विवेकी कारीगर बाहर पडी हुई भिन्न 
चीजें धन वैभव, मकान, महल, स्त्री पुत्रादिक परिजन, मिश्रजन इन सबको चह प्रपने चित्त 
से हटायगा । इसके बाद दूसरे कदममें वह राग द्वेषादिक, भीतरी कलुषित भावोंके अपनी 
प्रशा छेनी एवं हथौडेसे हटायंगां, इसके बाद तीसरी बार प्रज्ञाकी छेनी हथीड़े द्वारा भ्रत्यम्त 
सूक्ष्म विचार विकल्प तरंग, कल्पना आादिकके श्रावरणोंको बडी सावधानीसे हटायगा । देखिये 
ज्ञानकी जो -छुटपुट जानकारियाँ होती है उनको भी वह अ्रपनी प्रज्ञा छेती द्वारा हटाता है | ये 
मैं तही हूं देखो ज्ञानकी परिणतियों द्वारा ही जान रहा है कि मैं अ्रखण्ड हूँ, शुद्धभयका विपय- 
भूत हूं, और जिनके हारा यह जान रहा है उनसे ही भ्रपनेको भ्रलग कर रहा है, कितना उस 
का एक भीतरो पुरुषार्थ है कि जिस ज्ञान बलके द्वारा, जिस ज्ञानवृत्तिके द्वारा निर्णय कर रहा 
है, कि मैं प्रखण्ड ज्ञायकस्वरूप हूं, उंसही साधनको श्रपने ज्ञानसे अलग कर रहा है कि यह मैं 
इससे निराला हूं । तो यों जाह्य पदार्थोको हंटा-हुंटा करके जो एक अखण्ड शुद्धतयके विषय 
भूत भूतार्थस्वरूप सहजज्ञानभावका श्राश्रय लिया शथ्रौर वह आश्रय जरा चिरकाल तक बन 
जाय तो यह कैसे मालुम होता है- वह बात अपने श्राप होगी । पर पदार्थमे जो होता ही हो, 
कम भड़ेगे, निर्जरा होगी। देह छूटेगा, सदाके लिए वियोग हो जायगा, वे बात सब अपने झा 
हो जायेंगी ), आप यदि 'कर्मोंपर दृष्टि देंगे वो बताओ श्रष्ट कर्मोको भ्राप किस त्तरहसे ध्वस्त 
करोगे ? यदि आप बाहरमे दृष्टि डालेंगे कि मैं ऐसा विचार ऐसा करू, तो इससे परष्टकर्मो 
बे ध्वस्त करनेकी बात न बनेगी । तुम तो स्वभावहृष्टिमे निश्वल हो जावो फिर जी होना 
हु गाव 
की पा पा अवस्थामें ही श्रात्मपपरमसाधनाक्ी उपप्च्चता--श्क वात ४३ है 
कि स्वभावदष्टिमें निश्वल होनेके लिए हमे बाहरी साधन इतने बना लेना चाहिए कि दीचमे हमे 
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विकल्प न सता सकें। तो ऐसा साधन है निम्रेन्ध अवस्था । आप लोगोंकों तो कही दुकान जाना 
है, कही भौर कुछ करना है, यो धनेक विकल्प चलेंगे पर निर्मन्ध झवस्थामे किस बातका विकल्प 
हो ? यह निर्ग्रन्‍्य दशा एक साधन है निविकल्प होनेका । जो ज्ञानी सम्यग्हृष्टि पुरुष है जिसने 
प्रपना ऐसा लक्ष्य बनाया है कि हमे तो अपना कल्याण करना है वह इस निग्नेन्च दशाका सदु 
पयोग कर लेगा और जिसने भ्रपना कोई कल्याणका लक्ष्य नही बनाया वह इस निग्नेन्ध दशा 
का सदुपयोग नही कर सकता । इसलिए मूल बात यह है कि जो शुद्धायका विषयशभूत है, 
श्रभेदनयका विषयभूत है ऐसा जो एक शुद्ध सहज ज्ञावस्वभाव है उसको दृष्टिमें लें तो अपने 
ग्राप अपना कल्याण है । 

(२४१) सहजपरमात्मतत्त्वके उपयोगकों महिमा -हम जो कुछ करते हैं इस उपयोग 
द्वारा ही करते हैं। तो करना क्या है? कभी हम इस उपयोगको परपदार्थोमि महत्त्व देते है तो 
फोई ज्ञानी पुरुष इस उपयोगमे श्रपने ग्रापके स्वरूपक्ो महत्त्व देते हैं। संक्षेपमे देखें तो सर्वत्र 
दो बातें मिलेंगी। पहिली है स्वको महत्त्व देनेकी बात श्रौर दूसरी है परको महत्त्व देनेकी बात 
ग्रे जो जीव परपदार्थोकी महत्त्व देते हैं वे कष्ट पाते है-वन वैभव, सम्पदा, देह, यशप्रतिष्ठा, 
विचार तरग विकल्प इनको जो महत्त्व देते हैं वे कष्टमे रहते हैं श्ौर जो भ्रपने आपके सहजस्व- 
रूप परमात्मतत्वको मानते है, उसका झादर करते है, उसकी शरण गहते हैं वे श्रानन्‍्द तु 
होते हैं, बस इतनी हो है हम प्रापके इतिहांसकी कहानी । श्रब जरा विचार करो कि परको 
महत्त्व देकर, धन सम्पदा, इज्जत प्रतिष्ठा, कुठुम्ब आदिकको बडा मानकर, इनमे लगाव रख- 
कर, इनको शरण सममभकर हम कौनसा लाभ पा लेंगे ? बडी गम्भीर दृष्टिसे विचार करनेकी 
बात है, हम सदा रहने वाले पदार्थ हैं। यह नही है कि जिस मानव पर्यायमे आये हैं उसके 
बाद हम न रहते हो । भरे जो पदार्थ है वह सदा रहता है, केवल परिणत्तियाँ बदलती रहती 
हैं। हम सदा रहने वाले पदाथे है। भ्रगर इस थोड़ेसे जीवनको व्यर्थकी कल्पनाग्रोमे मौजोमे 
व्यर्थ ही गवा दिया । तो भला बतलाग्रो उससे कौनमा लाभ लूट लिया गया ? श्ररे यहाँके 
ये सुख दु.ख दोनो ही क्षोभसे भरे हुए हैं। प्रत्येक स्थितिसे रागका क्षोत्र है या द्वेषका, कोई 
कल्पनाजाल साथमे लगा हुप्रा है तो उससे इस झात्माको कोई प्रानन्द नहीं है। आात्माका 
सहज ज्ञाता दृष्टापन है, चही व।स्तवमे भानन्दको वस्तु है ॥ तो हमे अपने झापके बारेमें यह 
विधार करना है, किसीको दिखानेके लिए नहीं, किसीमे भ्रपना कुछ बनानेके लिए नहीं, 
किन्तु अ्पनेको जगतमे प्रशरण जानकर, अपने आपके गुप्लस्वरूपको शरण जानकर गुप्त ही 
गुप्त अपने भ्रन्तस्तत्त्वकी शरण पा लेना यह अपनी दयाके लिए बात है ।-कोई घर्म करके 
इूसरेपर एहसान नहीं डालता | जो दूसरेपर एहसान समझता है, हम मन्दिर आते.है, हम 
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प्यवस्था बनाते हैं, हम समाजमें कुछ धामिक विचार करते है तो देखो हमने समाजका कितना 
उपकार क्रिया है, ऐसी अगर समाजमे ऐहसानकी बुद्धि होती है तो वह थंर्मके झ्नुकूल बात 
नही है। धर्म करनेमे, श्रपने स्वभावकी दृष्टि करनमेमें, प्रपने ग्रात्मस्वभावमे मग्न होनेका 
अयत्न करने मे इसमे किसी दूसरेके ऐहपानकी बात ही क्या है? यह तो खुदकी दयाकी 
बात है । प | 
(२५२) बाह्य पदार्थेके लगावमें श्रात्माकी बरबादी--यह जीव ग्रनादिकालसे प्रत्र 
तक बाह्य पदार्थोकोी शरण मानता आया, अ्रतः ग्रशरण बनता चला आया । कभो कुछ विवेक 
विया तो भले ही कुछ भावना बताया कि इस जीवको कोई शरण नही, कोई शरण नही । 
बाहर बाहर तो तकता रहा कि मेरेको कुछ भी शरण नहीं, पर यह न लख पाया क्रि मेरे 
को तो यह ग्रात्मा ही शरण है । बाहर कितना ही भटकलें, वे सब पर घर है, पर घरमे, 
परपदार्थमे श्रपना कोई कदम स्थापित करे, रहना चाहे तो वह रह नही सकता, भगा दिया 
जातो है, पर इस जीवकी ऐसी कुटेव है कि प्रत्येक घरसे यह भगाया जाता है फिर भी उन्ही 
घरोमे यह जाना चाहता है। परपदाथ्थोसिे हटता रहता है फिर भी पर पदार्थोमे ही लगना 
चाहता हैं। यह इसकी एक कुटेव है। मामला सत्य है। मै केवल उपयोगमात्र हु, केवल 
ज्ञानस्वरूप हूं, जाननां मेरा काम है। पर उपाधि साथमे लगी है इससे मैं कुछका कुछ जान 
बैठता हूं । वहु ठीक नही है । मैं सही जानू, दूसरी बात लगना मेरा काम है चारित्र गुशका 
यह एक काम है कि यह लगे । अब कहाँ लगे ? परमे लगे, मिथ्या चारित्र, स्वमे लगे यह 
सम्यक चारित्र | लगनेकी हममे झ्ादत पड़ी है। किप्ती न क्रिसीका विश्वास करे, कुछ जाने 
ध्रौर कही न कही रम जायें, यह जीवमे झ्रादत है। तो विवेक यह करना है कि कौन वस्तु 
हितकारी है उसकी सही झास्था बताये । कौन सी वस्तुका परिज्ञान मेरेको क्षोभ न कर 
सकेगा, उसका परिचय बनायें | किस जगह हम रम जायें तो उससे मेरेको शान्ति प्राप्त हो ? 
उस पदकी सुथ्र, ले । यह तो एके विवेकका कार्य है। बाकी जगतमे किसीसे कुछ बडा कह- 
लवा'लिया, कुछ यश. लूंट लियों तों उसमें कोई बल नही, कोई हिति नही । ़ 
(२५३) श्रात्मरमंणकी परसधर्मेरूपता-हिंत चाहते हैं तो आत्माका ज्ञाने करें, झात्मा 
को आध्या बनाये, जो ग्रात्म स्वरूप है उसमें लोन होनेका पोरुप बनाये, यह ही वात मीसमने 
के लिए हमारा जो प्रावेश्यक कार्य है देवपुजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप प्रौर दान । 
थे केवल यो ही करते रहनेके लिए नही हैं देखो-- पृजामे कहा है--तत रा मम हृदय मम 
हृदय तव प्दढ्येलीन । तिष्ठतु जिनेन्द्र कपल ही । है भगवन्‌ । से 
फेरे हृदयमे रहे, मेरा हद तुम्हारे च्रणोमें रहे, कब तक ? जब तक कि निवाणतरी प्राध्ति न 
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न हो। मोक्ष प्राप्त हो गया, फिर जरूरत क्‍या है ? तो देखो यह भक्त ग्रभीसे जल रहा है 
भौर उससे भगवान बुरा भी नहीं मावते । जो सच बात है, जो भगवानका उपदेश है उसीकी 
बात भक्त बोले तो इसमे भक्तका कोई अपराध नही है। हे प्रभो तुम्हारे चरणोंमे हमारा 
हृदय कब तक रहे, जब तक कि मुझे मुक्तिकरी प्राप्ति न हो जाय । देखिये यहाँ कोई किसी को 
कह तो दे कि हम तो तुमसे तब तक मित्रता करते हैं जब तक कि मेरा यह काम न बने, तो 
इसका क्या प्रभाव होगा ? प्ररे वह तो खुदगर्जी कहलायगी । मित्र परेशान हो जायगा । वह 
खुद समझ जायगा कि यह क्‍या दोस्ती है ? कोई किसीको ऐसा कहता है क्‍या कि मैं तुम्हारी 
तब तक श्रादर भक्ति कहूँगा जब तक कि मेरेको इतने धनकी प्राप्ति न हो जाय ? उसकी यह 
बात क्या कुछ मतलब रखती है ? लेकिन वस्तुस्वरूपके प्रसंगमे यह बात बिल्कुल सही है भोर 
धर्मके अनुकूल है--तुम्हारे चरणोमे मेरी भक्ति तब वक रहे जब तक कि मुक्ति प्राप्त न हो 
प्रथवा यह कहो कि जब तक मेरेको तिविकल्प समाधि न हो निविकल्प समाधि हो गई फिर 
भक्ति रागका काम बन ही कैसे सकेगा ? तो सच बात कही जा रही है | तो व्यवहारमे 
हमारा कोई शरण है तो पचपरमेष्ठी शरण हैं । 

(२५४) ज्ञानी द्वारा सर्व ज्योवोंसें सहजात्मस्वरूपका दर्शन--ये परिजन शरण नही । 
मोही जत ब्रपना तन, मन, धन, वचन सब कुछ कुर्बान करते हैं श्रपने परिजनोपर, उनके 
प्रतिरिक्त दुनियाके श्रन्य लोग जैसे मानो उनमे कुछ जान ही न हो, ऐसी घृणा श्ौर उपेक्ष। 
की हृष्टिसे देखते हैं, किन्तु ज्ञानी जीव जगतके सब जीवोंमें भगवत्स्वरूपका दर्शन करता है, 
किसीका बुरा नहीं मानता । किसीने निन्‍दा की, किसीने गाली दी तो यह जानता है कि यह 
तो भगवत्स्वहप है, इसमे तो कोई अ्रपराध हुमा ही नही करते । यह श्रपराप्र तो कर्मक्ी 
लीला है । यह बेचारा, यह स्वयं यह अंतस्तत्त्व भगवत्स्वरूप है, इसमे तो श्रपराधका नाम ही 
नही, इसमे कोई सतानेकी बात ही नही । यह तो एक ज्ञानस्वरूप आत्मपदा्थे है | लो स्व- 
भावदृष्टि करके, द्रव्यहृष्टि करके ज्ञानी पुरुष वहाँ उस भगवत्स्वरूपके दर्शन करता है, वह 
दूसरेका बुरा क्या मानेगा ? बुरा मानने वाला श्रथवा दूसरोको इष्ट समभने वाला पुरुष किसी 
न किसी राग विकल्पमे झटका रहता है और वह इष्ट श्रनिष्ट समझता रहता है व्यवह।रतः 
मेरेको शरण है पचपरमेष्ठी ओर निश्चयत. मेरेको शरण है तो मेरा झपने श्रापका सहजस्व- 
रूप । मैं हु ना, तो कुछ तो हूं, परकी दया बिना, परके सहारे बिना, परकी भ्रपेक्षा बिना, 
परके सम्बंब बिना मेरी सत्ता तो है ना खुदमे । यद्यपि मैं श्रनादिसे श्रव्न तक कर्मके साथ 
चला श्रा रहा हू, कोई समय ऐसा नही मिला जिसमे कर्मरहित हो गया था, -कमेरहित, होकर 
फिर कर्मंपहित नहीं होता । तो मैं एक समय भी अब तक कर्मरहित न हो पाया। सदा 
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अ्रनादिसे ये कर्म साय चले झाये, इसपर भी मैं श्रपने श्राप ग्रपनेमें सहज स्वरूप अपना स्वतंत्र 
ही सत््व रखता हूं | कर्मकी दयासे मेरी सत्ता नहीं है । भले ही कर्म उपाधिसे इस समय 
विकारभाव चलते है वैसा जीवन चल रहा है, लेकिन भेरा अस्तित्व कर्मने नही किया। 
किसीका अस्तित्व कोई दूसरा पदार्थ नही करता | मैं श्रपने श्राप जैसा सहज हूं वैसा निरखू 
तो इसमें सब झानन्द ही प्रानन्द है। जैसा मैं सहज नही हूं, पर उपाधिमें बात बनती है, 
ग्रोर तब हम उस रूप अपना ग्रनुभव करने लगते है, ऐसा ही परभावमें लगता है कि मैं यह 
हूं तब इसको बड़ी प्रवृत्तियाँ करनी पड़ती है। श्र उन प्रवृत्तियोंस इसे कष्ट सहना पड़ता 
है ।॥ तो बाहुरो पदार्थसि दृष्टि हठे शौर मैं श्रपने निजस्वरूपमें आऊँ, बस यही काम पढ़ा है 
करनेको । न्‍ 

(२५५) प्रात्मतथ्यक्ा निपटठारा--देखो तथ्यका निपटारा स्थाद्वाद विधिसे हो 
पायगा। किसी भी विधिका ज्ञान किसी भी दिशामें खड़े होकर किया जा सकता है। जो 
जिस पदार्थकोी जिस दिशासे देख रहा है तो जो शक्ल उसकी हृष्टिमें उस दिशामे श्रायी 
वह उसे जान रहा है, पर वह पदार्थ उतना मात्र नही है । दूसरी दिशासे देखनेपर दूसरे 
ढंगका विदित होता है, अन्य दिशावोत्ते खडा होकर देखनेपर और और ढंगका विदित होता है, 
स्व दिशाग्रोंसे देखने पर जो स्वरूप समभमें श्राया है, पदार्थका सम्पूर्ण स्वरूप वह है। सर्वे 
दिशाश्रोंमे देखकर कहनेकी ग्रादत न होनेके कारण एकान्‍्त पड़ जाता है । जैसे इस ही श्रात्म- 
तत्तवक्े बारेमें विचार करो--यह मैं झात्मा हूं, प्रति समय परिणमता रहता हूं, परिणमता 
रहूंगा । तो वे सब मेरे परिणमन मेरे ही द्रव्यके हो रहे हैं, दुश्चरेके परिणमन नही हैं, ये परि- 
णामन अनन्त काल तक होते चले जायेंगे इनको जाना माना अवधिज्ञानीने, संवेज्ञदेव॑ने, तो' 
जो जाना सो होगा | तो जिस समय जो जाना गया उस समय वह होगा । यह एक किनारे 
खडे होकर देखनेकी बात है, पर दूसरी बात भी तो देखिये---भगवानने जो जाना है, ठोक है, 
मगर जो हुग्ना था, हो रहा है, होगा पदार्थमे वह होनेकी बात है, जो हुआ्ना उसे जाना या जो 
जाना सो होगा, इसमे भ्रच्तर पडता है। भगवानके ज्ञानका विषय है तीन लोक त्तीन कालका' 
वदार्थ । तो जैसा वह है, वसा प्रभुने जाना । श्रब यह था, होता है, कैसे होगा, उसका विधान' 
है विभाव निमित्त सन्निघानमे, इस श्रात्माके भ्रशुद्ध परिणमनोसे बनते चले जाते है। निमित्त 
के अ्भावमें कोई विक्रार हो भी सकता क्या ? वह उसको जो विधि है उस ओोरसे देखें तो यह 
विदित होता कि निमित्तके सन्निधानमें ही यह म्रात्मा श्रपनी स्वतंत्र परिणतियोसे परिणमता 
है। स्वतंत्र परिणतिका भ्रर्थ यहाँ लगावो--किसी दूसरे पदार्थकी परिणातिको ग्रहण न करके 
स्वयं अपने ग्रापकी परिणतिसे रागह्देबरूप होता है, मगर रागद्वेष कोई निमित्तके प्रभावमे बन 


२३४ सरल आध्यात्मिक प्रवचन 


सकेंगे क्या ? ग्रगर बन जायें तो वे स्वभाव बन जायेंगे, कभी मिट न सकेंगे । तो देखिये-- 
एक दिशाते देखते है तो क्या दीखा ? दोनोकों मान लो--विरोध मत क्रो ! समन्वय समम 
लो, यह तो स्थाह्ंदकी एक बडी देन है । 

(२५६) व्स्तुस्वातस््य श्रौर निमित्तदे्भत्तिक भावको व्यवस्था-- उदीहरण लीजिए । 
लगता है और भी है. ऐसा कि विकारभाव होना और कर्मका उदय होना एक हो समयमे 
होता रहता है । जिस समय कर्मका उदय हैं उस ही समयमे रागादिक विकार है। एक 
समयमे दोनों बातें हो रहो है तिसपर भी मि्ित्त किसे कहा गया है ? कर्मोदयको । नमित्तिक' 
किसे कहा गया है ? रागादिक विकारोको । श्रव एक साथ होनेपर भी कोई यह बात कहें कि 
जिस समय रागादिक विकार होते है उस समय कर्मोद्य हाजिर होता है। क्‍या ऐसा नहीं 
कह सकते कि जिस समय कर्मोदय होता है उस समय रागादिक विकार होते है ? जब एक 
हो साथ दोनो चीजें होती हैं तो उनमेसे एकका तो हुठ कर लेना कि जिस समय विकार 
होता है उस समय कर्म हाजिर होते है, ऐसा कहनेमे एक उल्टीसी बात सिद्ध होती है कि 
राग विकार हीना निमित्त है श्रोर कर्मोदय होना नैमित्तिक है । यह सिद्धान्तके एकदम विप- 
रीत है | दुसरी बात देखिये--जिस समय कर्मोदय होता है उस समय राग विकार होता है, 
ऐसा कहनेमे स्पष्ट यह जाहिर होता है कि कर्मोदय निमित्त है, रागादिक्र विकार नैमित्तिक 
हैं, जो सिद्धान्तके अनुकूल बात है, जो कर्मोदयका सन्निधान होनेपर राग विकार होनेका भी 
तिमित्तन॑मित्तिक भाव है, इतना होनेपर भी इसका परस्परमे कतृ'कर्मभाव नहीं है श्र्थात्‌ 
करने जीवको रागी बनाया हो ऐसा नहीं है, बच यह ही तो एक्र सावधानीकी बात समझानी 
है कि निमित्तन॑मित्तिक भाव होनेपर भी कतृ कमंभाव नही है । व्‌ कमेभाव एक पदार्थका 
दूसरेमे न होनेके कारण वस्तुस्वातंत्र्य कहा जाता है, बात सब स्पष्ट है । जो लोग, वस्तुस्वा- 
तत््य मिट जायगा, इस मयसे निमित्तनैमित्तिक भावका खडन करते हैँ उनका ज्ञान अधूरा है, 
यह तो एक जगतकी व्यवस्था है । सत्र निमित्ततमित्तिक भावसे सारे काम हो रहे हैं इतने 
पर भी प्रत्येक अखु-अ्रसु॒ प्रत्येक जीव भ्रपनी ही परिणतिसे परिणमत्ते चले जाते हैं । कोई 
पदार्थ दूसरेमे प्रपता ,द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नहीं डालता, कोई पदार्थ किसी दुसरेकी परि- 
णति नही बनाता इसलिए वस्तु स्वत्तत्र ही है। | 

(२५७) परिशमनके भ्राविर्भावकी विधिमे निमित्तनैसित्तिक योग होनेपर भी परि- 
एमनेसे निरपेक्षता--एक हृश्ान्त झाया है. रत्नकरण्डश्रावकादारमे कि भगवान बिना इच्छा 
के कंमे दिव्पध्वति करते है, उपरेश करते हैं ? तो बताया है कि “अनात्मार्थ बिना राग: 
शास्ता शाध्ति सतो हित्त। ध्वनच्‌ शिल्पिकरस्पशान्पुरण किमपेक्षते ।” देखिये--हृष्टान्यपर 
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दृष्टि दीजिये--गमुदंग बजाने वाला पुरुष उसके हाथका हुआ रपर्श मृदंगपर, उस बजाने वाले 
का हाथ उसके हाथमें हो है, मत वह गृदंग उस हाथका संयोग पाकर अपनी ध्वनि करने 
लगा । याने जो भाषा वर्गेशाके शब्द हैं उन शब्दोरूप परिणमने लगा । तो इस स्थितिमें वे 
भाषा वर्गणाके शब्द शब्दरूप परिणमनेमे किसकी अपेक्षा करेंगे ? वे शब्द वर्गणायें तो शब्द 
रूप स्वयं परिणमेगी । यह एक हृष्टान्त दिया है । प्रत्येक जगह यही बात्त घटा लो | जैसा 
निर्मित्तसन्निधान मिला दंसा ही परिणमन्र उपादानमें श्रपनी योग्यतासे हुआ । गह किसीकी 
ग्रपेज्षा नही करता | तो निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुस्वातंत्य है | शिक्षा इसमें 
दोनो विधियोसे मिल जाती है । देखिये- मैं वस्तु स्वत्तत्र हूं, मै अपनी परिणतिसे परिणामता 
हू, मेरेको कोई दूसरा परिणमाता नही । मैं भी अपने परिणाम सुधारू तो मैं कल्याण पारऊँगा 
कोई भगवान या कोई मित्र मुझे कल्याण देगा, ऐसा नहीं है। मैं ही अपने भावोका सुधार 
च्टो तो कल्याण पाऊँगा । वस्तुस्वातंत्रयसे हमने यह शिक्षा ग्रहण की है। वस्तुका स्वभाव 
ही ऐसा है कि में अपने ग्रापसे उत्पाद व्यय करता हुग्ना ही त्रिकाल सत्‌ रह सकता हूं। इस 
तरह जब देखा कि बात सही है वस्तुस्वातंत्रयके विज्ञानसे हमे अध्यात्म उन्नतिमें शिक्षा उत्पन्न 
हुई है । देखो मैं जब जो कुछ करता हू, परपदार्थॉसि हिंत माननेकी बात करता हुं तो मैं 
दु.खी हो जाता हूं । तब मैं अपने ग्रापमे केवल ज्ञानका परिणमन कर सकतनेमें समर्थ हूं, यह 
निरखते है बाह्म आ्राश्नयश्नुत पदार्थका ग्राश्नय करते है, उपयोगमे बाह्य पदार्थ न आने दें उस 
समय यह जान्तिका पान्न बन जाता है। देखो मैं जिस तरह-चलू, जिस तरहका ज्ञाव करू 
वैसा ही में करता चला जाता हू । देखों वस्तुस्वातत्यसे हमे कितनी बडी प्रेरणा मिली । इस 
परिचयने मेरी अन्यसे हृष्टि हटा दी और में अपने श्रापके स्वरूपमे मग्न होनेका रास्ता पा 
गया । 

(२५८) नि्सिचनैित्तिक भावके परिचयसे शिक्षा--अब इसमे निमित्तनैमित्तिक 
भावके परिचयसे कया शिक्षा मिलती है ? जैसे क्रोध,, मान, माया, लोभमे में मस्त रहता हूं 
श्रीर जिसके प्रसगमे बाह्य पदार्थामि लगाव बनाया करता हूं वे सब बातें क्‍या है ? नैमित्तिक 
भाव हैं । मेरे स्वरूपको चीज नही है | कर्मोदयका फल है कि यह आचाये संतोने उन्हे पोद 
लिक कहा है, पर परिणाम है, यह मेरा स्वरूप नहीं । यह मेरी चीज नहीं | में त्तो एक 
ज्ञायकस्वरूप हूं । निमित्तनैमित्तिक भावके परिचयसे इसने अपने झापको कैसा पृथक बना 
लिया । यह क्या है ? इस व्यवहारनयके सदुपयोगका लाभ नही है क्या ? देखिये--कर्म भी 
श्रपनी स्थिति अनुभाग लिए हुए रहते है जिस समय कम उदयमे श्राते है उस समय कर्म 
अपने अनुभागकी लीला खेलते है । वे श्रवेतन है, वे मेरेपर कोई प्रभाव नही ड।लते । जैसे; 
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हम राग विकार करके श्रतुमव किये करते हैं और अपनेको 'विक्षत बना लेते' हैं; कर्म भी. 
विकृत बना लेते हैं । उसमे क्रोध, मान, माया, लोभ अभ्रादिककी सब स्थितियां उन कर्ममें 
स्वय पडी हुई हैं, अन्यथा क्रोधप्रकृति नाम किसका पडता ? मिथ्यात्व नाम किसका पडता ? 
जिस प्रकृतिका तमाम क्रोध है उसका क्यों भ्रर्थ है कि इस प्रकृतिका क्रोध करनेका अनुभाग 
पडा है तो वह प्रकृति क्रोंघ करती रहतो है, पर वह चेतन नही है इसलिए श्ननुभाग ' नहीं 
£ । पर अनुभाग नही चल रहा है, इसलिए उस ही एक क्षेत्रावगाहमे, उस ही स्वभावमे पड़े 
हुएमे उसे चेता, उसे श्रपनाया, एक यह चेतन है और अ्रनुभव करता है तो अनुभव करनेके 
कारण इसकी विकट ह्ोड हो जाया करेंती है, तो किस तरह हुए ये चैमित्तिक भाव ? किस 
तरह यह विडम्बना हुई ? ये निमित्त पाकर हुए, इसलिए ये' नैमित्तिक हैं, ये मेरी चीज नहीं 
हैँ, ये पौदगलिक हैं । मे तो एक सहर्म ज्ञानमात्र हूं। 

(२५६) भआत्मकल्याणामिलाषीको सर्वत्र आत्मकल्याणके उपायके दर्शन--देखो 
जिसे कल्याणकी धुन हुई है उसे सब जगहसे लोभ मिल जाता है, श्र जिसे वल्याण करने 
व धुन नही है वह प्रत्येक बातमे विवाद करेगा, अपना पक्ष रखेगा | कल्याण चाहिये, विवाद 
श्रौर पक्ष न चाहिये । कल्याणकी भावना है तो सबका सदुपयोग बना सकते हैं और कोई भी 
विरोधी नहीं जच सकता है । सबको बात हमारे यहाँ सम्भव हो सकती है | देख लिया, 
जान लिया, सवकी बात छोडनेका उपदेश है । व्यवहार भी छोड़ें, निश्चय भी छोड़ें । पल्पना 
मान छोड़ें, भाखिर है तो उपयोग यह हो | तो जाननेके प्रसगमे सब दृष्टियोसे जान लें, 
बल्याणके प्रसगमे सब दृष्टियोको छोड़ दें । श्रपने झापमें सहज जो परिणति होती है होने 
द। वह ही मोक्षमार्गकी बात है | तो ,एक मोटे रूपमे ऐसा अनुभव करें कि जगतमे मेरेको 
फोर शरण नही है। बाहरमे किसकी शरण गहू, किसका मुख देखकर ऐसी ग्राशा बनाऊँं 
कि मे मेरेको मुख देंगे, थे हो भेरे हैं सब कुछ । घरमे जितने जीव है वे उतने हो निराने है 
शितन निराले ये कीडा मकोडा, पेड पौधे श्रादिक अन्य जीव है । रंच भी तो इनसे सम्बन्ध 
नहीं है । बात यह हुई कि ग्राप गृहृध्यघर्ममे आये है | गृहस्थोमे रहकर मिलकर काम करना 
है हि । ये भी ग्रच्छो तरहसे जिन्दा रहे हम भी अच्छी तरह जिन्दा रहें । घरके ये ४- 
६ आटी जिन्दा रहे तो वहाँ भी प्रयोजन रहे एक धर्मंसाधनाका । वास्तवमें जिन्दा रहनेकी 
धपश्ययता समझें धमके लिए । इसलिए राग करना होगा, खटपटें करनी होगी, प्रेमसे रहना 
"गा, मद बातें करनी होगो, तिसपर भी कोई भी जीव किसीका जरा भी कुछ नही लगता। 

मा हे के ) गा गत गुजाराके लिये ही प्रेमव्यवहार--कोई एक संस्थाका काम 
हो ४, उसे बमेदीम १०-१२ आदमी हैं। सभी भिन्‍न-भिन्‍न जगहोंके लोग हैं । कोई 
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किसी जिलेका है कोई किसी जिलेका, कोई किसी जातिका है कोई किसो जातिका | वहाँ 
किसीसे कोई नाता तो नही है, लेकिन एक संस्थामें काम करनेके नाते से वे सब भाई भाई 
का जैसा व्यवहार करते है। तो उन्तका वह परस्परका प्रेमव्यवहार एक संस्था चलानेके 
लिए है, ठीक उसी तरहसे समझ लो-- जिस गृहस्थीके बीच आप रह रहे है वह एक कमेटी 
है। उसके परिवारके अन्दर जितने भी लोग है वे सब उसके मेम्बर हैं। सबका उद्दं श्य 
होना चाहिए एक घर्मंसाधनाका । वहाँ कोई किसीका कुछ लगता नही है, वहाँ किसीका 
कुछ है नही । हाँ एक कमेटीमे रहनेके कारण सब कुछ कार्य वहाँ करने होते है। वहाँ एक 
यह स्पष्ट हृष्टि हो जाय कि मेरा तो मात्र मैं ज्ञानस्वरूप श्रात्मा हूं। इसके अतिरिक्त मेरा 
कही कुछ नही है | मेरा शरण तो यह ज्ञानस्वरूप स्वयं है । मेरे ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप बना हो, 
ज्ञानस्वरूप समाया हो तो बस सममक लीजिए कि हम मोक्षमार्गममें चल रहे हैं, हम सन्तोष 
प्राप्त कर सकते हैं, हम पिद्ध हो सकते है| हम कम काट सकते हैं, हमारा सही कल्यारय 
होता है और ऐसी निज धर्मकी बात, निजधर्मका पालन मोक्षके लिए तो महत््वपूर्णा 
ही है। 

(२६१) शुद्धभावके साथ फर्मविषाकवश रहे सहे शुभरागकी सहिमाका लोककी 
उच्च पदवियोंमें दर्शन--जब तक संसारभे रहना पडेगा, जब तक मोक्ष न जा सकेंगे तब 
तक भी जो बड़ी बड़ी पदवियाँ है--जैसे चक्रवर्ती, तीर्थंकर श्रादिककी, वे प्राप्त होती हैं । 
और श्र भी जो बडी समृद्धियां होती है वे भी इस धर्मके प्रतापसे प्राप्त होती हैं । इस निज 
धर्मके पालनके साथ जो रागकी गलती रह जातो है उसका यह परिणाम है कि तीर्थंकर, 
चक्रो ध्रादिक होना, तो आखिर यह घमंका हो तो प्रताप है। अरब बतलावो जिस घर्ममहा- 
राजके विधानके कारण रही सही रागकी गल्तीमें भी इतनी इतनी ऊँची पदवियां प्राप्त होती 
हैं, तब फिर जब कोई गलती न रहे तो उसमे एक शाश्वत झानन्दका लाभ होने मे क्‍या 
ग्राएचर्य ? ऐसा जानकर बाहरमसे किसी पदार्थों शरण माननेकी बुद्धि न बने | कोई शरण 
नही है । बाहरभे; किसोको सार माननेकी बुद्धि न बनाये, मेरे लिए कोई सार नही है। मेरा 
जो सहज स्वरूप है जिसके कारण यह मैं सहज प्रतिभासस्वरूप ज्ञानस्वरूप वही मेरा शरण 
है, वही मेरा सोर है, उस परमसार निज अंतस्तत्वकी भावनाके लिए प्रपना तन, मन, बुत 
वचन, प्राण सर्वस्व न्योछावर करके भी अपने आपके सहजज्ञानस्वरूपका भ्रकाश पाल तो 
समझो कि मैंने सब कुछ पा लिया, इसीसे मेरा कल्याण होगा । तो हम आपको ऐसे अपने 


प्रंत: विराजमान प्रभुकी ओर ही उत्सुख होनेका भाव रखना चाहिए । : 
(२६२) पदार्थेययार्थ विज्ञानका प्रभुत्व--सभी जीवोकी यह भावना होती है कि दुःख 
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दूर हों और शान्ति प्राप्त हो । तो यहाँ यह विचार करना है कि सारे उद्यम इसीलिए करते 
चने ग्राये फिर भी न दुख दूर हुए, न शात्ति प्राप्त हुई । तो इसका कारण क्या है ? झोर 
कौनसा साधन है ऐसा कि जिससे मियमसे दू.ख दूर हो और शान्तिकी प्राष्ति हो ? तो बात 
यह है कि दुख होता है अमसे । दुःखका कारण है केवल भ्रम, मोह, श्रज्ञान । जो बात 
जैसी नही है वह उस तरह समभाना, यही मूलमें दुःखका कारण है। नियमसे दुःख होगा । 
यह एक ग्रलग बात चल रही है | देखिये--मोदे रूपसे घन श्रलग चीज है, मैं आत्मा भ्रलग 
चीज हू, पर यह जब भावना हुई कि यह घन मेरा है तो बस इस भावनासे तुरत्त दुःख 
हुआ । घनकी रक्षा न कर सकनेका विकल्प, उसे छिपाना है, उसे सुरक्षित करना है । कुछ 
भी बात उसके सम्बन्धमे जीव सोचता हो तो वहाँ बात उसके श्रनुकूल हो भी, न भी हो, 
तो गह उसमें दु.ख मानता है | तो एक उदाहरणके लिए एक मोटी बात कही । तात्पयें यह 
लेना कि जितने भी ब्लेश होते है वे सब अ्रमसे होते हैं।और भअ्रमका क्लेश मिट सकतो है 
तो अ्रमके नाशसे मिट सकता है । अमका नाश होगा तो वस्तुक्रे स्वहपके ज्ञानसे होगा इस 
कारण जैनसिद्धातमें आचरणकी तपश्चरणाकी श्रन्य सब बातें भी करते है, मगर सबसे अधिक 
प्रधानता दी है स्वरूपक्के ज्ञानकों | वस्तुका सहो सही ज्ञान करे तो शान्ति मिलेगी ग्रन्यथा 
नही । तो वस्तुस्व्र्यप बया है ? छोटे-छोटे बच्चोको पढ़ाया जाता है कि भाई द्रव्य ६ जातिके 
होते है--जीव, पुदूगल, धर्म, ग्रधर्म, श्राकाश ओर काल । जो बच्चे थोडा बहुत घर्मपाठशाला 
में जाते है तो प्रारम्भमे यह ही पढाया जाता है और लगता है ऐसा कि वह कौनसी पढाई 
है ? इससे क्या लाभ है ? द्रव्य ६ जातिके हैं--जीव, पुद्गल, धर्म, श्रधम, भ्राकाश और 
काल | श्रोर उन बच्चोकी पढाई सुनने वाले लोग सोचते है कि घर्मकी पढाई तो बिल्कुल 
बेकार है, तो उस समय तो लोग सोचत्ते है, लेकिन उसका सही सही ज्ञान हो तो वे सारे 
दुखोवी दूर कर सके इतना इसके सम्यग्जानका प्रभाव है। 

( २९३ ) सर्वे पद्दार्थोका परिचय कर स्वके परिचयम्रे लक्ष्यदर्शंककी सुगभता--- 
देसिये--जीव दुनियामे कितने है ? प्रनन्तानन्त याने जिनका अ्रन्त नही भ्रा सकता । श्रनेक 
जीप यहसि मोक्ष जाते हैं श्रौर वहाँंसे वापिप्त नही आ सकते, तिसपर भी जीव गनन्तानन्त 
रहते है । यहां दिखते हैं पशु पक्षी, मनुष्य श्रादिक थोढेसे है, लेकिन जो निगोदिया जीव 
बताये गए है वे एक शरीरमे सिद्धोसे भ्रनस्तगुरो प्रमाण है | श्रव तक जित्तने भी भगवान है, 
भिद्ध हुए है, एक शरोरमे रहने वाले अनन्तानन्त निगोदिया जीवके ग्रनन्तवें भाग हैं तो 
जीव तने दुए ? अनस्तान-त । पुदृगल कित्तने हैं? उससे अनन्तानस्त । कैसे जाना ? एक 
ऊीउये सहारे जैसे कि हम श्राप एक-एक जीव बैठे है । तो एक जीवके आधारमे कितने पुदु- 
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गल लगे हैं ? जीवको यह शरीर मिला है तो शरीरमें भ्रवन्‍्त परमाणु हैं और साथ ही साथ 
ये अनन्त विख़सोपचय शरीरके परमाणु है याने जो शरीर बननेके उम्मीदवार है ऐसे विख- 
सोपचय है | उससे भी ग्रनन्तगुरों तैजस शरीरके भरु हैं। उनसे ग्रनन्‍्त गुरो अ्रनन्तानन्त 
कार्माणवर्गणायें है और उससे श्रनन्तानंत गुरो ऐसे परमाणु लगे है कि जो कर्मत्वक्के उम्मीद- 
वार है | फिर दोइन्द्रियादिके भाषावर्गणाके भ्रनंत भरु संज्ञीके मनोवर्गणाके श्रनन्त प्रा । 
यो जीवसे सम्बंधित एक जीवके सहारेपर ही कितने ही पुद्गल टिके हुए है, तो पुद्गल इससे 
भी ग्रनन्तगुरों है फिर जीवद्वारा व्यक्त व अन्य पुद्गल भी अ्रनत हैं । धर्मंद्रव्य एक, अधमे- 
द्रव्य एक, आकाशद्रव्य एक और शअसंख्यात कालद्रव्य । तो इनमे हम जीव, पुद्गलकी श्राज 
चर्चा करेंगे । देखिये यहु॒ विज्ञानका नियम है कि जो पदार्थ है वहु कभी मिटता नही । जो 
पदार्थ नही है उसका कभी सद्भाव होता नहीं। तो सब भाई ऐसा अनुभव करते है कि मैं 
हूं, हुं ना मैं | हु का सबको श्रनुभव होता । तो जब मैं हूं तो वह कभी मिट नहीं सकता । 
ग्रब॒ उसका विचार करें कि मैं क्‍या हूं ? तो इतनी बात सबके अनुभवमे श्रायगी कि सै कोई 
जाननहार पदार्थ हूं । जिसमे समझ बनती है, जानना बनता है--हूँ मैं पदार्थ, तो जो ज्ञान- 
स्वरूप है, ज्ञानमात्र है, ज्ञानमय है वह मैं ग्रात्मा हूं । प्रब॒ जो केवल ज्ञान ही ज्ञानस्वरूप 
लिए हुए हो उस पदार्थमे रूप, रस, गंध, स्पर्श वर्गेरह नही हुआ करते । रूपादिक पुद्ुगलमे 
होते है। जिसमे रूपादिक पाये जायें वह पदार्थ जड़ होता है, वहु कभी जाननहार नही 
होता । तो मैं रूपादिकसे रहित हू, केवलज्ञानमय पदार्थ हूं | तो जो मैं ज्ञानमय पदार्थे हूं वह 
मैं शरीरसे न्‍्यारा हूं । जैसे लोग कहते है कि जीव चला गया, शरीर रह गया । तो जीव 
शरीरमे न रक सका । तो वह जीव मैं ज्ञानमात्र तत्त्व हूं । 

(२६४) प्रेत्येक ,पुदार्थकी सहज परिपुरंता--यह भी दूसरी बातमे निर्शाय करे कि 
जी भी पदार्थ होता है वह प्रपने सत्त्वमें पूरा" होता..है । कोई पदार्थ ऐसा नही है जो प्रभी 
श्राधा ही बन पाया है श्रांधा नही बना । तो यह तो लोग कल्पनासे सोच लेते हैं कि यह 
श्रभ्णी आधा ही बना । जैसे किसीने मकान बनवाया तो उसमे कुछ किवाड वर्गरह अ्रभी नहीं 
लग पाये तो लोग सोचते है कि श्रभी यह काम अधुरा है। अभी मकान अधूरा है। मगर 
बात यह है कि अधुरी कोई दोज नही होती । श्रापने कल्पनामे मान लिया कि ऐसा फरर्ट 
क्नास मकऊात बन जाय तब काम (पूरा हो, तो आपके सोचनेके अनुसार काम हुआ नही, इस 
कारण झ्राप उसे प्धूरा कहते है, वस्तुतः तो कोई भी काम अछूरा नही होता । जब जो काम 
होता है वह पूरा हो होता है । उप्त मकानकरा एक एक अझु प्रा है। तो यह में हू श्रौर पूरा 


ह्ु्‌। 
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(२६५) प्रत्येक द्रव्यकी द्रव्यक्षेत्रकालभावरूपता--भ्रव इसी सम्बंधमे तीसरी बात यह 
जानें कि जो भी पदार्थ होता है वह प्रपने द्रव्य, चेत्र, काल, भावस्वरूप होता है। जैसे दृश्ांतमें 
यह एक चौकी है तो यह चौकी द्रव्यसे कैसी है ? जैसी सामने दिख रही है। जिसे हम पकड़ 
सकते हैं, जो यह पिण्ड है सो यह चौकी है, तो यह कहलाता है द्रव्यहृष्सि चौकीका देखना । 
क्षेत्रस चौकी कैसी है ? इसकी लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई या जितना इसका विस्तार है उतनी यह 
चौड़ी है, तो क्षेत्रसे कितनी है ? जितनी यह लम्बी चौडी है ? कालसे यह कैसी हैं कि जेती 
यह चौकी है पुरानी नई मजबूत, कमजोर, जैसी यह है, यह है इसका काल । ग्रौर भाव क्या 
है ? इस चौकीमे जो शक्ति है, इस चौकीमे जो गुण है यह है चौकीका भाव | आप परिचय 
जानना चाहेगे तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे ही परिचय जानेंगे। बात कठिन न बोलेंगे, थोड़ा 
ध्यान देनेकी बात है सब समझमे ञ्रा जायगा । व्यवहार है--जो भी चीज होती है वह पिण्ड 
रूप है। उसमे कोई लम्बाई चौडाई है, उसकी जो वर्तमान दशा है, भ्रच्छी बुरी रहो भद्दी 
जीर्ण शीर्ण जो भी उसकी दशा है वह होती है श्रौर उसमे शक्ति गुण होती है। प्रत्येक पदार्थ 
मे द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव ये चार चीजें होती हैं। साथ ही यह भी जानना कि जो भी पदार्थे 
है उसकी जो दशा बनती है वह उसके क्षेत्रने बनती है श्रौर उसके क्षेत्रसे बाहर नहीं बनती । 

(२६६) प्रत्येक पदार्थंका अपने प्रदेशोमे ही परिशसमत--अ्रभ्नी आपके कामकी बात 
जो कही गई कि भ्रमके नाश होनेसे दुःख दूर होता है ओर वस्तुस्वरूपके सही परिचयसे दुःख 
दूर होता है, वही बात ला रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो भी अपनी दशा वनायगा, जो भी इसमें 
परिषति होगी, जो भी इसमे श्रवस्था बनेगी वह बनेगी उसके ही क्षेत्रमें, उसके ही प्रदेशमे, 
उससे बाहर न बनेगी । जैसे अंगुली जो कुछ भी करेगी वह श्रपने ही क्षेत्रमें करेगी, जो भी 
श्रगुलीकी बात बनेगी वह उस अंगुलीके प्रदेशमे हो बनेगी, उससे बाहर न बनेगी । तो इसी तरह 
सब पदार्थोकी यही वात है कि उस पदार्थका जो भी काम बनेगा वह उस पदार्थेके छ्षेत्रमे ही 
बनेगा, उस पदार्थके प्रदेशमे ही बनेगा, उस पदार्थके प्रदेशसे बाहर नही बन सकता । यह वस्तु 
के स्वहूपका अकोट्य नियम है, हर जगह घटित कर लो । प्रत्येक जगह विचार करनेपर यही 
वात प.येंगे कि यह वरतु जो भी बन सकी है वह श्रपने प्रदेशोमे बन सकी है, प्रदेशोसे बाहर 
नही । जैसे कारीगरने मकान बनाया, तो लोग कहते हैं कि इस मकानको कारीगरने बनाया, 
पर यह वात्त गलत है। कारीगर आप कितनेको मानते हैं? मानो जितना बह शरीर है, जितना 
वह पुरुष हैं उतना कारीगर है तो कारोगरने जो किया होगा वह अपने ही प्रदेशोमे किया 
ह्षेगा याने प्रपनेमे हाथका चलना, हाथका उठाना श्रादि समस्त काम वह कारीगर श्रपने 
शरोरमें हो करता है, ईंट, मिट॒टी ग्रदिकृमे चह कुछ नही करता । तब हो कंसे गया है ? 
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उप्ते कहते हैं निमित्तनैमित्तिक सम्बंध याने कारीगरने श्रपने हाथोमें ही तो काम किया । जैसे 
ईंटोंको भीतमे बैठाया तो वहाँ बंया काम किया, हाथको यो चलाया, फिर हाथकों यो चलाया, 
प्रव उन हाथोके बीचमें ईंट भरा गई झौर वह पूरी तरहसे धरी गई | इस तरह एक निभित्त- 
नैमित्तिक सम्बधसे सब काम हो गया, वहें मकान बन गया, लेकिन कारीगरने वह मकान नही 
बनाया, कारीगरने तो अपने हाथमें अपने हाथकी क्रिया की | झपने शरीरमे अ्रपनी क्रिया की, 
उत ईंट, मिट्टी आदिकर्में अपनी कोई क्रिया नही की । उतकी सब ऊुछे क्रिया उनमें हुई । 
(२५७) जीवके परिणमनका जीवके प्रदेशोंसे बाहर अभाव-“मर यहाँ जीवकी 
बात देखो--इस शरीरके भनन्‍्दर जो जीव है, जो ज्ञानस्वरूप है वह ज्ञानस्वहप जीव किया 
करता है । पहिले यह जाने कि जो कुछ वह करेगा वह भ्पने हो जेत्रमे प्रौर अपने ही देश 
में करेगा याने जीव भ्रन्दरमें जितना फैला हुशा हैं, जितने प्रदेशों उसका विस्तार है, वर्स 
वह अपने प्रदेशों ही वह काम करेगा, उससे बाहर काम ने करेगा । जीव क्या कया किया 
करता है ? जानता है, कठ्पनायें करता है, विचार करता है, राग करता, द्वेष करता, मोर्ट 
करता, जो कुछ भी करता है वह अपने ही प्रदेशोमे करता है, भपने प्रदेशोंसे बाहर कर्ण 
नहीं करता । यह वस्तुके स्वरूपका भ्रकादुर नियम है । हर जगह देखो--जैंसे कोई महिला 
खिचड़ी पका रही है तो वह क्या कर रही है ? वह तो अ्रपने हाथमे अपने हाथकी किया 
कर रही है, अपने हाथसे बाहर ऊँ नही कर रही । प्रग्तिकी क्रिया भ्रग्तिमे हो रही हैं। 
चावल दालंकी क्रिया चावल दालमे हो रही हैं, बहाँ सबका भपना प्रपता अलग अत 
काम पभपने आ्रापमे हो रहा है, पर वहाँ ऊँडे ऐसा ही निर्मित्त मित्तिक योग है ली ट 
काम ठीक चल रहा है। यह बात जब समभमे भायगी तेर्त अ्रम दूर होगा । मे जीव ग्रपने 


मे जो कुछ करता हूं वह अपने प्रदेशोंमे करता हूं प्त्यते गेही, लि 


प्रहंकार होता है कि मैंने किया । इसे अहकारके कारण 
व्यवहार होता है तो.-आपसमे विवाद होने लगता हैं, फंगडें वन 
ग्राया ना चित्तमे कि. मैं इस; काम्कों करने वाला हूँ | मैंने यह 
तो यह काम न हो पाता अरे भले हीं निर्मित्त 
यात्रा, प्रत्येक पदार्थंकी परिणति उसे !। 
ग्रब आप और भी निर्णय बनायें कि वयां ५ 
हू ? हाँ बिल्कुल गलत है । आप पुत्रसे मोह नह करते, वे हा 
कषेत्रमे है, उससे आ्रापके आ्रात्मामे कोई किया न ही सकेगी | * 


क्तृः श्र हक | झ््द उदय: हर 
ब इस दवा दशरूके मभटसे ६८' किम ० 
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उस पुत्रके प्रति श्लापका राग है, पर मोह नहीं। इसी तरहसे झ्ाप समक्रिये कि आपके घर 
के अन्दर रहने वाले समस्त परिजनोंसे आपको राग है पर मोह नही, भोर यदि श्राप ऐसा 
सोचें कि इन स्त्री पुत्रादिक परिजनोसे ही मेरा जीवन है, उनके बिना मेरा क्या जीवन । चे 
हो मेरे लिए सब कुछ हैं । तो समझ्िये कि वहाँपर मोह है । तो भाई यदि इस मोहको 
भेटना है, भ्रपतेको संकटोंसे बचाना है तो इस वस्तुके स्वरूपका परिचय पावों श्रौर अपने 
इस दुर्लभ मानव जीवनको सार्थक बनाग्रो । 
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ल्था रूम्न म्नक्चिक 
मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतररणा बह प्यारे । 
तेरी भक्तीमें क्षण जाँय सारे ॥ठेका 
शानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो, कल्पनाओंका इकदम विलय हो १ 
आ्रंतिका वाश हो, शांतिका वाप्त हो, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥श॥ 
सर्व गतियोंमे रह गतिसे न्यारे, सर्व भावोंमें रह उनसे न्यारे ॥ 
सवंगत झात्मगत, रत न नाही विरत, बह्म प्यारे । तेरी ० ॥र।। 
सिद्धि जिनने भिञ्ब तक है पाई, तेरा झाश्रय ही उसमे सहाई। 
मेरे संकटहरण, ज्ञान दर्शन चरणा, ब्रह्म प्योरे । तेरी० ॥१॥ 
देह कर्मादि सब जगसे न्यारे, गुण व पर्ययके भेदोंसि पारे १ 
नित्य भरत: अचल, गुप्त ज्ञायक अमल, बइह्म प्यारे । तिरो ० ४॥ 
धापका आप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयोमें नित श्रेय तू है । 
सहजानन्दीप्रभो, श्रन्तर्यामी विभो, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥५॥। 


कॉंटडड्ट 


( २४३ ) 


ज्य्भ्य्भ्य्न्य्ब्य्ल्य्ज्रय्य्य्य्र्य्य्ख्र्य 


परमात्म-आारती 
5* जय जय श्रविकारी । 
जय जय शप्रविकारी, ४£ जय जय अविकारी । 
हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी ॥ ठेक ॥ 5 
काम क्रोध मद लोभ न माया, समरस सुखघारी । 
ध्यान तुम्हारा पावन, सकल क्लेशहारी ॥ १॥ 5» 
है स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव सन्‍्ततति ठारी । 
हुई भुलत भव भटकत, सहत विपति भारी ॥ २॥ छे 
प्रसम्बंध बंध दुख कारण, करत अहित भारी । 
परमत्रह्मका दर्शन, चहुं गति दुखहारी ॥ ३ ॥ ४» 
ज्ञानमूति हे सत्य सनातन, मुनिमन संचारी। 
निरविकल्प शिवनायक, शुचिगुणा भण्डारो ॥ ४ | ३» 
बसो बसों हे सहज शानघव, सहज शांतिचारी | 
ठलें टललें सब पातक, परबल बलधारी ॥ ५॥। 3& 


#््ड् 


नोट--यह आरती निम्नांकित अवसरोंपर पढ़ी जाती है-- 
१- मन्दिर आदिमें आरती करनेके समय | 
२- पूजा, विधान, जाप, पाठ, उद्घाटन आदि मंगल कार्योमें । 
३- किसी भी समय भक्ति-उमगर्में टेकका व किसी छदका पाठ । 
४- सभाओमे बोलकर या बुलवाकर मगलाचरण करना । 
प्र- यात्रा वंदनामें प्रशुस्सरणसहित पाठ करते जाना । 


जुय्घ्कध्यध्कधकइमइयइकधयरक्ट कट 


| 
2 


23 0 


ख््टखफिः 
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( २४४ ) 


प्रध्यात्मयोगो न्यायतीर्थ पुज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्ण 
श्रोमत्सहजानन्द महाराज द्वारा विरचितस्‌ 


महजपरमामतत्ताष्टकम्॒‌ 
॥ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥ 


यस्मित्‌ सुवास्ति निरता गतभेदभावा, प्राप्श्यन्ति चापुरचलं सहजं सुशर्म । 
एकस्वरूपममलं परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज॑ परमात्मतत्त्वम्‌ ॥१॥ 


शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, $»'मूति मृतिरहित स्पुशतः स्वतंत्रम । 
यत्र प्रयान्ति विलय विपदो विकल्पा , शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥२॥। 


भिन्‍त समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्ण सनातनमनन्तमखण्डमेकम्‌ । 
निक्षेपमाननयसवंविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम्‌ ॥॥३॥ 


ज्योति पर स्वरमकतूं न भोक्‍्तृ गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकल स्वर्साप्षसतत्वम्‌ । 
चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्वम [॥४॥ 


अद्वेत्त्रह्मसमयेए्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम्‌ । 
यद्दृष्टिसप्रयणजामलवृत्तितानं, शुद्ध चिर्दास्म सहज॑ परमात्मतत्त्वम ॥॥५॥ 


श्राभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश, भूतार्थवोधविमुखव्यवहारहष्ट्याम्‌ । 
प्रानदशक्तिहशिवोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥६॥ 


शुद्धान्तर ड्रमुविलासविकासभूमि मैमुविलासविकासभूमि, नित्य निरावरणमज्जनमुक्तमीरम । 
निःपीतविश्वनिजपययशवित तेज, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥७॥ 


ध्यायन्ति सोगकूणला निगदन्ति यद्धि 


५ हे / अद्िप्यानमुत्तमतया गदितः समाधि: । 
मेहसवा उच हनि प्रश्मोत्षमार्ग , 


शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत््वम ॥८५॥ 


पद पपर मात्मतत्त्व स्वस्मिन्ननु भवति निविकल्पं य- । 
टिवानन्रगुवन्ध॑ स्वभावमनुपर्यय याति ॥६॥ 


